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प्रथम सर्ग १४८ 
समुद्र फाँदने के लिये हनुमान जी का महेन्द्राचल के 
ऊपर चहना घोर घहाँ से फलाँग मारना । मार्ग में मैनाक 
पर्वत से इनुमान जी का सम्माषश । आगे चल नागमाता 
सुरसा को छका ओर छायाग्राहिणो सिंहका का घध कर, 
समुद्र के उस पार पहुँच कर, हनुमान जी का लम्बाद्रिकूट 
पर उतरता । 
दूसरा सर्ग ४९-६२ 
लङा के वाहिरी वन का चेन । रात में हसुमान जी 
का, घरति छोटा रूप धर कर लडका में प्रवेश । 
तीसरा सग ६२-७४ 
मरीपूरी शोभायमान लङ्कापुरी में घुसते समय नगर- 
रक्तिणी लडुन नाम को राक्षसी से हनुमान जी की मुठभेड़ । 
हनुमान जी हवारो उसका परास्त होना भोर सीता के 
ढूँढ़ने के लिये हयुमान जी को उससे अनुमति की प्राति । 


चौथा सर्ग ७४-८१ 
नगर में विशेष स्थानों को देखते भालते समय 
श्रीदन॒मान जी का लङ्कापुरी में रहने वाली सुन्दरी स्त्रियों 
का गाना वज्ञाना सुनते सुनते क्रमशः रावण के रनवास 
में प्रवेश । 


(२) 
पाँचवाँ सगे | ८२-९० 
चन्द्रोदय चण ।- तदुपरान्त रावण की ख््रियों के 
छानेक प्रकार से पड़ी हुई देख और जानकी जी को कहीं 
न पाते के कारण हनुमान जी का दुःखी होता । 
छठवां सग ९०-१०० 
तदनन्तर इलुमान जी का, रावण के अमात्य प्रइ-, ' 
स्तादि के घरों को समृद्धि तथा रावण की शिविका तथा 
उसके लता पण्डपादि का देखना । 2 
सातवा सगे _ १०१-१०७ 
हनुमान जी द्वारा पुष्पकचिमाच का-दैखा ज्ञाना भौर 


ज्ञानको जी को न देखने के कारण हनुमान जी का मन में 
दुःखी होना । 


आठवा सर्ग | १०८-१११ 
क पुपकविमान वर्णन । 
चवा सग १११-१२९ 


पुष्पकविमान पर चढ़ कर हनुमान जी का रावण के 
चारों धार पड़ी हुई सुम्द्रियो को देखना । 


दसबाँ सग १२९-१४२ 
 सुन्दारियो का वन तथा मन्दोदरी के देख हनुमान 
जी का उसके सोता होने का झम होना । त 
ग्यारहवां सग १४२-१५२ 
` रावण को पानशाला घोर 


वहाँ नशे में चूर पड़ी हुई 


सुन्द्रियों फो देखते हुए हनुमान जी का सीत की खोज 


में अन्यत्र गमन । 


(३) 


वारहवाँ सग १५२-१५८ 
र्ती रत्ती देख लेने पर भी जव सौता वहाँ न देख 
पड़ी, तव हनुमान जी का विमान से कूद कर परकेरे पर 
वेठ कर विचार फरना । 
तेरहवाँ सर्ग १५९-१७४ 
परकोर पर वेढे हनुमान जी के मन में नेक प्रकार के 
सडठश्प विऋ्रतपों का उद्य होना । इतने में दूर से प्रशेक- 
वाटिका का दिखलायी पड़ना घोर वहाँ जाने के पूर्व हच- 
मान जी का प्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना करना ! 
` चौदहयाँ सग १७४-१८६ 
हनुमान जी का मशोकवाटिका में जाना । ग्रशाक- 
नाडिका का वर्णान | हनुमान जी का शिंशपा छुक्त पर 
चढ़ना | 
पन्द्रहवाँ सग १८७-१९९ 
वहाँ से हनुमान ज्ञी का राक्षसियों के वीच जनक- 
नन्दिनी के पेखना । 
सोळइवाँ सगे २००-२०७ 
हनुमान जीका मन हो मन अव अपना समुद्र 
नाँचना सफल समझना । । 
सत्रइवाँ सगे २०७-२१५ 
सौशोल्य पवं सौन्दर्य रादि शुशों से युक्त सीता जी 
का वर्णन घौर हनुमान जी का इपित होना । 
अठारहवाँ सग २१५-२२३ 
रानियां सहित रावण का अ्रशोकवाटिरा में घछागमन 
झर हयुमान जो का वृत्त के पत्तों में छापने के हिपाना | 


( ४ ) 


उन्नीसवाँ सगे २९२-९५८ 
सीता के समीप जा रावण का सीता जी का लालच 


दिखाना । 


वीसबाँ सगे २२९-२३७ 
सीता के प्रति रावण का प्रसोभन-प्रपञ्च । 
इक्कीसवाँ सग २३७-२४५ 


रावण की बातें सुन सीता का तृण को ओट कर यह 
उत्तर देना कि, “ तू मुझे धोरामचन्द्र जी के पास भेज दे 
नहीं तो उनके बाणों से मारा ज्ञायगा 1” 
बाइसवाँ सगे २४५-२५५ 
इस पर रावण का क्रोध में भर सीता जी के घमकाते 
हुए यह कहना कि, दे! मास के भीतर तू मेरे वश में हो 
जा, नहीं तो अवधि घोतने पर तुझे मार कर में कलेवा 
कर जाऊंगा ! तदनन्तर राद्वसियो से सोता के वश में 
लाने फे लिये हर प्रकार कै प्रयत्न करने की आज्ञा दे, 
रावण का वर्हा से प्रस्थान । 
तेइसबाँ सगे २५१-२६ 
रावण के चले आने पर रात्तसियों का सीता जी के 
सामने तज्जेन गर्जन । 
चौवीसवाँ सगे २६०-२७ 
राक्षमियों का सीता के सामने रावण का ऐश्वर्य 
वर्णन ; किन्तु सीता का उनकी बातों पर ध्यान त देना। 
इस पर उन राक्षसियों का पक एक कर सोता के डर 


पर 1 धमकाना। धन्त में उनकी घमकियों क्षा न सह कर, 
ऐता ज्ञी क विलाप करना ! 


(५) 


पचीसवाँ सर्ग २७१-२७६ 
श्रन्त में सोता जी का उन रात्तसियों से साफ कद 
देना कि, तुम भले ही सुभे मार कर खा डाला, पर में 
तुम्हारा कहना नहीं करूंगी । 
छन्बीसवाँ सग २७६-२८७ 
सोता जी का यह भो कहना कि, में अपने वाम 
चरण से भो रावण का स्पर्श न करूंगी । पर्त में सोता 
जी का अपने जीवन से निराश होना । 
सत्ताइसवाँ सर्ग २८७-२९८ 
उन डपठती ओर डराती हुई राक्षसियो को, 
तिरा नामक राक्षसी का स्वप्त का वृत्तान्त कह कर, 
राकना । 
अद्टाइसवाँ सग २९९-३०६ 
भ्राध्यदुशख सहने में असमर्थ सीता जो को गले में 
केशपाश बाँध कर आत्महत्या करते फो उद्यत देख, त्रिजटा 
का सोता जी को शकना थोर सप्त की घटना का वशंन 
कर सीता जो को घीरज बँघाना । 
उन्तीसवाँ सग ३०६-३०९ 
इतने में बाम सुद्धा का फइकना आदि शुसश$नों 
को देख, सोता ज्ञी का ध्यतिशय प्रसन्न होना । 
तीसवाँ सग ३०९-३२० 
राक्तसियों के बोच बैठी हुई सीता जो से किस प्रकार 
वातचोत की {जाय-इस पर इचुपान जी का मन ही मॅम 
विचार करना । अस्त में हउुमाब जो का इत्वा कुवंशावली 
का निरूपण करना । 


(६) 


इकतीसबाँ सगे ३२०-३२४ 
महाराज दशरथ से लेकर सीता जी के देखने तक 
की सारी घठनाओं का हमुमाव जी का गाव करच हुए 
वर्णन करना और ज्ञानकी जी का वृक्ष के ऊपर बैठे हुए 
हुमान जी के खना । 
वत्तीसवाँ सगं ३२५-३२९ 
त्त घे, पत्तों में हनुमानजी, फो दिपा हुआ देख छोर 
झपने इस देखते को स्वप्न छा देखना जाव, सीता जी 
का रामचन्द्र थोर लक्ष्मग को मडुलकामना के लिये 
वावस्पत्मादि देवताओं से प्राथना करना । 


तैतीसदा सग ३२९-३३६ 
सीता जी प्रोर हनुमान ज्ञी में परस्पर सस्भाएण । 
चौतीसबाँ सग ३३६-३४५ 


श्रीरसचन्द्र लक्ष्मण का कुशतलसंवाद छुना कर, हनु- 
मान जी का सीता जी के सन्तु करना । 


पैतीसबाँ सगे ३४५-३६ 


हनुमान जी का छीरामचन्तर ज्ञी के शारीरिक जिन्हों 

का पशन झरना । सुग्रीव ओर ्ीयसचन जी की परस्पर 

मेत्री का दोना और सुग्रीव हारा चारों छोर वानरो का 

भेज्ञा जाना आदि वातों का, इशुमान जी द्वारा सीता जो 

से कहा जावा । 

सवाँ iN 

छत्तीसवाँ सग ३६६-३७. 
हचुमान जी का जासकी जी क्षा श्रीरामचन्द्र डी की 

चिन्हाची को उंगूरी का देना । | 


( ७) 


सैतीसवाँ सर्ग , ३७८-३९३ 
हनुमान जी फे सीता जी से यह कहने पर कि, तुम 
मेरी पीठ पर बैठ कर चली चले, उत्तर में सीता जीका 
उनसे यह कहना कि, यही अच्छा होगा कि, रामचन्द्र 
जी स्वयं घा कर, उनका उद्धार करं | 
अड्तीसवाँ सर्ग ३९४-४१० 
इस पर हनुमान जी का जानकी जी से श्रीरामचन्द्र 
जी के देने के लिये चिन्हानी का माँगना | इस पर जानक 
जी का हनुमान जो के! काकासुर को रहस्यमयी घटना 
खुनाना ओर चूडामणि देना । 
उनतालीसवाँ सगे ४१०-४२२ 
सीता जी का हत्तुमार्न जी के प्रति प्रश्न कि, वानर- 
सैन्य ओर थीरामचन्ट्र एवं लक्ष्मण किस प्रकार समुद्र पार 
कर लड्ढा में आ सकेंगे ? इस प्रश्न के उत्तर में हमान जी 
का समाधान । 
चालीसवाँ सर्ग ४२२-४२८ 
हनुमान जी छा जानकी जी से विदा माँगना ओर 
धागे के कर्चत्य के विषय में विचार करना । 
एकतली सवा सर्ग ४२८-४३५ 
रावण के मन का हाल जानने थोर उससे वार्तालाप 
करने के लिये हनुमान जी का धशोकवाटिका छा विध्वंस 
करना । 
वयालीसवाँ सर्ग ४२५-४४४ 
राक्षियों का रावण फे पास जा. एक वानर हारा 
अशेक्षवादिका के नए किये जाने घोर उसे इस इत्य के 


(८ ) 
लिये समुचित दणड देने के लिये प्राथना । इस पर अस्सी 
हज्ञार राच्चसो की सेना का भेजा जाना और हसुमान द्वारा 
उन सब फे चच का चणुंन। 
तेताळीसबाँ सग ` ४४५-४५० 
चैत्यपालों का हनुमान द्वारा नाश ओर सब को हचु- 
मान जी द्वारा श्रीराम, लक्ष्मणादि के नाम सुनाया जाना । 
चौवालीसवाँ सगं ३५०-४५५ 
उन राक्षसों के मारे ज्ञाने का संवाद सुन ओर क्रोध 
में भर रावण का जम्युमाली को भेजना घोर हनुमान जी 
के हाथ से जस्दुमाली का सी मारा जाना । 
पैतालीसवाँ सग ४५६-४६० 
तदनन्तर रावण के भेजे हुप सप्तमंभिषुत्रों का हनु- 
मान जी द्वारा मारा ज्ञाना । 
छियालीसवाँ सगे ४६०-४६८ 
मंत्रिपुत्नों के मारे जाने के बाद विरूपाक्षादि पाँच 
सेनानायकों का हनुमान जी द्वारा वध । 
सेतालीसवाँ सग ४६९-४८२ 
पाँदों सेनानायकों के मारे जाने पर रावण हारा भेजी 
हुई एक वड़ो फोजञ के साथ रावण-पुन भक्षयक्कमार का 
राना और हनुमान जी से युद्ध कर ससेन्य मारा जाना । 
अद्तालीसवाँ सगं ४८३-५०१ 
अक्तयकुमार के मारे जाने पर रावण का 'घ्रतिशय 
कुपित हो इन्द्रजीत के भेजना भोर इन्द्रज्ञीत फा रथ पर' 
सवार हो जाना । हनुमान जी का इन्द्रजीत हारा ब्रह्मास्त्र 
से वांधा ज्ञाना ओर रस्सियों से बाँध कर रात्तसो द्वारा. 


( ६) 


हनुमान जो का रावण फी सभा में पहुँचाया ज्ञाना । सभा 
में हनुमान जी के साथ प्रश्नोत्तर । 
उनचासबाँ सर्ग ५०१-५०६ 
रावण का प्रताप भोर तेज देख हनुमान जी का मन 
ही मन विस्मित होना । 
पचासवाँ सग ५०६-५१० 
रावया द्वारा पूँछ जाने पर, दमान जी द्वारा, सुग्रीव 
शोर धीरामचन्द्र जी की मेत्री का हाल कदा जाना ! हनु- 
मान जो का अपने को श्रीरामदूत ७६ कर परिचय देना । 
इक्यावनबाँ सर्ग ५१०-५२१ 
धोरामचन्द जी का वूत्तान्व कह कर, इमान जी 
का रावण फो यह उपदेश देना कि, तुम जानकी जी, 
धोराप्रचनद्र जी को लोटा दो। सीता का न लोटाने पर 
रावण के उसको भावी मारो दुगा का दिग्दर्शन करना । 
इस पर कुपित हा रावण द्वारा दचुमान कै वध को आशां 
दिया जाना । 
वाबनवाँ सर्ग ५२१-५३० 
दूत के घर फो नीतिविरुद्ध वतला, विभीषण का 
सवण का समकाना । अस्त में दूत के अङ्गभङ्ग करने की 
वात के रावण का मान लेना ओर हतुमाना जी कौ 
पूँछ का जला देने की आज्ञा देना । 
तिरपनवाँ संगे ५३०-५३९ 
हनुमान जी . की पूँछ में द्याय लगा राक्षकों द्वारा 
हनुमान जो का सारी लड्डू में घुमाया जाना। रात्तसियों 
द्वारा यह वृत्तान्त खुन, सोता जी द्वारा सलि की प्राथना 


( १० ) 


किया ज्ञाना | उधर हनुसात ज्ञी का अपने शरीर को 
सकोड कर, वंधनों से मुक्त हो, अपने पीछे लगे हुए राक्तसों 
का वगरद्वार के एक परिघ को निकाल, वध करना ! 
चौवनवाँ सगे ५४०-५५३ 
हसुमान जी का अपनी पूँछ को आग से विभीषण 
का घर छोड़ ओर प्रहस्त के घर से आरस्म कर, रावण के . 
राजप्रासाद तक सव घरों में भात लगा कर, उनके भस्म 
करना । लङ्का में इस अझिझाणड से घर घर हाहाकार 
का मचना और देवताओं का प्रसन्न होना । 
पचपनवाँ सगे ५५३-५६१ 
लङ्का में अञ्निकागड देख हनुमान जी के मद 
में सीता के भस्म हो ज्ञाने का विचार उत्पन्न होते पर 
उनका श्रपनी करनी पर वार वार पछुताना | इसी वीच ' 
में चारशों के सुख से सीता का कुशलसंवाद खुन 
दनुमान जो का इषित हो सीता जी के पास उनको 


देखने के लिये गमन ओर वहाँ से समुद्र पार ध्याने का 
सङ्कइप करना । 


छप्पनवाँ सर्ग ५६१-५६९ 
: शिशपासूल में चैडो जानकी जी को प्रणाम कर इचु ` 
मान जी का सड से प्रस्थान । ह 5 
सत्तावनवाँ सग ' ' ५७०-५८१; 


हनुमान जो का समुद्र के पार महेन्ट्राचल पर कुद॒ना 
ओर सीता ज्ञी को पता लग गया, यह धात सुन चानरौं 

का इनुमान जौ को फलफूलो की सेंट देना शोर इससे । 
लङ्का का चृत्तान्त एना । 


डू 


( ११ ) 


अहादनर्वा सग ५८१-६१७ 
हि तानरो के छुनाने फे निये हनुमान जी द्वारा समुद्र 
में घटित तथा तङ्का को घटनाओों का समस्त चूत्तान्त कहा 


: जाना । 
इनसठ्याँ सग ६१७-६२५ 
सीता जी के पातियत्यादि गुणा का हनुमान जो द्वारा 
निरूपण । 
साउयाँ सग ६२५-६२८ 


दनुमान जा के मुत्र से लङ्का का हाल पुन, अङ्गदादि 
समरन थानरों का य॑ कहना फि, लड्डा में चल कर 
जानकी जो को इम लाग छुदा लाव, तदनन्तर श्रोरामचन्द्र 
जो से मिले ; मिन्तु जाम्यवानू का इसके लिये निषेव 
करना । वानरों फा दिष्किम्धा के लिये प्रस्थान | 
इकसठवाँ सग ६२८-६२५ 
रास्त में जुग्रीव के मचुचन नामक बाग का पड़ना 
धोर उसमें वानरों का प्रवेश । वही मधुपान के लिये वानरों 
का युवराज अङ्गद से प्रार्थना करना भ्रोर भ्रङ्गद का अ्रदमति 
प्रदान करना तथा पानरों का यथेष्ट मधुपान करना । एस 
पर उस मधुधन के राववाले दधिम्रुख का उनके रोकना । 
वासठवा सगे ६३५-६४४ 
अङ्गद अर हनुमान जी का सङ्केत पा, घानरों का 
मधुचन को विध्वंस करना । दधिपुख का फिर शोकना। 
तब चनपालों का घानरों द्वारा पीटा जाना और दधि- 
मुळ का उन वनपालों के साथ ने, बानरों की शिकायत 
करने के लिये, सुग्रीव के पास जाना । 


( १२ ) 


त्रेसठवाँ सगे ६४४-६५१ 
,दधिमुख के सुख से समस्त वृत्तान्त सुन सुग्रीव का 
यह जान लेना कि, सीता जी का पता लग गया। अतः 
सुग्रीव का दघिसुख के, प्रद्भदादि को शीघ्र भेजने के लिये 
ध्याज्ञा देना । 
चौसठवाँ सग ६५१-६६० 
द्धिपुख का लोट कर मधुवन में जाना शोर अङ्ग" 

_ दादि के सुग्रीव को श्राज्ञा को सूचना देना। सब वानरों 
का सुग्रीव के समीप जाना भोर सीता का पता पाने की 
सचता देने पर श्रीरामचन्द्र जी का उनकी प्रशंसा करना । 
तदुपरान्त सव वानरों का हर्षित होना । 

पैसठयाँ सगे ६६०-६६६ 
हनुमान जी के मुख से सीता का वृत्तन्त सुन और 
चूडामणि देख, श्रीरामचन्द्र जी का विलाप करना । 
छियासठवाँ सगे ६६७-६७० 
श्रीरामचन्द्र जी का हनुमान जी से पुनः सीता ज्ञी 
का वृत्तान्त कहने के लिये अनुरोध । 

सरप्तठवाँ सग ६७०-६७९ 

हनुमान जी दारा काकासुर की कथा का कहा जाना । 

अड्सठवाँ सगे ६७९-६८५ 

भाईवन्छु सहित रावण को मार कर मुके! ले जाओ, 
ईसीमें आपकी वड़ाई होगी-आदि सीता की कही हुई 
` बातों का इचुमान जो द्वारा श्रीरामचन्द्र जी से कहा ज्ञाना । 


त इति ॥ 


॥ प्रो; | 
श्रीमद्रासायणपारायणो पक्र म: 


` 
[नोड-पनातनधभ छे अन्तर्गत जित पैदिकसम्मद्राथों में श्रीमद्रामायण 
का पारायण होता हे, उन्ही सम्प्रदायो! के भनुप्तार उपक्रम और समापन कम 
प्रत्येक खण्ड के भादि और श्रन्त में मशः दे दिये गये हैं । ] 


श्रीवेष्णवसम्मदाय! 
— $ —— 
कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्तरम्‌ । 
श्रारहा कविताशाखां वन्दे वाब्मीकिकीडदि नम्‌ ॥ १ ॥ 


वाह्मीकिसुनिसिदस्य कवितावमचारिणः । 
*्ट्यवन्रामरुथानादं का न याति परां गतिम्‌ ॥ २॥ 
यः पिवन्सतते रामचरितागृतसागरम्‌ । 

श्रतृकतस्तं मुनि वन्दे प्राचेतसमकव्मषम्‌ ॥ ३ ॥ 


गाष्पदोरुतवारोशं मशकीङतरात्तऽम्‌ | 
रामाययमहामाजारलं वन्देऽनिलाच्म ञम्‌ ॥ ४ ॥ 


्रञ्जनानन्दनं घोर जानकोशोकनाशनस्‌ । 
२पीशमत्तहन्तार चन्दे जङ्ाभयङ्करम्‌ ॥ १ ॥ 
मनोजवं मारुततुल्यवेगं 

` जितेन्द्रियं दुद्धिमतां वारम्‌ । ^ 


वातात्मज वानरयूथमुख्यं 
्रीयामदूतं शिरसा नमामि ॥ ६ ॥ 


(२) 


उछ्लङुय सिन्धोः सलिलं सलील 
यः शाकवहि ज्ननकात्मजायाः । 
प्रादाय तेनेव ददा६ लड 
नमामि तं धाञ्जलियाञ्जतेयम्‌ ॥ ७॥ 
घ्ाञ्जनेयमतिपाटलानने 
काञ्चनाद्रिकमबीयविग्रहम्‌ । 
पारिज्ञाततरुसूलवासिनं 
भावयामि पवमाननन्दनस्‌ ॥ ८ ॥ 
यन्न यन्न स्छुनाधकीर्ततं 
तत्र तन्न कृतमस्तक ञ्जलिम्‌ । 
द ष्पदारिपरिपूरणलेचचनं 
मारुति नसत रात्तसान्तकम्‌ ॥ ६ ॥ 
वेदवेद्ये परे पंसि जाते दशरथात्मजे । 
वेदः प्राचेतसादासोत्हाक्षाद्रामायणात्मना ॥ १०॥ 
तदुपगतसमाससन्धियेमं 
सममधुरिपनताथवाक्यचद्धभ्‌ । 
एघुषरचरितं मुनिप्रशीतं 
दशशिरखश्च पधं निशामयश्वम्‌ ॥ ११ ॥ 
धरीराघवं दशरथात्मजमभ्रमेयं 
सीतापतिं स्घुङुलान्वयरल्दोपम्‌ । 
भ्राज्ञानुवाहुमरविन्द्दलायतात्तं | 
न रामं निशाचरविनाशकरं नमामि ॥ १२॥ 
वैदेहीसहितं सुर्दुमतले हेने महामरडपे 
मणिमये घीरासने सुस्यितम्‌ । 


(२) 
झग्ने वाचयति प्रभञ्चनसुते तशवं मुनिम्यः परं 
व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिद्वृतं रामं भजे श्यामलम्‌ ॥१२॥ 
RF 
माध्वसभ्ध्रदाय+ 

शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भृजञम्‌ । 
प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सर्वविष्नोपशान्तये ॥ १॥ 
लक्मीनारायणं वन्दै तज्ञक्तप्रवशे हि यः। 
खीमदानन्दतीर्धाख्यो गरुस्तै च नमाम्यहम्‌ ॥ २॥ 
वेदे रामायणे चेव पुराणे भारते तथा । 
आादावन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते ॥ ३ ॥ 
सर्वविध्वप्रशमनं सर्वसिदिकरं परम्‌ । 
सर्वेजीचभ्रणेतारं चन्दे विज्ञयदं इरिम्‌ ॥ 2 ॥ 
सर्ताभीएप्रदं रामं सर्वारिष्रविवारकम्‌ । 
जानकीजानिमनिशं वन्दे मदूगुष्वन्दितम्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रभ्रमं भडुरदितमजड॑ विमलं. सदा । 
झानन्द्तीथेमतुलं भजे तापत्रयापदम्‌ ॥ ६॥ 
भवति यद्नुभावादेडसूकोऽपि वाग्मी 

जडमतिरवि जत्तुर्जायते पराज्ञमोलिः । 
सकलवचनचेतोदेवता भारती सा 

मम वचसि विधत्तां सन्षिथि मानसे, च ॥ ७ ॥ 
मिथ्यासिद्धान्तदुध्वौन्तविध्वंसनविचत्तणः । ` 
जयतीर्धाख्यतरणिर्भासताँ नो दम्वरे ॥ ८ ॥ 


( ४) 
चिः पश्च गरभीरेताक्यैमनेरलणिडतेः । 


कूजन्ते राम रामेति मधुर मधुराच्चसम्‌ । 
इहा कचिदाशार्खाँ चन्दे चाल्सीकिकोकिलस्‌॥ १० ॥' 


वाह्मीफ्रेप्ुनिसिहस्य कवितावनचारिणः । 
श्ररवक्रामकथानादु बा न याति परां गतिम्‌ ॥ ११॥ 


यः पिब न्सतटे रामच रितामृतसागरस्‌। 
धर तूप्तस्ट मुनि वन्दे प्राचेतसमकहमषम्‌ ॥ १२॥ 


गेष्पदोङतवारीशं मशकीकतरात्तसम्‌। 
: रा्रायणमहामालारत्न वन्देऽनिलाकजम्‌ ॥ १३ ॥ 


अञ्जनानन्दनं वीरं जानक्ीशोकनाणनस्‌ । 
कपीशमच्तइन्तार वन्दे लङ्कामयङ्करम्‌ ॥ १४॥ 
| रे।उच्भारततुल्यवेर्म | 
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां बरिष्ठम्‌ 
वाताममजं:चा[नस्थूथमुख्यं . 
.. श्रीरामदू्त शरसा नमामि ॥ १४ ॥ 
उछ सिन्ध; सललं सलीलं 
'यः शोकवाहे जनकात्मज्ञाया:.1. 
धादाय तेनैष ददाह डूम. ` 
क होः | नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्‌ ॥ १६ | 
भाकषनेयमतिपाटलाननें `. `, 


` ` काञ्चनाद्रिकमनीयचित्रदम्‌ । 


(५) 
_ पारिजञाततरुसूलवासिनं | 
भावया मि पवमाननन्दनम्‌॥ १७॥ 


यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं 
` ` तत्र तत्र क्ृतमस्तकाञ्ञलिम्‌ । 
वाष्पवारिपरिपूर्ण लाचन॑ 
मारुति नमत राक्तसान्तकम्‌ ॥ १८ ॥ 
वेद्वेचे परे पुंसि जाते दशरथात्मजे । 
वेदः प्राचेतसादासीत्साक्षाद्रामायणात्मना ॥ १६॥ 


झापदामपदर्तार दातारं सर्वसम्पदाम | 
लोकाभिरामं श्रीरामं भूये भूयो नमास्यहम्‌ ॥ २० ॥ 


तदुपगतसमाससन्धियाग 

, - . सममधुरापनताथंवाक्यवद्धस्‌ । 

रघुवरचरितं घुनिप्रणीतं 

दशशिरसश्च वध निशामयध्वम्‌ ॥ २१ ॥ 
वैदेहीसहितं छुरद्ुमतले दैमे मदामणडपे 
मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने छुस्थितम्‌। 

झग्मे चाचयति प्रमञ्जनसुते तत्त्व सुनिभ्यः पर 

व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्‌ ॥२२॥ 


चन्दे घन्द्ं विधिभवमहेद्धा दिबृन्दारकेन्द्रे 
व्यक्त व्याप्तं स्वुणगणतो देशतः कालतश्च । 
घूतावर्य छुचितिमयै्मङ्गलै्युकमङ्गः , 
'सानांध्यं ने विदृवद्धिक ब्रह्म नारायणाख्यम ॥२४॥ 
भूषारत्नं शुवनवल्ययस्यालिलाशचर्यरत्नं : 
लीलारत्नं जलाधिदुददितु्देवतामोलिरलम्‌। 


(६) 


चिन्तारत्नं जगति भत्ता सत्सरोजयुरलं 
कौसल्याया लसतु मम छन्मणडले पुघरलम्‌ ॥ २४॥ 
महाव्याकरणास्साधिमन्धमानसमन्द्रम्‌ । 
कवयन्तं रामकीर्त्या इनुमस्तपुपास्महे ॥ २५॥ 
सुख्यप्राणाय सीमाय नमो यरुप भुजान्तरम्‌ । 
नानावोरलुवर्शांनां निकषाशमायितं वसै ॥ २६ ॥ 
स्वान्तस्थानन्तशय्याय पुर्णक्ञानमहाशंसे । 
उत्तुङ्गवाकरङ्गाय मध्वदुग्धान्धये नमः ॥ २9॥ 
वाह्मीकेंगो: पुनीयान्नो महोधरपदाश्रया । 
यदुदुग्वपुपज्ञीवन्ति कवयस्तशंका इच ॥ २८॥ 
सुक्तिरलाकरे रम्ये सूलरामायणाणवे । 
विहरन्तो मदीयाः प्रीयन्तां शुरवो मम ॥ २९॥ 
हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेति या बदेत्‌ । 
तस्य निःसरते वाणी अहुकन्याप्रवाहवत्‌ ॥ ३०॥ 
क 
स्पातेसम्पदाय! 
धक्कास्वरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुभेजम्‌। 
प्रसन्नवदन ध्यायेत्सरवविष्नोपशान्तये ॥ १॥ 
चागीशाया: खुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे । 
य नत्वा छृतठत्याः स्युस्ते नमामि गज्ञाननम्‌ ॥ २॥ 
दोसियुँका चतुमिः स्फदिकमणिमयीमत्तमालां दधाना , 
हस्तेनैकेन पद्म! सितमपि च शुकं पुस्तक चापरेण । ˆ 


($) 


भासा झुन्देर्दुशटूर्फटिकमणिनिमा भासमानासमाना 
सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना ॥३॥ 


कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुरात्तर्म्‌। 
झारुहा कविताशाखां वन्दे वादमीकिकोकिलम्‌ ॥ ४॥ 


घाल्मीकेसुनिसिहर्य कवितावनचारिणः। 
श्टयवन्रामकथानादं को न याति परां गतिम्‌ ॥ ५॥ 


यः पिवन्सततं रामचरितासतसागरम्‌ । 
ध्तृप्तस्तं सुनि वन्दे प्राचतसमकल्मषम्‌ ॥ ६ ॥ 


गाष्पदोळतवारोशं मशकीकृतराक्तसम्‌ । 
रामायणमदहामालारत्नं वन्देऽनिल्ला्मजम्‌ ॥ ७॥ 


श्रञ्जनानन्द्नं वीरं जानकीशोकनाशनभ । , 
कपीशभच्तदन्तारं चन्दे लङ्काभयङ्करम्‌ ॥ = ॥ 


उल्लड्य सिन्धीः सलिलं सलीलं 

यः शोाकवहि जनकात्मजायाः । 
घादाय तेनैव ददाह लड्डा 

नमामि तं पाभलिराजनेयम्‌ ॥ ९ ॥ 


श्याञ्जनेयमतिपाटलाननं 
काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम्‌ । 
पारिजोततरुसूलवासिनं 
भावयामि पवमाननन्दनस्‌ ॥ १० ॥ 


यत्र यत्र रघुनाथकीतेनं । 
तश्र तत्र छतमस्तकाज्जलिम्‌ । 


(४) 
वाष्पवारिपरिपूर्णलोचरे. 
मारुति नमत राक्षतान्तकम्‌ ॥ ११ ॥ 

मनेजचं मारुततुश्यचेश २. 
। - जितेन्द्रियं धुद्धिमतां वरिष्ठम्‌। 
घातात्मजं वातरयूथपुख्यं 

श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ॥ १२॥ = 
यः फर्णाञ्जजिलम्पुरेर्हरहः सम्यक्‌पिवत्याद्रात्‌ 
वाउमीकेसेद्नारविन्द्गलितं रामायणाख्यं मधु । 
जन्मव्पाथिज्ञराविपत्तिमरशेरत्यन्तसेएपद्रचं 
संसार स विहाय गच्क्रति पुमास्विष्णोः पद्‌ शाश्वतस्‌ ॥१३॥ 
तंदुपंगतसमामसन्थियागं | 

सममधुरोपनताथवाक्यवद्धम्‌ । 
रघुवरचरितं सुनिप्रशीतं 

दशशिरसश्त्र वध निशामयध्वम्‌ ॥ १४ ॥ 
वाहीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनो । 
पुनातु सुवचं पुण्या रामायणमहानदी ॥ १५॥ 
श्लोकसारसमाकोण सर्गकल्लोलसडु लम । 
काणडग्राइमहामीन वन्दे रामायणार्णचम्‌ ॥ १६॥ 
चेदवेद्ये परे पुँसि ज्ञाते दशरथात्मज्ञे । 
वेदः प्राचेतसादासीत्साक्षाद्रामायणात्मना ॥ १७ ॥ 
वैदेहीसहितं खरदुमतले हैमे महामगडपे 


मध्येपुष्पर्कमासने मणिमये वीरासते सुस्धितम्‌ । 
भन्ने वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वे मुनिभ्यः पर 


व्याख्यान्तं भरतादिसिः परिदुते रासं मजे श्यामलम्‌ ॥ १८ 


( ९ ) 


चामे भूमिखुता पुरश्च इजुमान्पश्‍चात्तुमित्नासुतः 
शनधी भरतश्च पाश्‍चंदलयार्पाय्वादिकाणेषु च । 
सुग्रोवश्च विभीषणश्च युवराद्‌ तारासुतो जाम्बवान्‌ 
मध्ये नोलसरोजकामलर्खच रामं भन्ने श्यामलम्‌ ॥११॥: 


नमोा$स्तु रामाय सलक्ष्मणाय 

देव्ये च तस्यै जनकात्मजायै । 
नमोऽस्तु रुट्र्र्यमानिलेभ्यो 

नमोऽस्तु चन्द्राकंमछ्द्गशेभ्यः ॥ २०॥ 
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सुन्दर काण्ड 


ततो- रावणनीतायाः सीतायाः शत्रुकशनः | 
इयेष पदमन्वेष्टं चारभाचरिते पथि ॥ १ ॥ 
तद्नम्तर शन्रदमनकरर्ता इत्तमान जो, सोता जी का. पता लगाने 
के लिये, झाकाश & उख मार्ग से, जिस पर चारण लोग चलां 
करते हैं, ज्ञाने का तैयार हुए ॥ १ ॥ 
दुष्करं निष्णतिइन्द्रं चिकीपन्कर्म वानरः [ 
समुदग्रशिरोग्रीबो गवां पतिरिवाऽऽवभो ॥ २.॥ 
इस प्रकार कै दुष्कर कर्म करमे की इच्छा कर, सिर ओर 
ग्न उठा कर, ग्रपभ को तरह, प्रतिद्दः्ददीरहित अथा विज्ञ-वाधा- 
रहित, हनुमान जी शोभायमान हुए ॥ २॥ - ; 
अथ वेड्यवर्णेपु शाद्वलेषु महावछः ` 
धीर! 'सलिलकस्पेषु वियचार यथासुखम्‌ ॥ ३ ॥ 
धीर चोर&ढनुमान सी, सापुद्रतसवत्‌ ध्यथवा पन्न की तय्ह 
इरी रंग की कुक ऊपर, यथासुख विचरने सगे ॥ ३॥ 
¬) हढिडकलेए -लमुदजळवत। (र) ` १ सळिलकल्पेपु--ससुद्धमळवत । ( रा० ) 


५ 
० सुन्द्ररकाण्डे 


दविजान्बित्रांसयन्धीमाचुरसा पादपान्दरन्‌। = 
मृगांश्च सुंवहेजिघन्महदध इव केसरी ॥ ४ ॥ 
उस समय बुद्विमान्‌ हनुमान जो, पतियों को भस्त करते, अपनी 
छातो की ठक्कर से भनेक वृ्तो को उजाड़ते, आर वहुत से मगो के 
मारते हुए ऐेसे ज्ञान पड़ते थे, जैसे वड़ा भयङ्कर (सई देल पड़ता 
हा॥७॥ 


नीळलोहितमाखिषठपत्रवणेः सितासितैः । 
स्वभावविदितैिचत्रेधांतुमिः समलङङृतम्‌ ॥ ५ ॥ 
कामरूपिभिराविष्ठमभीकषणं सपरिच्छदैः । 
यक्षकिञ्चरगन्धैदैवकरपेश्च पन्नगैः ॥ ६ ॥ 

स तस्य गिरिवर्यस्य तले तागवरायुते । 
तिएन्कपिवरस्तत्र हृदे नाग इवावभो ॥ ७॥ ` 


नीली, लाल, मजीठो थोर कमल के रंग को तथा सफेद एवं 
काली रंग की रंग विरंगी खमावसिद्ध धातुओं से भूषित, विविध 
भाँति के आमूषणों और वर्खो के पढिने हुए ओर ध्यपने अपने 
परिवारों सहित देवताओं को तरह काम रूपी यत्त, गन्धर्व, किन्नर 
ओर सर्प से सेवित तथा उत्तम जाति फे हाथियों से व्याप्त, उस 
महेन्द्र पर्चंत को तलेदी में, व्रानस्श्रेष्ठ हतुमाव जो, सरोवरस्थित 
हाथी को तरह शामायमान हुए ॥ ५ ॥ ६ ॥ ७॥ | 


स सूर्याय महेन्द्राय पवनाय !स्वयंथुवे । 
'भृतेश्यश्चाज्ञलि कृत्या चकार गमने मृतिम्‌ ॥ ८.॥ 


१ स्वयंसुवे-<चतुनु खाय | ( गोऽ ) २ भूतेभ्यः यालिभ्यः । । 
{ गोश ) 


प्रथमः सर्गः ३ 


हचुमान जी ने खय, इन्द्र, वायु, ब्रा तथा झन्यान्य देवताओं 
को नमस्कार कर के व्हा से प्रस्थान करना चाहा ॥ = ॥ 
अञ्जलि प्राङघ्ुखः कुवन्पवनायात्मयोनये । 
ततोऽभिव्टषे गन्तुं दक्षिणो दक्षिणां दिशम्‌ ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर वे पूव सुख हा, हाथ जोड़ अपने पिता पवनदेवे को 
प्रणाम कर, दक्षिण दिशा को ओर जाने को अग्रसर हुए ॥ ६॥ 
पुवङ्गमवर्‌र ४? एवन कृतनिश्चयः 
बहधे रामहृद्धयथ समुद्र इव पर्वसु || १०॥ 
चानसश्रेष्ठों ने देखा कि, श्रीरसचन्द्र जो के कार्य की (सिद्धि के 
लिये, सघुद्र नांधने का ति किये हुए. हदुशन ज्ञी व्वा शरीर, पेसे 
चढ़ने लगा जैसे पूर्णमास्री फे दिन समुद्र चढ़ता हे॥ १०॥ . 
२निमाणशरीरः संहिलडुयिघुरणंवम । 
वाइभ्यां पीडयामास चरणाभ्यां च पवंतम ॥ ११ ॥ 
हनुमान जो ने समुद्र फांदने के समय अपना शरोर निम्मेर्याद्‌ 
हाया और अपनी दोनों भुजापयो 'योर चरणों से पर्वत के ऐसा 
वाया कि, ॥ ११ ॥ 
स चचालाचलश्चापि खुहूत कपिपीडितः । 
तरूणां पुष्पिताग्राणां सर्वं पुष्पमञ्चातयत्‌ ॥ १२ ॥ 
दवाने से एक मुहूर्त तक वह अचत पर्वत चल्लायमान दी गया 
गैर उसके ऊपर जो पुष्पित बुक थे, उन बस्तों के सब फूल फड 
र गिर पड़े ॥ १२ ॥ 
१ आत्मयान- “स्वकारणभताय । 
मेर्थादशरीर। । ( गो० ) 


(गो?) २ पनत (क) २ निष्माणारीरा-- 


छ सुध्द्रकाणडै 


` ` तेन पादपमुक्तेन पुष्पीघेण सुगन्धिना । 
सर्वतः संदृतः शैलो वभौ पुष्पमयो यथा ॥ १३॥ 
वृक्षा से झडे हुप खुगम्धयुक्त फूलों के ढेरों से चह पर्वत ढक 
गया गोर ऐसा आन पढ़ने लगा, मानों वह समस्त पहाइ फूलों 
ही का है॥ १३॥ 
तेन चोत्तमचीयेण पीड्यमान; स पर्यत! | 
सलिलं सम्प्रसुस्चाव मदं मत्त इद द्विपः ॥ १४ ॥ 
जव वीर्यवान ऋषिप्रवर हनुमान जो ने डस पर्वत के दबाया, 
तव उससे अनेक जल की घोर निकल पड़ीं। वे घार पेसी जान 


पड्छी थीं, मानों किसी मतवाले हाथी के शरीर से मद बहता 
हो ॥ १४ ॥ 


पीड्यमानस्तु वलिना महेन्द्रस्तेन पर्यतः । 
'रीतीर्निबेतेयामास काश्वनाञ्ञनराजतीः ॥ १५॥ | 


वलवान्‌ इसुमान जो के दुवाने से उस महेन्द्राचल पसंत के 
चारों झर धातुओं के वह निकलने से ऐसा जान. पड़ता था, मानों 
पिघलाप हुए साने ओर चाँदी को रेखाएँ खिंचो हाँ । अथवा 
पीली, काली ओर सफेद लकोर शिच रहो हें ॥ १४ ४ 


मुमोच च शिला; शेछो विशाला; सभनःशिलाः 


मथ्यमेनाचिपा जुष्टो धूमराजीरिषानलः ॥ १६ ॥ 
बह पवत मनसिलयुक्त वड़ो बडी शिलाए गिराने लया । उख 
समय पेसा जान पड़ा, मानों वीच में तो आग अल. रही दा और 
चारों भोर से चुरा मिकल रहा हो ॥ १६ ॥ i 
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१ रीतीः~~रेखाः । ( यो० ) 
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गिरिणा पीड्यमानेन पीड्यमानानि सर्वतः 
गुहाविष्ठानि भूतानि विनेदुर्विक्ृतेः खरे! ॥ १७॥ 
हनुमान जी के दबाने से उ'प पर्वत को गुफार्थी में रहने वाले 
जीवजन्तु विकराल शब्द करने लगे ॥ १७॥ 
स महान्सत्त्वसन्नादः शैलपीडानिमित्तजः । 
पृथिवीं पूरयामास दिशश्चोपवनानि च ॥ १८॥ 
पवत के दवने के कारण उन जीव अन्तुओं का ऐसा घार शब्द 
हुआ कि, उससे संपूर्ण एथिवी, दिशा, मोर जंगल भर गये ॥ १८॥ 
शिरोभि! एथुसिः सपा व्यक्तखस्तिकलक्षणे; । 
वमन्तः पावकं घोरं दद॑शुदशनेः शिला! ॥ १९ ॥ 
स्वस्तिक ( शुभ ) चिन्हो से चिन्हित फनघारो बड़े बड़े सप, 
ज्ञा उञ्ञ पर्वत में रहा करते थे, कुद इप ओर मुख से भयङ्कर आय 
उगलते हुए, शिल्ाओं के अपने दाता से काटने लगे ॥ १६ ॥ 
तास्तदा सविपेदेष्टाः कुपितैस्तेमेहाशिळाः । 
जज्वलुः पावकोद्दीप्ता विभिदुश्च सहस्रधा ॥ २० ॥ 
क्रद हो कर विषधरों द्वारा दाँतों से काढो हुई घे वड़ो बड़ी 
शिलाएँ जलने लगीं ओर उनके हज़ारों टुकड़े दो गये ॥ २०॥ 
यानि चौपधजाळानि तस्मिज्ञातानि पर्वते । 
विषघ्रान्यपि नागानां न शेङुः शमितं विषम ॥ २१ ॥ 


यद्यपि उस पर्वत पर सर्पविषनाशक अनेक जड़ी बूटियाँ थीं 
तथापि वे भी उस विष के शान्त न कर सकौं ॥ २१॥ 


६ उुत्दरकाराडे 
भिदचतेऽयं गिरिम्‌ तै'रिति मत्वा तपखिन! । 
अस्ता विघाधरास्तस्मादुत्पेतुः जीगण सह ॥ २२ ॥ 
जब इदुमानजी ने पर्वत क्षा दवाया, दद उस पर्वत पर वसते 
वाले तपखी ओर विद्याधर लोग घवडा कर अपनी सपनी खियों 
को साथ ले वहाँ से चल दिये॥ २२ ॥ 
पानभूमिगतं हित्वा हेममासवभाजनम्‌ । 
पात्राणि च महाहाणि करकांश्च हिरण्मयान्‌ । २३ ॥ 
उस समय वे लोग ऐसे इरे कि, शराव पीने की जगह पर जो 
साने की देरी ऑर बड़े ३३ खूल्यवान जुदर्णपा, जुवं के 
करवे थे उन्हें बे वहीं छोड़ कर, चल दिये ॥ २३ | 
लेह्ानुब्यावचान्भक्ष्यान्मांसानि विविधानि च । 
॥ ५ % 2 
आपभाणि च चर्माणि खड्गांश्च कनकत्सरून ॥ २४ ॥ 
चटनी आदि विविध पदार्थ ओर खाने के योग्य तरह तरह के 
माँछ, साँवर के चमड़े की वनी ढाले तथा साने को सुंठ की तल- 
चार जहाँ की तहां झेड, दे लोग ज्ञान लेकर, आकाशमार्म से 
चल दिवे ॥ २४ ॥ 
कतकण्ठगुणाः क्षीवा रक्तमाल्यानुलेपना; । 
रक्ताक्षः पुष्कराक्षाथ गगनं भतिपेदिरे ॥ २५॥। 
गले में छुन्द्र पुथहारों के पहिते हुए तथा शरीर में अच्छे 


अंगराग लगाये अरुण एवं कमल नें से युक्त विद्याप्ररें ने आकाश 
में जा कर दम ली ॥ २४॥ ह 


भरे: ९ चै 
! भूत; मह्मरक्षः प्रभृतिमहासवै: । ( रा० ) 
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हारनूपुरकेयूरपारिहायेघराः ख्िय; । 
विस्मिताः सस्मितास्तस्थुराकाशे रमणे! सह ॥ २६ ॥ 
इनको स्त्रियां, जो हार, नूपुर ( बिछुवा ) विजायठ झौर ककनों 
से पपवा शरीर सज्ञाये हुए थीं, अत्यन्त आश्चयंचकित हो अपने 
भ्रपने पतियों के पास जा कर, झाकांश में खडो हो गयीं ॥ २६॥ 
दशयन्तो ' महाविद्यां विचाधरमहर्षयः । 
#विस्पितास्तस्थुराकाशे वीक्षांचक्रुथ पर्वतस्‌ ॥ २७ ॥ 
वे विद्याधर ओर महर्षिगण अणिमादि अए महाविद्यार्थो के 
दिखलाते, आकाश में खड़े हो कर पर्वत की भोर देखने लगे ॥२७॥ 
शुश्रुवुश्च तदा शब्दमृषीणाँ भावितात्मनाम्‌ । 
चारणानां च सिद्धानां स्थितानां विमलेऽम्वरे ॥ २८ ॥ 
९ 
एष पवतसङ्काशो हनूमान्मारुतात्मजः । 
तितीषति महावेगः सागरं मकरालयम्‌ || २९ ॥ 
चे निर्मल आकाशसख्यित विशुद्धमना महात्मा ऋषियों को यह 
कहते सुन रहे थे कि, देखो यह . पर्वताकार शरीर वाले हनुमान 
बड़ी तेज़ी से सुद के पार जाना चाहते हैं॥ २८॥ २६॥ 
रामार्थ वानरार्थ च चिकीप॑न्कर्म दुष्करम्‌ । 
सञ्चद्रस्य पर पारं हुष्पापं प्राप्तुमिच्छति ॥ ३० ॥ 
ये चीर वानर हदुसान जो, ्रीरामचन्द्र का कार्यसिद्ध करने - 


भोर इन वानरों के प्राण वचाने के लिये, दुष्पाप्य समुद्र के उस 
पार जाने को इच्छा कर, एक दुष्कर कार्य करना चाहते हैं ॥ ३०॥ 


१ महावियां-अणिरायएसहाविद्यां । (गो०) # पाठान्तरे“ सहिता- 
सस्थुराकाश्चे ” । 


ऽ सुन्दरकाणडे 


इति विद्याधराः श्रुत्वा वचस्तेषां तपस्थिनामू& । 
तमप्रमेय॑ द्रृशुः पवते वानरपेभम्‌ ॥ ३१ ॥ 
` उन तपस्वियों की कही हुई इन वातों छा लुन, विद्याधर जोग 
उस पर्वतस्थित अप्रमय बलशाली हनुमान जी को दैखनेः 
लग ॥ ३१ ॥ 
दुधुवे च स रोमाणि चकम्पे चाचलेपमः । 
ननाद सुमहानादं स महानिव तोयदः ॥ ३२ ॥ 
उस समय पावक को तरह, पवननन्दन हनुमान आीने अपने 
शरोर के रोमों को फुला, पर्वताकार अपने शारीर वो दिलाया 
घोर महामेघ को तरह महानाद कर वे गजे ॥ ३२ ॥ 
आतुपूर्व्येण दृत्तं च छाङगूछं लोमभिड्चितम्‌ । 
उत्पतिष्यन्विचिक्षेप पक्षिराज इवोरगम्‌ ॥ ३३ ॥ 
घोर सढ़ाव उतार दार गोल ओर रुणं दार घपनो पूछ फो 
हनुमान जी ने ऐसे झटकारा जसे गरुड सांप का कटकारता 
हे॥ ३३॥ 
तस्य लाङगूलमाविद्धमतिवेगस्य पृष्ठतः । 
दहशे गरुडेनेव हियमाणो महोरगः ॥ ३४ ॥ 


इनकी पोठ पर हिलती हुई इनकी पू छ, गरुड दारा पकड़े हुए 
अजगर साँप को तरह हिलती हुईं देख पडती थी ॥ ३४ ॥ 


बाहू संस्तम्भयामास पहापरिघसन्नि भों । 
ससाद च कपि; कत्यां चरणौ सञ्चकाच च ॥ ३५ ॥ 
य्य प Na bt WS 
# पाडान्तरे- ` महात्मनाम्‌ ” । 
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हनुमान जी ने कूदने के समय अपने परिघ ग्राकार वाली दोनों 
भुजाओं को जमा कर, कमर पर दोनों पैरों का बल दिया और 
उनको ( पैरों को ) सकोड लिया ॥ ३५ ॥ 


संहुत्य च भुजो श्रीमांस्तथेव च शिरोधराम्‌ । 
तेजः सत्त्वं तथा वीयमाविवेश स वीर्यवान्‌ ॥ ३६ ॥ 
उन्होंने अपने हाथों, सिर भौर होठों को भी सकोडा । तदनन्तर 
अपने तेज, वल ओर पराक्रम को सँमाल दूर से जाने के रास्ते के 
देखा ॥ ३६ ॥ 
मार्गमालोकयन्द्रादृध्व प्रणिहितेक्षणः । 
रुरोध हृदये पाणानाकाशमचलोकयन्‌ ॥ २७ ॥ 
पद्भयां इढमवस्थानं कृत्वा स कपिक्कुञ्जरः । 
निकुञ्च्य कर्णी इनुमाजुत्पतिष्यन्महावळ! ॥ ३८ ॥ 
उ'छुलने के समय हनुमान जी ने ऊपर की शोर आकाश के 
देख, दम साधी ऑर ज्ञपोन पर ध्यपने पैर जमा, दोनों कानों को 
सिकोडा ॥ ३७ ॥ २८॥ 
वानरान्वानरश्रेष्ठ इदं वचनमत्रवीत्‌ । 
यथा राघवनिमुक्तः शरः श्वसनविक्रमः ॥ २९ ॥ 
गच्छेत्तद्वृदगमिष्यामि लङ्कां रावणपालिताम्‌ । 
न हि द्रक्ष्यामि यदि तां लङ्कायां जनकात्मजास्‌ ॥४०॥ 
अनेनैव हि वेगेन गमिष्यामि सुराल्यम्‌ । ' 
यदि वा त्रिदिवे सीतां न शंद्रक्ष्यामि कृतश्रमः ॥ ४१ ॥ 


# पाउान्तरे--"' द्रक्ष्यास्यक्रत्नमः ”। . 
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वद्धा राक्षसराजानमानयिष्यामि रावणम्‌ । 
सर्वथा कृतकायोऽहमेष्यामि सह सीतया ॥ ४२ ॥ 


आनयिष्यामि वा छङ्कां समुत्याट्य सरावणास्‌ । 
एवश्चुकत्वा तु इदुमान्वानरान्वानरो्तमः ॥ ४३ ॥ 
चे कपिशं में उत्तम इनुपान वानरों से बाले कि, जिस प्रकार 
श्रीरामचन्द्र जी फे छोड़े हुए वाण हवा की तरह जाते हैं, उसी 
प्रकार में रावण पालित लक्का में चला जाऊँगा । यदि जनकनन्दिनी 
सुके वहाँ न देख पडो, तो इसी बेग से मैं स्वर्गे को चला जाऊँगा । 
यादि वहाँ सो प्रबल करने पर सोता न देख पडो, ता में राज्षस- 
रोल रावण को वांध कर यहाँ लेआङऊंगो। या ता में इस प्रकार 
सफल मनोरथ हो सीता सहित हो तोटूंगा, नहीँ ता रावण सहित 


लडका को उखाड़ कर ही ले आउँगा । कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने वांनरों 
से इस प्रकार कहा ॥ ३६ ॥ ४० ॥ ४१॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 


उत्पपाताथ पेगेन वेगदानविचारयन्‌ । 
© पेने 
सुपणमिव चात्मानं मेने स कपिकुञ्जर! || ४४ ॥ 


मार्ग के विश्लों की कुछ भी परवाह न कर, वेगवान इनुमान जी 
अत्यन्त वेग से कूदे ओर उस समय अपने को गरुड के तुल्य 
समस ॥ ४४ ॥ 


समुत्पतति तस्मिंस्तु वेगात्ते नगरोहिणः । 
संहृत्य विटपान्सवान्सभुत्पेतुः समन्ततः ॥ ४५ || 


उस समय हनुमान जी के छलांग भरते ही, उस पहाड़ के पेड 
५ पत्तों ओर डालियों के चारों झोर से।इनके पीछे बड़े घेग से 
॥ ४५ ॥ ` 
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स मत्तकोयप्रिक्षमकान्पादपान्पुष्पक्षालिन! । 
उद्दहन्‌रुवेगेन जगाम विमलेञ्म्वरे ॥ ४६ ॥ 


हनुमान जी पक्तियों से युक्त और पुष्पित वृक्तो को अपनी जाँधों 
के वेग से अपने साथ लिये हुए विमत्त ध्याकाश में गये ॥ ४६ ॥ 
ऊरुवेगोद्धता रक्षा महत कपिमन्वयुः । 
७. स ड 
पस्थितं दीघमध्वानं स्ववन्धुमिव वान्धवाः ४७॥ 
जाँघों के वेग से उड़े हुए वे पेड़. कुछ ही देर तक हचुमान जी 
के पीछे पीछे गये । तदनन्तर जिस प्रकार दुर देश की यात्रा करने 
वाले कु के पीछे उसके भाईवंद कुळ दुर तक जाकर लोट झाते 
हें उसी प्रकार ये वक्त भी हनुमान जो को थेड़ी दूर पहुँचा कर 
लोटे ॥ ४७॥ 
।तद्र्वेगोन्मथिताः सालाइचान्ये नगोत्तमाः । 
अतुजग्युन्‌मन्तं सेन्या इव महीपतिम्‌ ॥ ४८ ॥ 
हनुमान जो की जाँधों के वेग से उखड़े हुए साल रादि के 
वड़े बड़े पेड़ उनके पीछे यैसे ही चले आते थे, जैसे राआ के पीछे 
पीछे सेना चलती है ॥ ४८॥ 
सुपृष्पिताग्रेबेहुमिः पादपैरन्वितः कपिः | 
हनूमान्पवताकारों वभूवाद्भुतदशनः ॥ ४९॥ 
उस समय श्रनेक फूले हुए दत्तो से, पिछयाये हुए एवं पवता- 
कार हनुमान जी का अद्भुत रूप देख पड़ा ॥ ४६ ॥ 
सहरवन्तोऽथ ये रक्षा न्यमञ्जँहळवणाम्भसि । 


भयादिव महेन्द्रस्य पर्वता वरुणालये ॥ ५० ॥ 


# पाडान्तरे--'। भ ” 1 † पाठान्तरे-'' तसूर Memos ro rer ST ~ 5 
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` , हनुमान जो के पो उड़ने वाले कुत्तों में जा भारी पेड़ थे, वे 
समुद्र में गिर कर वैसे ही इव गये जैसे इन्द्र के भय से पहाड़ समुद्र 
में इवे थे ॥ ५० ॥ 
स नानाइुमैः कीर्णः कपि साङ्कुरकोरकैः । 
शुशुभे मेघसङ्काशः खद्योतैरिव पर्वतः ॥ ५१ ॥ 
उन पेड़ों के फूलों, भरडले और कलियों से उन मेघ के 
समान कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ऐसे शोमायमान हो रहे थे, जैसे 
कि जुगुनुझों से कोई पर्वत शोभायमान हाता है ॥ ५१॥ 
विसुक्तास्तस्थ पेगेन मुक्त्या पुष्पाणि ते हुमाः । 
अवशीयैन्त सलिले निशृत्ताः सुहृदो यथा ॥ ५२ ॥ 


we जो के गमनवेग से छूट कर, वे शुक्त अपने फूलों के 
गिरा कर ओर तितर वितर हो सपुद्र के जलन में उसी प्रकार गिरे, 


जिस प्रकार किसी आपने वंधुजन को पहुँचा कर, सहदू लाग तितर 
वितर हा जाते हैं ॥ ४२ ॥ 


छघुतवेनोपपन्नं तह्रिचित्रं सागरेऽपतत्‌ । 
माणां विविधं पुष्पं कपिवायुसभीरितम्‌ | ५३ ॥ 
` हनुमान जी के गमनवेग से उत्पन्न पतन द्वारा प्रेरित वृक्षो के 


विचिध प्रकार के पुष्प, हल्के होने के कारण समुद में विचित्र रीति 
से थिर कर शामित होते थे ॥ ५३ ॥ 


अताशशतमिवाका्श पवभो स महार्णव! । 
पुष्पौघेणाुविद्धेन नानावर्णेन वानरः ॥ ५४ ॥ 


ES अस्त हल अल 
# पाठान्तेरे--'' ताराचित ” 1. पाठान्तरे--''अनुवद्धेन!', “गन्धेन” । 
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वंभौ मेघ इवाकाशे विद्युद्गणविभूषितः । 

तस्य पेगसञुद्भूतेः #पुष्पैस्तोयमदृश्यत ॥ ५५ ॥ 

ताराभिरभिरामाभिरुदिताभिरिवाम्बरम्‌ । 

तस्यास्वरगतौ वाहू ददशाते प्रसारितो ॥ ५६ ॥ 

उन फूलों के गिरने खे समुद्र, सहस्रों ताराधों से शामित 

ग्राकाश की तरह ज्ञान पड़ता था । सुगन्धयुक्त और रंग 
विरंगे पुष्पों से कपिथेऽ हनुमान ऐसे शामित हुए जैसे विज्ञुली 
की रेख्षाश्रों से मण्डित आकाशस्थित मेघ शोमित होता हे। जिस 
प्रकार आऊाशमण्डल उदय हुए खुन्दर तारागगा के शूच्छों से सम 
जाता है ;-उसी प्रकार समुप्र का जल हनुमान जी फे गमनवेग से 
डड़ कर गिरे हुए पुष्पों से शोभित होने लगा । उस समय हनुमान 
जी के पसारे हुए हाथ आकाश में ऐसे जान पड़े ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ४६ 

प्वताग्राद्विनिप्छाम्तो पश्चास्याविव पन्नगो । 

पिवन्निव वभो 'श्रीमान्सोर्मिमाळं महाणवस्‌ ॥ ५७ ॥ 

मानों पर्वत के शिखर से पांच सिरों घाले दो सांप निकल रहे 

हों । झाकाश में जाते समथ दसुमान जी जव नोचे की सुख करते थे, 
तब ऐसा जान पड़ता था कि, मानों वरको से युक्त समुद्र का पी 
डालना चाहते है ॥ ५७ ॥ 

पिपाझुरिव चाकाशं दृशे स महाकपिः । 

तस्य विद्युत्मभाकारे वायुमार्गाचुसारिणः ॥ ५८ ॥ 


त SOS MRE SINE 
* पाडान्तरे--" वेगसमाधूतैः ” । 1 पाठाम्तरे--" चावि सोर्मि- 
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झौर जव वे ऊपर के मुख उठा कर चलते तव ऐसा जान 
पड़ता मानों वे आकाश को पी जाना चाहते हैं। वायुमार्ग से जाते 
हुप हनुमान जी के विजली की तरह चमकते हुए ॥ ५८ ॥ 
नयने सम्प्रकाशेते पवेतस्थाविवानछौ । 
पिङ्गे पिज्चाक्षमुख्यस्य बृहती परिमण्डले ॥ ५९ ॥ 
दोनों नेत्र ऐसे देख पड़ते थे जैसे पर्वत पर दो ओर से दावानल 
लगा हो । उनझी पोली पीजी ग्रौर वडी वडी ॥ ५४६ ॥ 
चक्षुषी सम्प्रकाशेते #चन्द्रसयाविवाम्बरे | 
पुखं नासिकया तस्य ताम्रया ताम्रमावभो ॥ ६० ॥ 
आँखे चन्द्रमा घोर घूर्य को तरह चमक रही थीं। लाल माक 
शोर दनुमान जी का लाल लाल मुखमण्डल ॥ ६०॥ | 
सन्ध्यया समभिर्पृष्टं यथा 1सयेस्य मण्डलम्‌ । 
छाइगूळं च समाविद्धं एवमानस्य शोभते ॥ ६१ ॥ 
अस्वरे वायुपुत्रस्य शक्रध्वज इवोच्छितः । 
लाङगूलचक्रेण महाञ्ञुदषट्रोऽनिछात्मनः ॥ ६२॥ 
सन्ध्याकालीन घ्यमणडल को तरद शोभायमान हा रहा था । 
ध्याकाशमार्ग से ज्ञाते सनय हचुमान जी की दिलती हुई पू छ ऐसी 


शोभायमान हे रही थी, जैसे आकाश में इन्ट्र्यज्ञ। फिर जव 


कभी वे अपनी पू छ को मणडलाकार कर लेते थे, तव सुख के सफेद 
दांतों के साथ उनकी छवि ऐसी जान पड़ती थी ; ॥ $१॥ ६२ ॥ 


# पाठान्तरे--' चन्द्रसूर्याविवोदिती ” । † पाढान्तरे--% तत्सू्य- 
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व्यरोचत मद्दाप्राङ्गः परिवेषीव भास्करः । 

रिफण्देशेनाभिताम्रोण रराज स महाकपिः ॥ ६३॥ ` 

महता दारितेनेव गिरिगेंरिकधातुना | 

तस्य वानरसिंहस्य एवमानस्य सागरम्‌ ॥ ६४ ॥ 

जैसी कि, सूर्य में मणडल पड़ने से सूर्य की छबि जान पड़ती 

है। उनकी कमर का पिछला भाग अत्यधिक लाल होने के कारण 
ऐसा जान पड़ता था, मानों प्रेत में गेरू की खान खुली पड़ी दो! 
कपिसिह हनुमान जो के समुद्र लाँघने के समय ॥ ६३ ॥ ६७॥ 

कक्षान्तरगतो वायुजीमूत इव गर्णेति। 

खे यथा निपतन्त्युल्का हुत्तरान्ताद्विनिःखता ॥ ६५ ॥ 

उनको दोनों बगलों में से वायु के निकलने का ऐसा शब्द हाता 

था जैसा कि, मेघ के गर्जने से होता दै। उस समय वेगवान कपि 
ऐसे देख पड़े, नेसे उत्तर दिशा से पक वड़ा अझि का जुका दूसरे 
एक छोटे लुक्के के साथ दक्षिण की ओर चला जाता हो ॥ ६५॥ 

इश्यते 'साबुवन्धा च तथा स कपिकुञ्जरः । 

पतत्पततङ्कसङ्ाशो व्यायतः शुशुभे कपिः ॥ ६६ ॥ 

र्द्ध इव मातङ्गः कक्ष्यया वध्यमानया । 

उपरिएाच्छरीरेण च्छायया चावगाहया ॥ ६७ ॥ 

सागरे मारुताविष्टा नौरिवासीत्तदा कपिः । 

यं यं देशं समुद्रस्य जगाम स महाकपिः ॥ ६८ ॥ 


। ` १ सानुवन्धा--सउच्छा | 
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तब जाते हुप सूर्य को तरह बड़े आकार वाले कपिश्रेछ इमान 
जी अपनी पूछ सहित कमर में रस्ता वंधे हुए महाग की तरह 
शोभायमान होने लगे । आकाश में उडते हुए हनुमान जी के बड़े 
शरीर ओर समुद्र फे जल में पडो हुई उसकी छाया. दोनों मिलकर 
ऐसी शाभां दे रहे थे, जैसी वायु के झोंक से -काँपती हुई नोका 
शोमा देती दै । हनुमान जो समुद्र के जिस भाग में पहुँचते ॥ ६६॥ 
६७ ॥ ६८॥ ^ 
कस स तस्योर्वेगेन सोन्माद इव लक्ष्यते । 
सागरस्योर्मिजालानि उरसा शैलवष्मेणा ॥ ६९ ॥ 
वहां वहाँ का समुद का भाग खलवलाता हुआ सा जान पड़ता 
था । वे पर्वत'के समान अपने वक्तस्थत से समुद्र की लहरों के 
ढकेलते हुए चले ज्ञाते थे ॥ ६६ ॥ 
[ नोट--इ बर्णन से जान पढ़ता है कि, हनुमान जी समुद्र के जळ | 
की सतह से बहुत ऊंचे नद्दो उड़े थे ! ] 
अभिन्न स्तु महावेगः पुप्लुवे स महाकपिः । 
कपिवाततश्च वळवान्मेषवातश्च निःखतः ॥ ७० ॥ 
सागरं भीमनिप्रोषं कम्पयामासतुभ शस्‌ । 
विकषन्नर्मिजालानि बृहन्ति लवणाम्भसि ॥ ७१ ॥ 


पुप्छुवे कपिशाद्‌ळो विकिरन्निव रोदसी । 
पेस्मन्दरसङ्काथाचुद्गतान्स महार्णवे ॥ ७२ ॥ . 
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#अतिक्रामन्महावेगस्तरद्भान्गणयन्निव । 
तस्य वेगसमुद्धूत॑ जरं सजलदं तदा ॥ ७३ ॥ 


एक ते इमान जी के वेग से जाने के कारण उत्पन्न वायु भोर 
दूसरा मेघों से उत्पन्न हुआ वायु--होनों ही उस महांगर्जब करते 
हुए समुद्र को छुञ्य कर रहे थे । इस प्रकार वे ज्ञार समुद्र की लहरों 
के चीरते हत्तुमान डी मानें ध्याकाश घोर भूमि के श्रलगाते हुए 
चले ज्ञाते थे। इसी प्रकार मेर ओर मन्द्राचल पर्वत की तरह 
उची ऊँची समुद्र की लहरों को नाँघते हुए वे ऐसे उड़े चे जाते 
थे, मानों चे तरङ्गो को गिनते हुए जाते हों। उस समय कपि के 
तेजी के साथ ज्ञाने के कारण उड़ा . हुआ सपुद्र का जल ॥ ७०॥ 
७१ ॥ ७२ । ७३ ॥ त 


अम्वरस्थं विवभ्राज शारदाञ्रमिवाततस्‌। = 
तिमिनक्रफपाः कूर्मा दश्यन्ते विहतास्तदा ॥ ७४ ॥ 
झौर मेघ--(दोनां) आकाश में ऐले शोमायधान जान पड़ते थे 

जैसे शरत्कालीन मेघ शाभायमान होते हैं । समुद्र में रहने चाले तिमि 
ज्ञाति के मत्स्य, मगर, अन्य प्रकार के मत्स्य तथा कळे जल फे 
ऊपर देख पडते थे अर्यात्‌ अज के ऊपर निकल श्राये थे ॥ ७४ ॥ 

वस्रापकर्षणेनेव शरीराणि शरीरिणाम्‌ । 

पुवमानं समीक्ष्याथ भुजङ्गाः सागराळयाः ॥ ७५ ॥ 

व्योत्नि तं कपिशादल सुपण इति मेनिरे । . 

'दशयोजनविस्तीणां त्रिंशययोजनमायता ॥ ७६ ॥ 


॥£ पाठान्तरै--/' अत्यक्रामन्‌ ” । 
वाश रा० खु०—२ 
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वे जल जन्तु ऐसे जान पडते थे जैसे मनुष्य का शरोर कपड़ा 
उतार लेने पर देख पडता हे । समुद्र में रहने वाले सपो ने हनुमान 
जी को आकाश में डड्ते देख जाना झि, गरुड जी उड़े हुप चले 
जाते हैं। दस याजन चोडो थोर तीस योजन लंबी ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ 


छाया वानरसिइस्य जले चारुतराञ्भवत्‌ । 

श्वेताम्रधनराजीव वायुपुत्रानुगामिनी ।। ७७॥ 

तस्य सा शुशुभे छाया वितता लवणाम्भसि | 

शुशुमे स महातेजा महाकायो महाकपिः ॥ ७८ ॥ 

हनुमान जी के शरीर की छाया सपुद्रजज में अत्यन्त शोभाय- 
मान जान पड़ती थी । पवननन्दन हनुमान जी के शरीर की नुः 
गामिनो छाया, समुद्र के जल में पडने से सफेद रंग के पड़े वादल 
की तरह सुन्दर ज्ञान पड़ती थो 1 घे महातेजस्त्री छोर विशाल- 
काय महाकपि ॥ ७७॥ ७८॥ | 
_ वायुमार्गे निरालम्वे पक्षवानिव पर्वतः | 
येनासो याति वलवान्वेगेन कपिकुञ्जरः ॥ ७९ ॥ . 


आकाश में अवलंब रहित हो पंख वाले पर्वत को तरह सुशा- 


मित हुप । चानशेत्तम वलवान्‌ हतुमान जी जिस मार्ग से वड़े घेग 
से गमन कर रहे थे, ॥ ७६॥ . 


तेन मार्गेण सहसा द्रोणीकृत इवाणंच! । 
आपाते पक्षिसङ्घानां पक्षिराज इवावभो% ॥ ८०॥ 


ॐ पाठःन्तरे-- इव चज़न । ” 


प्रथमः सगः १३ 


वह समुद्र का मार्ग मानों दोना पेसा मालूम पड़ता था। 
02 में गमन करते हुए हनुमान जी गरुडू को तरह जान पड़ते 
॥ ८० ॥ 
हनूमान्मेघनालानि प्रकर्पन्मारुतो यथा । 
प्रविशत्नत्रजालानि निष्पतंत्र पुनः पुनः ॥ ८१ ॥ 
हनुमान जी वायु की तरह मेघ समूह के चोरते फाइते चले 
जाते थे । कभी तो वे वादल कै भोतर छिप जाते थे और कभी घे 
वादल के वाहिर प्रकट हो जाते थे ॥ ८१॥ 
पच्छन्श्च प्रकाशश्च चन्द्रमा इव लक्ष्यते । 
पाण्डरारुणवर्णानि नीलमाज्लिप्ठकानि च ॥ ८२ ॥ 
जव वे वादल फे वाहिर आते तव चे घटा से निकले हुप चन्द्रमा 
की तरह जान पड़ते थे । सफेद, नीले, लाल घोर मंजीठ रंग 
के॥८२॥ 
कपिनाकृष्यमाणानि महाभ्राणि चकाशिरे । 
पुवमानं तु तं दृष्टा छुवगं त्वरितं तदा ॥ ८३ ॥ 
वड़े बड़े वादल, कपिप्रवर हनुमान जी से खींचे जाकर, ऐसे 
जान पड़ते थे, मानें वे पवन के द्वारा चालित हो रहे हों । हचुमान 
जी को बड़ी तेज्ञी से सपुद्र लाँधते देख ॥ ८३ ॥ 
वरपुः पुष्पवर्षाणि देवगन्धवेचारणा!* | 
तताप न हि त॑ सूयः छुवन्तं वानरेशवरम्‌ ॥ ८४ ॥ 
देवताओं, गन्धर्वो, प्पोर चारणे ने उन पर फूलों की वर्षा 
को । सूर्यनारायण ने मी समुद्र लाँधते समय हनुमान जी के अपनी 
किरणों से सन्तप्त नहीं किया ॥ ८७ ॥ 
' # पाठान्तरे" दानवाः । ” 
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सिपेवे च तदा वायू रामकार्यार्थसिद्धये । 
ऋषयस्तु प्टुचुश्चेन॑ एवमानं विहायसा ॥ ८५ ॥ 


घोर पवनदेव ने भो, थरीरामचन्द्र जी के कार्य की सिद्धि फे 
लिये, ( जाते हुए ) हनुमान जी का श्रम दरने के लिग्रे, शीतल हो, 
मन्द गति से सञ्चार किया | आकाश माग से जाते हुए हनुमान जी 
की ऋषियों ने स्तुति की ॥ ८५५ ॥ 


[ नेह--जो लोग छडा में इनुमाव जी का जाना समुद्र तेर कर वतळाते 
हैं; उनको इस इळोड में प्रयुक्त “ विद्वायक्षा ” ( आकाशमागे से) शब्द 
पर ध्यान देना चाहिये। ] | ॥ 

जगु वगर्‌ ९ प्र ७ है * 
श्र देवगन्धर्वाः प्रशंसन्तो महोजसम । 
नागाश्र तुष्टुवुयक्षा रक्षांसि विविधानि च$# || ८६ ॥ 
महावलो हनुमान जी को देवता शोर गन्धर्व भी प्रशंसा कर 
रहे थे । विविध यक्ष, राक्षस थोर नाग सन्तुए हो ॥ ८६ ॥ 
प्रिक्ष्याकाशे कपित्ररं सहसा विगतक्कमम्‌ | 
तस्मिन्एुवगशादेछे एुवभाने हनूमति ॥ ८७ ॥ 


आकाश में कपिश्रेष्ठ हनुमान को ख्हसा थमरहित जाते देख, 
प्रशंसा कर रहे थे । जिस समय हनुमान जी समुव्र के पार जाने 


लगे ॥ ८७॥ 
इक्वाङुकुलमानाथी चिन्तयामास सागर! । 
साहाय्यं वानरेन्द्रस्य यदि नाहं हनूमतः ॥ ८८ ॥ . 
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तव समुद्र ईश्वाकुकुलोञ्व भोरघुनाथ ज्ञी का सन्मान करते 
की कामना से साचने लगा कि, यदि इस समय में वानरस्रेष्ठ 
हछुमान जी को सहायता न ॥ ८८॥ 
` . करिष्यामि भविष्यामि 'सर्ववाच्यो विवक्षताम । 
अइमिक्ष्वाकुनाथेन सगरेण विवर्धितः ॥ ८९ ॥ 
करूँगा ता में सव प्रकार से निन्ध समभा जाऊँगा। क्योंकि मेरी 
उन्नति के करने वाले तो इक्त्याकुकुल के नाथ महाराज सगर ही 
थे ॥ 5९ ॥ 
इक्ष्वाकुसचिवथायं नावसीदितुमईति । 
तथा मया विधातव्यं विश्रमेत यथा कपिः ॥ ९० ॥ 
यह हनुमान जो इच्वाकुकुलोद्गव श्रीरामचन जी के मंत्री 
हैं । इनको किसी प्रकार का कए न होना चाहिये। अतः सुके 
ऐसा प्रयत्न करना चाहिये, जिससे हनुमान जो को विश्राम 
मिले ॥ ६० ॥ 
शेषं च मयि विश्रान्तः सुखेनातिपतिष्यति 
इति कृत्वा मतिं साध्वीं समुद्ररछन्नमम्भसि ॥ ९१ ॥ 
` मेरे द्वारा यह विश्राम कर समुद्र का शेष भाग सुखपूवक कूद 
जाय | इस प्रकार अपने मन में साधु सङ्कटप निश्चय कर सुद जल 
से हके हुप ॥ ६१॥ 
हिरण्यनाभं मैनाकमुवाच गिरिसत्तमम्‌ । 
त्वमिहासुरसङ्घानां पाताळतळवासिनांम्‌ ॥ ९२ ॥ 
१ सर्वचाच्यः--सर्चम्रकारैण निन्द्यः | ( गो० ) २ हिरण्यनाभ--हिरण्य- 
अङग । ( गो० ) | ! 


२२ ` सुन्दरकारडे 
घोर सुवर्ण को चाटी वाले गिरवर मेनाक पवत से बेलि--है 
' मैनाक ! पातालवाली धछुरों के ॥ ९२॥ 
देवराज्ञा गिरिश्रेष्ठ परिघः सन्निवेश्ञितः । 
त्वमेषां #ज्ञातवीयाणां पुनरेवोत्पतिष्यताम्‌ ॥ ९३ ॥ 
रोकने के लिये, इन्द्र ने तुमका यहां एक परिघ ( अर्गल वेडा ) 
को तरह स्थापित कर रकला हे । इन्द्र को इन देत्यों का पराक्रम 
मालूम है । जिससे वे पुनः ऊपर न निकल आवे ॥ ३३ ॥ 
पाताळस्याप्रमेयस्य द्वारमाह॒त्य तिष्ठसि । 
तिर्यगृध्वेमधश्रैव शक्तिस्ते शैल वर्षितुम्‌ ॥ ९४ ॥ 


,  शसीसे तुम असीम पाताल का द्वार रोके रहते हो । हे मैनाक ! 
तुम सीधे तिरके, अपर नीचे जेते चाहा वैसे घट वढ़ सकते हो ॥३४॥ 


तस्मात्सश्वोदयामि त्वामुत्तिष्ठ नगसत्तम । 
स एव कपिशादूलस्त्वामुपैष्यति ंबीर्यवान्‌ ॥ ९५.॥ 
इ्पतपव हे पर्वतोत्त | में तुमसे कहता हूँ कि, तुम उठो । देखा 
ये बलवान हनुमान तुम्हारे ऊपर पहुँचना ही चाहते हैं॥ ६४ ॥ 
हनूमान्रामकार्याथे भीमकर्मा खमाप्छुत; । र 
अस्य साह्यं मया कार्यमिक्ष्याकुहितवर्तिनः ॥ ९६ ॥ 


भ्रीरामचन्द्र जो का काम करने कै लिये, भयङ्कर कर्म करने 
वाले, इछुमान जी आकाशमागे से जा रहे हैं। में इक्तवाकुव॑शियों 
का हितेपी हुँ । अतपव मेरा यह कर्तव्य है कि, में इनकी ( हनुमान 
जी, की ) कुछ सहायता करूँ॥ ३६ ॥ 


$ अ पाढे जवीयो > पक दज जातवीर्याणां | ” | पाठान्तरे = ४ त्वातुपर्याति । ” 
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श्रमं च पुवगेन्द्रस्य समीक्ष्योत्यातुमईसि । 
हि मेना 
रण्यनाभो मैनाको निशम्य लवणाम्मस! || ९७ ॥ 
तुम हनुमान जी के धम को घोर देख कर जल के ऊपर उठो | 
त्तारसपुद्र के ये दचन खुन, दिरणयश्टङ्क मैनाक ॥ ६७ ॥ 
उत्पपात जलाचुण महाद्रुमलतायुतः । 
स सागरजलं भित्त्वा बभूवात्युत्यितस्तदा ॥ ९८ ॥ 
वड़े बड़े चूक्षो आर लता्रों से युक्त, जल के ऊपर तुरन्त 
निकल आया । उस समय पद सागर के जल का चीर कर वैसे ही 
ऊपर के उठा ॥ ९८ ॥ ४ 
यथा जलधर भिचा दौप्तररिमर्दिवाकर! । 
स महात्मा गरुहूर्तेन पर्वत सलिलाहतः ॥ ९९ ॥ 
दशयामास शृङ्काणि सागरेण नियोजितः । 
शातकुम्भमयेः शृङ्गैः सकिन्नरमहोरगैः ॥ १०० ॥ 
जैसे मेधों को चीर कर चमकते इप सूर्यदेव उदय होते हैं। 
इस प्रकार समुद्र जल से ठके हुए उन महात्मा मेनाक पर्वत ने, 
समुद्र का कहना मान, पक सुहुते में, अपने चे शिखर पानी कै ऊपर 
निकाल दिये जो सुवर्णमय घोर किन्नरों तथा वड़े पड़े उरगों द्वारा 
सेवित थे ॥ ६६ ॥ १०० ॥ 
आदित्योदयसङ्काशैराछिखद्भिरिवाम्वरम्‌ । 
तप्तजाम्बूनदेः शृङ्गैः पर्वतस्य समुत्वितेः ॥ १०१ ॥ 
पे शिखर उद्यकालीन प्रकाशमान घुर्ये की तरह थे और 
थ्राकाश को स्पर्श करते थे । उस पर्वत के तप्तखुवर्ण जैसी आसा 
वाले शिखरों के जल के ऊपर निकलने से ॥ १०१॥ 
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आकाशं :  श्म्जसङ्काशमपवत्काञ्चनप्रमस्‌ । 
जातरूपयये भृङ्गेश्राजमानैः स्वयम्मभेः ॥ १०२ ॥ 
आदित्यश्तसङ्काशः सोऽभवदूगिरिसत्तमः । 
तमुस्थितमसङ्गेनर हनुमानग्रत; स्थितम्‌ ॥ १०३ ॥ ` 
मध्ये लवणतोयस्य विभ्रोऽयमिति निश्चितः । 
स तमुच्छितमत्यथ महावेगो महाकपिः ॥ १०४ ॥ 
नीला आकाश सुवणंमय देख पड़ने लगा। उस समय वह 
अपनी अत्यन्त प्रकाश युक्त सुनहले शिखरों की प्रथा से शोभायमोन 
हुआ | उस समय सो घूर्य को तरह उस पर्वतभ्रेछ मैनाक की 
शासा हुई । विना विलंव किये समुद्र से निकल, आगे खड़े हुए 
तथा खारी समुद्र के बीच स्थित मैनाक पर्वत के देख, हनुमान जी 
. ने अपने मन में यह निश्चित, किया कि, यह एक विघ आ उपस्थित 
हुआ है । तव उस अत्यन्त ऊँचे उठे हुए मैनाक का हसुमान जो ने 
बड़े ज्ञोर से ॥ १०४ ॥ १०३ ॥ १०४ ॥ ' 
उरसा पातयामास जीमूतमिव मारुतः | 
स अतथा पातितस्तेन कपिना पर्वतोत्तम/ ॥ १०५ ॥ 


छपनी छाती की ठोकर से वैसे ही हरा दिया जैसे पवनदेद, 


पादलों के हटा देते हैं । जब हनुमान जी ने उस गिरिश्रेष्ठ को हटा 
दिया या नीचे बैठा दिया ॥ १०५॥ 


बुद्धा तस्य कपेवेंगं जहषे च ननाद च । 
तमाकाशगतं वीरमाकाशे समवस्थितः ॥ १०६ ॥ 
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प्रीतो हृष्टमना वाक्यमत्रवीत्पर्वतः कपिम्‌ । 
माचुपं धारयन्रूपमात्मनः शिखरे स्थित! ॥ १०७॥ 
तब मैनाक, हनुमान जी के वेग का अनुभव कर, प्रसन्न हुआ 
और गर्जा । मेनाक पर्वत फिर आकाश की ओर उठा घोर आकाश 
स्थित घोर हनुमान जी से, प्रसन्न हो वड़ी प्रीति के साथ मघुष्य का 
रूप धारण कर तथा अपने शिखर पर खड़े हो कर वोला ॥ १०६ ॥ 
॥ १०७ ॥ 


दुप्करं कृतवान्कम त्वमिदं वानरोत्तम । 
निपत्य मम शृङ्गेषु विश्रमख यथासुखम्‌ ॥ १०८ ॥ 
हे वानरोत्तम | यह तुम वड़ा ही कठिन काम करने फो उद्यत 
हुए हो । अतः तुम मेरे शद्ग पर कुछ देर उदर कर विश्राम कर 
ला । तदनन्तर तुम छुख पूर्वक श्रागे चले जाना ॥ १०८॥ 
राधवस्य कुले जातेरुदधिः परिवर्थितः । 
हु प्रत्यर्चयति ड 
स त्वां रामहिते युक्तं प्रत सागरः ॥ १०९ ॥ 


इस समुद्र की वृद्धि श्रीरामचन्द्र जी के पूर्वेुदषों द्वारा हुई है 
थोर तुम थोरामचम्दर जी के दितसाधन में तत्पर हो, अतएव यह 
सपुद्र प्पापका घ्यातिथ्य सत्कार करना चाहता हे १०९ ॥ 


कृते च प्रतिकर्तव्यमेष धर्मः सनातनः | 
साऽयं तत्मतिकाराथी त्वत्तः सम्मानमहंति ॥ ११० ॥ 


क्योंकि उपकार करने वाले का उपकार करना यह सनातन 
धर्म है। सा यह श्रीरामचन्द्र जी का प्रत्युपकार करना चाहता है । 
ग्रतः तुमका सुदर के सम्मान की रक्षा करनी चाहिये ॥ ११० ॥ 
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त्वन्निमित्तमनेनाहं वहुमानात्मचोदितः । 
योजनानां शतं चापि कपिरेष खमाप्लुतः १११ ॥ 
तुम्हारा सत्कार करने के लिये समुद्र ने मेरा बहुत सा संम्मान 
कर घुके यहाँ भेजा दै । उन्होंने सुकते कहा हे कि, देखो यह कपि 
सौ याजन जाने के लिये आकाश में उड़े हैं ॥ १११ ॥ 
तव साञुषु विश्रान्तः शेषं प्रक्रपतामिति । 
तिषठ स्व॑ इरिशादूछ मयि विश्रम्य गम्यताम्‌ ॥ ११२ ॥ 
अतः इनुमान जी तुम्हारे शिखर पर विश्राम !कर शेष मार्ग को 
पूरा करे । (सो हे कपिशार्दूल ! तुम यहाँ उदर कर विश्राम करो! 
_ शदनन्तर छागे चले जाना ॥ ११२॥ 
तदिदं गन्धवत्सवादु कन्दमूलफलं बहु । 
तदास्याद्य हरिश्रेष्ठ विश्रम्य इवो गमिष्यसि ॥ ११३ ॥ 
हे कपिश्रेष्ठ | मेरे वृक्तो से खादिए घौर सुगन्ध युक्त वहुत से 


कन्दमूल फ्लो को खा कर विश्राम करो। कल सवेरे तुम चले 
 ज्ञाना॥ ११३॥ 


अस्माकमपि सम्बन्धः कपिमुख्य त्वयास्ति वै । | 
प्रख्याति लोकेषु महागुणपरिग्रहः ॥ ११४ ॥ 


हे कपियो में प्रधान ! मेरा भी तुम्हारे साथ कुछ सम्मन्ध है, 
जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध हे। तुम महाशुण के ग्रहण करने वाले 
हो अर्थात्‌ वडे गुणी हो ॥ ११४ ॥ 


वेगवन्तः वन्तो ये प्लवगा मारुतात्मज । 
तेषां मुख्यतर्म मन्ये त्वामहं कपिङुञ्जर ॥ ११५॥ . ' 
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हि हे पवननन्दन ! इस लोक में जितने कूरने वाले पेगवान्‌ वातर 
। हे कपीश्वर ! उन सत्र में, में तुमको घुख्य समझता हैँ ॥ ११४ ॥ 


अतिथिः किल पूजाह; भाकृतोपि विजानता । 
€ 
धम जिज्ञासमानेन किं #पुनर्यादशों भवान्‌॥ ११६॥ 
धर्म जिज्ञासुओं के लिये तो एक साधारण भ्रतिथि भी पूज्य है, 
फिर भ्रापके समान शुणी अतिथि फा सत्कार करना ता मेरे लिये 
सर्वथा उचित ही हे ॥ ११६ ॥ 
त्वं हि देववरिएस्य मारुतस्य महात्मनः । 
पुत्रस्तस्यैच वेगेन सदृशः कपिकुञ्जर ॥ ११७ ॥ 
फिर तुम देवताश्ओों में घेष्ठ महात्मा पदमदेय छे पुत्र हो। हे 
कपिकुञ्जर | वेग में भी तुम 'अपने पिता के समान ही दो ॥ ११७॥' 
पूजिते त्वयि धर्मज्ञ पूजां प्राप्नोति मारुतः । 
तस्मात्त्वं पूजनीयो मे शशु चाप्यत्र कारणम्‌ ॥१ १८॥ 
हे धर्मक्ष तुम्हारी पूजा करने से मानों पवनदेव ही कॉ 
पुजन हो गया । '्रतः तुम मेरे पूज्य हो । इसके अतिरिक और 
भी पक कारण तुम्हारे पूज्य होने का है। उसे भी तुम खुन 
के ॥ ११८ ॥ 
पूर्व कृतयुगे तात पर्वताः पक्षिणोऽभवन्‌ । 
ते$मिजग्मुर्दिशः सर्वा गरुडानिलवेगिनः॥ ११९ ॥ 


क पाठान्तरे --१। घुनस्त्वाटशो मदान । ? 1: पाखन्तरै- ते हि । ” 
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हे तात ! प्राचीन काल में सत्ययुग में सव पहाड़ी के पंख हुआ 
करते थे। घे पंखधारी पहाड़ गरुड़ जो की तरह घड़े वेग से चारों 


छोर उड़ा करते थे॥ ११३॥ 
ततस्तेषु प्रयातेषु देवसङ्घाः सहर्षिभि! । 
भूतानि च भयं जग्मुस्तेषां पतनशङ्कया ॥ १२० ॥ 
` पर्वतों के उडते देख, देवता, ऋषि तथा अन्य समस्त प्राणी 
उनके अपने ऊपर गिरने की शङ्का से डर गये ॥ १२०॥ 
बत; करुद्धः सहञ्ाक्षः पर्वतानां शतक्रतुः । 
पक्षांथिच्छेद वज्रेण तत्र तत्र सह्रशः ॥ १९१ ॥ 
तब हज़ार नेत्रों वाले इन्द्र ने कुपित हो, अपने यञ्च से इधर 
उधर घूमने वाळे हजारों पहाड़ों के पंख काट डाले ॥ १२१ ॥ 
स साग्नुपगत; क्रुद्धों वज़मुच्च म्य देवराट्‌ । 
ततोऽहं सहसाक्षिप; शवसनेन महात्मना ॥ १२२ ॥ 


ज्व देवराज इन्द्र वञ्च उठा कर मेरी ओर आये, तव महात्मा 
पवनदेव ने सुक्को सहस्रा उठा कर फेक दिया ॥ १२२॥ 


अर्भिंहळवणतोये च प्रक्षिप्त! एवगोत्तम । 
शुप्तपक्ष) समग्रश्च तव पित्राऽधिरक्षितः ॥ १२३ ॥ 


हे वानरोत्तम | मुझे उन्होंने इस जोरी सुद में उठा कर फेक 


दिया । इस प्रकार तुम्हारे पिता पवनदेव ने मेरे समस्त पंखों की 
रक्ता की ॥ १२३ 0 “ 


ततोऽ मानयामि त्यां मान्यो हि मम मारुत! । . 
त्वया-मे होष सम्बन्धः कपियुख्य महागुणः १२४ ॥ 
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हे पवननन्द्न | तुम्हारे साथ प्रेरा यही सम्बन्ध है । तुम एक 
ते मेरे पूज्य पचनदेव के पुत्र हो दूसरे कपियों में मुख्य ओर वडे 
गुणवान होने के कारण मेरे मान्य हो, अतः में तुम्हारी पूजा करता 
हैं ॥ १२४ ॥ 


#अस्मिननेत्रंविधे कार्ये सागरस्य ममेव च । 

प्रीति प्रीतमनाः कतु त्वमहेसि महाकपे ॥ १२५ ॥ 
५. दै मदाकपे ! तुम्हारे ऐसा करने पर मेरी और सागर को प्रीति 
और भो बढ़ेगी अथवा तुम्हारे पेसा करने पर में और समुद्र बहुत 


प्रसन्न होगे, अतः हे महाकपे ! तुम मेरा आतिथ्य ग्रहण कर सुरे 
प्रसन्न करो ॥ १२५ ॥ 


श्रमं 1मोचय पूजां च ग्रहाण कपिसत्तम । 
च ॥५ 
प्रीति च वहुमन्यस्व प्रीतोऽस्मि तव दशनात्‌ ॥ १२६ ॥ 
है:कपिसत्तम | तुम अपना श्रम दूर कर, मेरा थातिथ्य ग्रहण 
कर मुझे प्रशन्न करो । तुम्हें देखकर पुसे बडो प्रसन्नता हुई है 
॥ १६६ ॥ पल 
एवमुक्त; कपिश्रेष्ठस्त॑ नगोत्तमत्रंबीत्‌ । 
प्रीतोऽस्मि कृतमातिथ्यं मन्युरेपोष्यनीयताम ॥ १२७ ॥ 
जव मैनाक ने इस प्रकार कहा तव कपिशेष्ठ हसुमान जी ने 


गिरिधेए मेनाक से कहा--में आपके थ्रतिथ्य से प्रसन्न हँ । चापे 
मेरा सत्कार किया, अव आप श्रपने मन में' किसी प्रकार,का खेद 


ने करे ॥ १२७ ॥ 
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त्वरते कार्यकालों मे अहश्वाप्यतिवतेते ! 
प्रतिज्ञा च मया दत्ता न स्थातव्यमिहान्तरा ॥ ११८ ॥ 
एक ते मुझे कार्य करने की त्वरा है । दूसरे समय भो बहुत हो 
चुका है । तीसरे मैंने वानरों के सामने यह प्रतिज्ञा भी की है कि, में 
बीच में कहीं न उहरूँगा $ १२८ ॥ 
इत्युक्त्वा पाणिना शैलमालभ्प हरिपुङ्गव; । 
जगामाकाशमाविश्य वीर्यवान्प्रहसन्रिव ॥ १२९ ॥ 


' यह कह कर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने मेनाक को' दाथ 
से छु । तदनन्तर पराक्रमी हनुमान हँसते हुए आकाश में उड़ 
चले ॥ १२६॥ 

स पर्वतसमुद्राभ्यां वहुमानादपेक्षितः । 
पूजितश्चोपपन्नाभिराशीर्भिरनिलात्मजः ॥ १३० ॥ 
तव ते समुद्र ओर मैनाक पर्वत ने हनुमान जी के बड़ी प्रतिष्ठा 


की हि से देखा, उनकी 'ग्राशीर्वाद दिया और उनका ध्रभिनन्दन 
किया ॥ १३०॥ | 


अथोर्ध्वं दूरमुत्पत्य हितमा शैलमहाणवी । . 
पितु; पन्थानमास्थाय जगाम विमलेऽम्बरे ॥ १३१ ॥ 
तदनन्तर हनुमान जी, मैनाक तथा सपुद्र को छोड, बहुत 


उँचे विमल घयाकाश में जा, पवन के मार्ग से उड़ कर जाने लगे 
॥ १३१ ॥ | 


*्ततथोध्येगति प्राप्य शिरिं तमवलोकयन्‌ | 
वायुपूनुर्निराछम्बे जगाम विमलेऽम्बरे ॥ १३२॥ 


म पाठान्तरे * मयर्चोध्वयतिः । ? 
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हनुमान जो ने ञ्राकाश में पहुँच मेनाक की झोर देखा घौर 
फिर थे पवननन्दन निरालम्व ( विना सहारे ) विमक्ष आकाश में 
उड़ चले ॥ १३२ ॥ 
[ ने।४---दनुसान जी का आकाश मार्ग से जाना पू इकोको के स्पष्ट है 1] 
द्वितीयं हतुमत्कमे दृष्टा तत्र सुदुष्करम्‌ । 
प्रशशंसु! शुराः सर्वे सिद्धाश्च परमर्षयः ॥ १३३ ॥ 
हनुमान जो का यह दूसरा दुष्कर कार्य देख, सव देवता, सिद्ध 
शोर महर्षि गण उनकी प्रशंसा करने त्वगे ॥ १३३ ॥ 
देवताश्राभवन्हृष्टास्तत्रस्थास्तस्य कमेणा | 
काश्वनस्य सुनाभस्य सहस्राक्षत् वासवः ॥ १२४ ॥ 
उस समय वहां जा देवता उपस्थित थे वे तथा सहस नेत्र इन्द्र 
सुवणेम्टद्ठः चाले मैनाक के इस कार्य से उसके ऊपर बहुत प्रसन्न 
हुए ॥ १२४ ॥ 
1उवाच वचनं धीमान्परितोपात्सगद्रदम्‌ | 
सुनाभं पर्वतश्रेष्ठ खयमेव शचीपतिः ॥ १३५ ॥ 
शचीपति देवराज इन्दर स्वयं सुवण म्टह्ठवाले पर्वतश्रेष्ठ मैनाक 
' से प्रसन्न हो, गद्गद वाणी से बाले ॥ १३५ ॥ 
हिरण्यनाभ शैलेन्द्र परितुष्टोऽस्मि ते सृशम्‌ । 
अभयं ते प्रयच्छामि तिष्ठ सौम्य यथाधुखम्‌ ॥ १२६॥ 
हे सुवर्ण शिखरों वाले शैलेन्द्र ! में तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न 
हुआ। में तुमको अभयवर देता हूँ । तू अव जर्दा चाहे वहा छुख- 
पूर्वक रह सकता है ॥ १३६ ॥ 
५ पाठान्तरे." तद्वितीय इजुमतो इप्टूवा कमं सुदुष्करम । ” 
1 पाठान्तरे-- श्रीमान । ” 
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साझं कृतं त्वया सौम्य विक्रान्तस्य हनूमतः 
क्रमतो योजनशतं निभयस्य भये सति ॥ १३७ ॥ 


हे सोस्य! सय रहते भी पराक्रमी हनुमान जी के निर्भीक 
हो सो योजन समुद्र के पार जाते देख, तथा उनको बीच 


में विधाम करने का अवसर दे तूने उनकी वही सहायता की 
है ॥ १३७ ॥ 


रामस्येष हि दौत्येन याति दाशरथेहरिः । 
सत्क्रियां कुवता तस्य तोपितोऽस्मि भूशं त्वया || ११८ ॥ 


ये हदुमान जो, धोरामचन्द्र जो के दूत वन कर जा रहे है । 
इनका तूते ज्ञा सत्कार किया, इससे में तेरे ऊपर अत्यन्त प्रसन्न 
टुक्रा हूँ ॥ १३८ ॥ 


तत! भरहषेभगमद्विपुछं पर्वतोत्तम! | | 
देवतानां पति दृष्टा परितुष्टं शतक्रतुम्‌ ॥ १३९ ॥. 


तव तो मिरिध्रेठ मैनाक, देवराज इन्द्र को पने उपर प्रस 
देख, बहुत प्रसन्न हुआ ॥ १३६ ॥ 


स वे दत्तवर! भैलो बभूवावस्थि तस्तदा | 
इनूसांश्च मुहूर्तेन व्यतिचक्राम सागरम ॥ १४० ॥ 


इन्द्र से असयदान प्राप्त कर, मैनाक छुस्थिर हुआ । उधर हयु- 


मान जी भो मेनाक अधिकृत समुद्र के साग को सुहुत मात्र में पार 
कर गये ॥ १४० ॥ 


ततो देवाः सगन्धर्षो; सिद्धाश्च परमर्षयः | - 
अन्नुवन्स्यसङ्काशा सुरसां नागमातरम्‌ ॥ १४१ ॥ 
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तब तो देवता यो, गन्धर्वा, सिद्धों और महपियों ने सूर्य के समान 
प्रकाश चाली नागों की माता सुरसा से कहा ॥ १४१॥ 
अयं वातात्मजः श्रीमान्छुवते सागरोपरि । 
इनूमान्चाम तस्य स्वं महत विघ्रमाचर ॥ १४२ ॥ 
पवननन्दन हनुमान जी सुद्र के पार जाने के लिये आकाश 
मार्ग से बले जा रहे हैं । अतः तुम उनके गमन में एक मुहूर्त के 
लिये चिन्न डालो ॥ १४२ ॥ 
राक्षसं रूपमास्थाय सुधोर पर्वतोपमम्‌ । 
दंद्राकरालं पिङ्गाक्षं वक्त्रं कृत्वा नमःसमम्‌॥ १४३ ॥ 
अतः तुम अति भयङ्कर पर्वत के समान वड़ा राक्षस का रूप 
घर कर पोळे नेत्रो सहित भयडुर दाँतों से युक्त अपना सुख वना 
कर इतनी चढ़े कि श्राकाश छू ला ॥ १४३ ॥ 
वळमिच्छामहे जञातुं भूयश्चास्य पराक्रमस्‌ । 
त्वां विजेष्यत्युपायेन विपादं वा गमिष्यति ॥ १४४ ॥ 
क्योंकि दम सव हनुमान जी के बल और पराक्रम को परीक्षा 
लेना चाहते हैं। या तो हनुमान तुमका किसी उपाय से जीत 
लेंगे अथवा दुःखी हो कर चले जाँयगे ॥ १४४॥ 
एवमुक्ता तु सा देवी देवतेरभिसत्कृता । 
समुद्रमध्ये सुरसा विभ्रती राक्षसं वपुः ॥ १४५ ॥ 
जव देवताओं ने सुरसा से आदर पूर्वक इस प्रकार कहा, तव 


घुरसा राक्षसी का रूप धर समुद्र के वीच जा खड़ी हुई ॥ १४५॥ 
| चा० रा० खुरे 
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विकृतं च विरूपं च सर्वस्य च भयावहम्‌ । , 
प्लवमानं हनूमन्तमाहत्येदयुवाच ह ॥ १४६॥ 


उस समय का सुरसा का रूप ऐसा विकट ओर भयङ्कर था : 
कि, जिसे देख सव का डर लगता था । सुरसा, समुद्र के पार जाते : 
हुए हनुमान जो का रारो छेक कर उनसे कहने लगी ॥ १४६ ॥ 


मम भक्ष्यः मदिषटसत्वमीश्वरैवानरषभ । 
अहं त्वां भक्षयिष्यामि प्रविशेद्‌ ममाननस्‌ | १४७ ॥ 


हे वानरश्रेष्ठ | देवताशों ने तुझक्ना मेरा भक्ष्य वनाया हे । इस 
लिये में तुक खा जाउँगी । था तू अब मेरे मुख में घुस ॥ १४७॥ ' 


एवपुक्तः सुरसया प्राज्जलिर्बानरषभः । 
प्रहष्वदनः #श्रीमान्सुरसां वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १४८ ॥ 


सुरसा के इस प्रकार कहने पर हसुमान जो ने प्रसन्न हो कर' 
सुरसा से कहा ॥ १४८ ॥ 


रामो दाशरयिः श्रीमान्भविष्टी दण्डकावनम्‌ । 
लक्ष्मणेन सह भ्राता वेदेशा चापि भायया ॥ १४९ ॥ 
दशर्थनन्दन श्रोरामचन्द्र जी अपने भाई लक्ष्मण और भार्या 
सोता के' साथ द्रडकारण्य में घ्याये ॥ १७६॥ ह 
'अन्यकायविषक्तस्य वद्धवैरस्य राक्षसैः । 


१ अन्यकायविषक्तध्य--मारीचद्धगप्रदण ल्यालक्तलत्य । ( गोर 


४ पाठांन्तरे--'' श्रीमानिदं वचनमव्रवीत्‌ | ” † पराठान्तरे--४ दाशर- 
चिचोस । ” 
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झोर फारणान्तर से उनसे ओर राच्चसो से परस्पर शत्रुता हो 
गयी । इससे रावण उनकी तपस्विनी भार्या सीता के हर कर ले 


' गया ॥ १५०॥ 


तस्याः सकाशं दृतोऽहं गमिष्ये रामशासनात्‌ । 
कतुमहसि रामस्य साह्य॑-विषयवासिनी ॥ १५१ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी की आज्ञा से में सोता जी फे पास दूत कन कर 
जा रहा हुँ । तुम शरोरामचन्द्र जी के राज्य में वसने वाली हो, अतः 
तुम्हें ता मेरी सहायता करनी चाहिये ॥ १५१॥ 
अथवा मैथिली दृष्टा रामं चालिष्टकारिणम्‌ । 
आगमिष्यामि ते वक्त्रं सत्यं प्रतिश्रृणोमि ते ॥ १५२ ॥ 
थवा जव में सीता को देख, भ्रङ्किएकर्मा श्रोरामचछ्ध जो के 
उनका समाचार दे आउँ तव में तुम्हारे मुख में आकर प्रवेश 
करूँगा । में यह तुमसे सत्य प्रतिज्ञा करता हुँ ॥ १४२ ॥ 
एवशुक्ता हनुमता सुरसा कामरूपिणी | 
तं प्रयान्तं समुडील्य सुरसा वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १५३ ॥ 
जव हनुमान जी ने इस प्रकार उससे कहा, तव वह कामरूपिणी 
सुरसा हचुमान ञ को जाते देख, उनसे बाली ॥ १५३ ॥ 
बल जिज्ञासमाना वे नागमाता हनूमतः । 
हनूमान्नातिवर्तेन्मां कथिदेष वरो मम ॥ १५४ ॥ ` 


हनुमान जी फे बल की परीक्षा लेती हुई नागमाता बाली कि, हे 
हनुमान ! मुझको ब्रह्मा जी ने यह वर दे रखा है कि, मेरे आगे से 
कोई जीता जागता नहीं जा सकता ॥ १५४ ॥ 


» 
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प्रविश्य वदनं मेञ्य गन्तव्य वानरोत्तम । 
वर एष पुरा दत्तो मम घात्रेति सत्वरा ॥ १५५॥ . | 
हे वानरोत्तम! पहिले तुम मेरे पुख में प्रवेश करो, फिर हुरन्त 
चले जाता । चिधोता ने मुझे पूर्वकाल में यही वरदान दिवा. 
है॥ १४४ ॥ 
व्यादाय वचत्रं विपुल स्थिता सा मारुतेः पुर; । 
एवयुक्त; सुरसया क्रुद्धो वानरपुङ्गव; ॥ १५६ ॥ 
यह कह कर तागमाता सुरसा, अपना वड़ा भारी सुख फैला, ' 
हनुमान जी के सामने खड़ी हो गयी। सुरसा के ऐसे वचन सुन 
- कपिश्रेष्ठ हनुमान जी कुद हुए ॥ १४६ ॥ 
अन्नवीत्कुर वे ववत्रं येन मां विषहिष्यसे । 
इत्युक्ता सुरसां कुद्धा दशयोजनमायता% ॥ १५७ ॥ 
हनुमान जी ने उससे कहा कि, तू अपना सुख उतना बड़ा फैला 
जिसमें कि में समा सङ्क । यह सुन सुरसा ने कुड हो अपना मुख ' 
` दस याजन फैलाया ॥ १४७ ॥ | 
दशयोजनविस्तारो वभूव हनुमांस्तदा । 
तं दृष्टा मेघसङ्काशं द्शयोजनमायतम्‌ ॥ १५८ || 


तब हनुमान जी ने भो अपना शरीर दस येज्ञन का कर लिया। 


वब हनुमान जो के शरीर को मेघ के समान दस याजन लंबा देख 
1 १५८॥ FE 


* पाठान्तरे--“ इत्युक्ता सुरसां कुड दशयोजनमायताम्‌ । 


मल ee 
~ 
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चकार #सुरसाप्यास्यं विंशययोजनमायतम्‌ । 
ततः पर इनूमांस्तु त्रिशद्योजनमायत; ॥ १५९ || 
खुरसा ते अपना सुख वोस योजन का कर लिया । तव हनुमान 
जी ने अपना शरीर तीस योजन लंवा कर लिया ॥ १५३ ॥ 


चकार सुरसा वक्त्रं चत्वारिंशत्तथायतम्‌ । 
वभूव हचूमान्वीरः पञ्चाशचोजनोच्छितः ॥ १६० ॥ ' 
तव सुरसा ने अपना सुल चालीस योजन चौड़ा कर लिया । 
इस पर हन्नुपान जी ने अपना शरीर पचास याजन ऊँचा कर लिया 
॥ १६० ॥ 
चकार सुरसा वक्‍त्रं षष्टियोजनमायतम्‌ । 
तथैव हलुमान्वीरः सप्ततीयोजनोच्छिवः ॥ १६१ ॥ 
इस पर जव सुरसा ने अपना धुल साठ याजन चोड़ा किया, 
तेव हनुमान जी सत्तर याजन के हो गये ॥ १६१॥ 
चकार सुरसा वकत्रमशीतीयोजनायतस्‌ । 
'हनूसानचलमरूयो नवतीयोजनोच्छितः ॥ १६२ ॥ 


इस पर जब छुरसा ने अपना मुख अस्सी योजन का कर लिया 
तव हनुमान जी बृहदाकार पर्वत क्री तरह नन्वे याजन लंबे हो गये 


॥ १६२॥ 
चकार सुरसा पकत्रं शतयोजनमायतम्‌ । 
तढ्रष्ठा व्यादितं †चास्यं वायुपुत्रः सुबुद्धिमान्‌ ॥१६२॥ 


# पाउान्तरे--" सुरत! चास्यं । ” ¶ पाउान्वरे--" त्वास्य । 7 
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दीधेजिहं सुरसया सुघोरं नरकोपमम्‌ । | 
स संसषिप्यात्मनः कायं जीमूत इव मारुति। ॥ १६४ । 
तन्मुहूतें हनुमान्वभूवाहुष्ठमात्रक! । 
सोऽभिपत्याछु तद्वक्रं निषपत्य च पावल; ॥१६५॥ 
इस पर जव सुरसा ने अपना मुख सो याजन फैज्ञाया ; तव 
बुद्धिसान्‌ वायुनन्दन हनुमान जो ने उसके उस सौ योजन फैले हुए. 
वढी जिहा से युक्त, भबडुर और नरक की तरह सुल के देख, मेघ 
को तरह अपने शरीर को समेटा और घे तत्तण अंगूठे के चरावर 
छोटे शरीर वाले हो गये। तदनन्तर वे महावलो उसके सुख में ' 
प्रवेश कर तुरन्त वाहिर निकल आये ॥ १६३॥ १६४॥ १६४ ॥ 
अन्तरिक्षे स्थित; श्रीपान्यहसन्निदमत्रवीत्‌ । | 
प्रविष्ोऽस्मि हि ते वक्त्रं दाक्षायणि नमोस्तु ते॥ १६६ ॥ 
ओर आकाश में खड़े हो हँसते हुए यह वोले--हे दाक्षायणि ! 
तुका नमस्कार हे । में तेरे मुख में प्रवेश कर चुक्रा ॥ १६६ ॥ 
गमिष्ये यत्र वैदेही सत्यश्वास्तु वरस्तव । 
तं दृष्टा वदनान्युक्त चन्द्र राहुमुखादिव ॥ १६७॥ 
तेरा वरदान सत्य हा गया । अब मैं वहां ज्ञाता है, जहाँ सीता 


जी हैं। राहु के मुख से चन्द्रमा के समान, हनुमान जी के अपने 
मुख से निकला हुआ देख, ॥ १६७॥ 


अन्रवीत्सुरसा देवी स्वेन रूपेण वानरम्‌ । 
'अथसिद्ध्ये हरिश्रेष्ठ गच्छ सौम्य. _..... पैसिदूध्ये इरिश्रेष्ठ गच्छ सौम्य. यथासुखम्‌ ॥१६८॥ ` 
वय न नन © छ साम्य. यथासुखम ॥१६८॥ 


अः पाठान्तरे--" भद्दानव: | ? 
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_ सुरसा श्रपना रूप धारण कर हनुमान जी से बेली--है कपि- 
श्रेष्ठ] तुम भ्रपना कार्य सिद्ध करने के लिये जहाँ चाहो तहाँ जाओ 
॥ १६८ ॥ 
समानय त्वं वेदेहीं राघवेण महात्मना । 
तत्ततीयं इच्नुमतो दृष्टा कर्म सुदुष्करम्‌ ॥ १६९ ॥ 
मोर महात्मा श्रीरामचन्द्र जी से सीता को जाकर मिला दो। 
हनुमान जी का यह तीसरा दुष्कर कर्म देख, ॥ १६६ ॥ ' 
साधु साध्विति भूतानि भशशंसुस्तदा हरिम्‌ । 
स सागरमनाघप्यमभ्येत्य वरुणालयम्‌ ॥ १७० ॥ 
जगामाकाशमाविश्य वेगेन गरुडोपमः । 
सेविते वारिधाराभिः पञ्नगेश्च निपेविते ॥ १७१ ॥ 
५ साधु साघु ” कह कर सव जोग हनुमान जी की प्रशंसा 
करने लगे | तदनन्तर हनुमान जी वरुणालय सप्तुद्र फे ऊपर, 


आकाशमार्ग से गरुड की तरह बड़े त्रग से जाने लगे। बह 
घ्राकाशामार्ग जलधारा से युक्त, पत्तियों से सेवित था॥ १७०॥ 


॥ १७१ ॥ 

चरिते 'कैश्िकाचायेरेराबतनिपेबिते | 

सिंइकुञ्जरशादूछपतगोरगवाहनेः ॥ १७२ ॥ 

विमानेः सम्पतद्विश्च विमलैः समछङकृते । 

31 
वज्रचाशनिसमाधातै; पावकेरुपशोभिते ॥ १ __ वजाशनिसमाधातै; पावकेस्पशोमिते॥ १७२॥ _ 
१ क्रेशिकाचार्य:--कैशिकैरागविशेषे आचार्यः विद्याघरविशेषैरित्यथः । 

(यो०) 


छु सुन्द्रकायडें 


तुस्वुरू आदि विद्याधरों से सेवित, ऐरावत सहित, सिंह, गजेन्द्र; | 
शार्दुल, पक्षी भोर सर्प आदि वाहनों से युक्त निर्मल विमानों से 
भूषितः; वज्ज के तुल्य स्पर्श वाले, अ्रप्नि तुज्य ॥ १७२ ॥ १७३ ॥ 
. कृतपुण्येमेहामागेः स्वगजिद्रिरछङकुते । 
वहता इच्यमत्यर्थ सेविते *चित्रभानुना ॥ १७४ ॥ 
ग्रइनक्षञ्रचन्द्राकतारागणविभूपिते । | 
महर्षिगणमन्धवनागयक्षसमाङुले ॥ १७५ ॥ 
विविक्ते विभले विशये विश्वावसुनिपेविते | 
देवराजगजाक्रान्ते चन्द्रसयपये शिवे | १७६॥ 
पुरयात्मा महाभाग स्वरे का जीतने वालों से शामित; सदा ही दव्य 
के लिये हुए अञ्चि, ग्रह, सूयं ओर तारागण से सेवित; महर्षि, गन्धव; 
नाग गौर यक्षो से पूण, एकान्त, (विमल, विशाल ओर विश्वावछु 
गन्धे से सेवित, इन्द्र के ऐरावत गज से रोदा हुआ; चस्मा ओर , 
सूर्य का सुन्दर मार्ग ॥ १७४ ॥ १७५ ॥ १७६ ॥ 
वित्ताने जीवलोकस्य विमळे ्रह्मनिमिते | 
वहुशः सेविते वीरेविंचाधरगणवरे ॥ १७७ ॥ 


जीवलोक का चेंदोवा रूपी इस खच्छ मा के ब्रह्मा जी ने 


वनाया है । इस मार्ग का सेवन अनेक वीर और श्रेष्ठ विद्याधर गण 
किया करते हैं ॥ १७७॥ 


जगाम वायुमार्गे च गरुत्मानिव मारुतिः | 
[ इनूमान्मेघजाछानि प्रकपेन्मारतो यथा ॥ १७८ ॥ 
१ चित्रभानुना--वहिना | ( गो० ) 5 
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ऐसे चायुमार्ग से पवनकुमार हनुमान जी गरुड़ भी को तरह 


वड़ी तेज़ी के साथ, उड़े चले जाते थे । जाते हुए वे मेघों के चीरते 
हुए चले जाते थे ॥ १७८ ॥ 


काठागुरुसवर्णानि रक्तपीतसितानि च । 
कपिनाऽऽकृष्यमाणानि महाश्राणि चकाशिरे ॥ १७९ ॥ 
काले, अगर की तरह लाल, पीले घोर सफेद रंग के बड़े बड़े 
वादल कपिश्रेष्ठ हनुमान जो द्वारा खींचे जाकर त्यन्त शाभा को 
प्राप्त होते थे ॥ १७६ ॥ १ 
प्रविशक्षभ्रज्ञालानि निष्पतंश्व पुनः पुनः | 
प्राहपीन्दुरिवाभांति निष्पतन्पविशंस्तदा ]॥ १८० ॥ 


प्रहरयमानः सर्वत्र हनुमान्मारुतात्मजः । 
भेजेष्म्बरं निरालम्वं लस्वपक्ष इवाद्रिराट्‌ ॥ १८१॥ 
हनुमानजी कभी तो,मेधों के पीछे छिप जाते ओर कभी व हिर 
निकल आते थे! उनके वारंवार मेघो में छिपने ओर निकलने से पे 
वर्षा कालीन चन्द्रमा की तरह सत्र खः को देख पड़ते थे । हनु- 
मान जी पंख लरकाये पर्वते की तरह निराधार भाग में देख 
पड़ते थे ॥ १८० ॥ १८१ ॥ 
प्लवमानं तु तं दृष्टा सिंहिका नाम राक्षसी । 
मनसा चिन्तयामास प्रहद्धा कामरूपिणी ॥ १८२ ॥ 
इनको आकाश-माग से जाते देख सिंहिका नाम राक्षसी, जा 
समुद्ग में रहती थी और ज्ञा बहुत बूढ़ी हो चुकी थी तथा जो 
इच्छानुसार तरह तरह के रूप धारण कर सकती थी झपने सन में 
विचारने लगी कि, ॥ १८२ ॥ 


४२ सुन्दरकाण्डे 


अच्च दीर्घस्य कालस्य भविष्याम्यहमाशिता | 
इदं हि मे महत्सरवं चिरस्य वशमागतम्‌ ॥ १८३ ॥ 
_ घछाहा थाज सुरे बहुत दिनों वाद भाजन मिलेगा । क्योंकि 
' घञ यह विशालकाय जीव बहुत दिनों वाद मेरे हाथ लगा हे 
॥ १८३ ॥ 
इति संचिन्त्य मनसा छायामल्य समाक्षिपत्‌ । 
छायायां संशृहीतायां% चिन्तयामास वानरः ॥ १८४ ॥ 
_ इस प्रकार विचार, सिदिका ने हठुमान जी की परछाँईे पकड़ी । 
* छाई पकड़ जाने पर हनुमान जी विचारने लगे ॥ १८४ ॥ 
समाक्षिप्तोस्मि सहसा पड्यूळुतपराक्रम! । 
भतिलोमेन वातेन महानोरिव सागरे || १८५ ॥ 
अचानक पकड़ जाने से मेरा पराक्रम शिथिल हो गया । इख 


समय मेरी दशा तो समुद्र में पड़ी ओर प्रतिकूल वायु से दी हुई 
बडी नाव की तरह हो रही हे ॥ १८४ ॥ 


तियंगूर्वेमघर्वैव वीक्षमाणः समन्ततः! । 
ददश सा महासत्त्वस्ुस्थितं छवणास्मेसि || १८६ ॥ 


इस प्रकार साच, -इनुमान जी अगल वयल, ऊपर नीचे देखने 
लगे। तव उन्होंने देखो कि, खारी समुद्र में कोई पक वड़ा भारी 
अन्तु उतरा रहा है ॥ १८६ ॥ 
PS EI त त 


क पाठान्तरे--'' गृह्यमाणाया । ” | पाठान्तरे ५ तः किः । ” 


प्रथमः सगः ४३ 


तां दृष्टा चिन्तयामास मारुतिविकृताननाम्‌ । 

कपिराज्ञा यदाख्यातं सत्त्वमद्ुतदशनस्‌ ॥ १८७ ॥ 

छायाग्राहि महावीर्य तदिदं नात्र संशय; । 

% Q ७ 
स तां बुद्धाष्थतत्त्वेन सिहिकां मतिमान्कपिः ॥ १८८॥ 
व्यवधत महाकायः प्राहपीव वलाइकः । 
9 « 
तस्य सा कायसुद्रीक्ष्य वधमानं महाकपेः ॥ १८९ ॥ 
उस विकराल सुख वाले जन्तु को देख जव हसुमानजी ने 

ध्यपने सन में विचार किया, तव इन्हें कपिराज्ञ सुत्रीव की वात याद 
पढ़ो और उन्होने निश्चय किया कि, अद्भुत सूरत वाला थोर 
छाया पकड़ने वाला महावली जीव निस्सन्दरेह यही है । इस प्रकार 
उसके कर्म का देख, पुद्धिमान हसुमान जी उस सिंहिका को पहचान 
कर चर्पाकाल के वादल की नरह बढे । ज सिंहिका ने हनुमान 
के शरीर को बढ़ता हुआ' देखा ॥ १८७ ॥ १८८ ॥ १८६ ॥ 

वक्त्रं प्रसारयामास पातालतलसन्निभम्‌ । 

घनराजीव गर्जन्ती वानरं समभिद्रवत्‌ ॥ १९० ॥ 

तव उसने पाताल की तरह अपना मुख फैलाया घौर वह वाद्ल 

की तरह गर्जती हुई हनुमान जो की रौर होडी ॥ १६० ॥ 

स ददर्श ततस्तस्या विहृतं सुमहन्युखम्‌ । 

१कायमात्रं च मेधावी ममोणि च महाकपिः ॥ १९१ ॥ 


तव हनुमान जी ने उसके भयहुर घोर विशाल मुख के थोर 
उसके शरीर की जावाई चौड़ाई तथा शरीर के मर्मस्थलों को भलो- 


भाति देखा भाला ॥ १६१॥ 
१ कायसात्रं--देदमसाणं । ( शो? ) 


१ 
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स तस्या विहते वक्ते दजजसंहननः कपि । 
' संल्लिप्य झुहुरात्माचं निष्पपात महावलः ॥ १९२ ॥ 
महावली थोर वज्ञ के समान इद शरीर वाले हसुमांव जी ने, 
अपना शरोर अत्यन्त डोया कर लिया और वे उसळे वड़े मुख में 
घुस गये ॥ १९२ ॥ 
` ` आस्ये तस्या निमज्जन्तं दहशुः सिद्चारणाः । 
ग्रस्यमानं यथा चन्द्र पूण पर्वणि राहुणा ॥ १९३.॥ 
उस समय सिद्धों थ्रोर चारणो ने इउ॒मान जी का सिंहिका के 
सुख में गिरते हुए देखा। जिस प्रकार पूर्णिमा का चन्द्रमा, 
राहु से ग्रसा जाता है, उसी प्रकार हनुमान जी मी सिंहिका “द्वारा 
असे गये ॥ १९३ ॥ ' 
ततस्तस्या नखेस्तीहष्णेमेमाण्पुत्कृत्य वानरः । 
उत्पपाताथ देगेन 'मनःसस्पातविक्रमः ॥ १९४ ॥ 
हनुमान जी ने सिंहिका छे मुख में ज्ञा, अपने पेते नखों से 
उसके ममेस्थल चोर फाइ डाले आर मन फे समान शीघ्र देग 
से वे वहाँ से निकल कर, फिर ऊपर चले यये॥ १६४॥ 
तां तु इष्टया च धृत्या च दाक्षिण्येन निपात्य हि । 
स कपिभवरो वेगाइडथे पुनरात्मवान्‌ ॥ १९५ ॥ 
इस प्रकार से हदुमान जी ने उसे दूर ही से देख कर, धैर्य घर 
चतुराई से मार गिराया । तदनन्तर उन्होंने पुनः अपना शरीर पूर्व 
दत्‌ वडा कर लिया ॥ १९५ ॥ 


१ मतःखस्पातचिक्रमः--मनोवेगतुल्यगतिः । ( गो? ) २ दृष्टया-- 
पुष दूयानेल । ( गो० ) 
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हुतहुत्सा हनुमता पपात 'विधुराम्भसि | 
तां इतां वानरेणाशु पतितां वीक्ष्य सिहिकाम्‌ ॥१९६॥ 
वह राक्षसी हृदय के फर जाने से प्रार्त हो, सुट के जल में 
हुव गयी । हनुमान जी द्वारा वाल को वात में मार कर गिरायी 
गयी सिंहिका को देख ॥ १६६ ॥ 
भूतान्याक्ाशचारीणि तमूचुः प्छवगर्पभम्‌ । 
० € डु 
भीममद्च कृतं कम महत्सत्त्वं त्वया हतस्‌ ॥ १९७ ॥ 
घझ।ाकाशचारी प्राणियों ने हनुमान जी ले कहा | तुमने जो इस 
पड़े जन्तु को मारा सा भ्राज तुमचे बढ़ा भयङ्कर काम कर , 
टाला ॥ २१९७ ॥ 
साधयाथममिमेतमरिप्टं गच्छ मारुते | 
यस्य त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव ॥ -१९८ ॥ 
प्टिमेतिर्दाह 0020 ९ 
धृति प्टिंतिर्दाक्ष्यं स कर्मसु न सीदति । 
स ते! सम्भावितः पूज्ये; प्रतिपन्नप्रयोजनः॥ १९९ ॥ 
घव तुम निर्विन्न हो अपना अपना कार्य सिद्ध करो। हे 
वानरेन्द्र ! तुम्हारी तरह जिसमें, धीरता, वूदमद्गष्टि, बुद्धि भौर 
चतुराई ये चार गुण होते हैं, वह कभी किसी काम के करने में 
' नहीं घवड़ाता । ये चारों गुग तुममें मौजूद हें । पुज्य हचुमान जी 
उन प्राणियों से पूजित आर अपने कार्य की सिद्धि के विषय में 
निश्चित से द ॥ १६८॥ १६६ ॥ 
जगामाकाशमाविश्य पत्नगाशनवत्कपिः । 
प्राप्तभूयिष्ठपारस्तु सर्वतः प्रतिलोकयन्‌ ॥ २००॥ _ 
१ विधुरा--भार्ता । ( गो० ) 
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गरुइ की तरह वड़े वेग से आकाश में उड़ने लगे और समुद्र 
के दुसरे तठ के निकट पहुँच चारों आर देखने लगे ॥ २०० ॥ 
योजनानां शतस्यान्ते वनराजिं ददश सः । 
ददश च पतन्नेव विविधद्रुमभूपितम्‌ ॥ २०१ ॥ 
तव उन्हे वहां से सो याजन के फासले पर वड़ा भारी एक 
जंगल दे पड़ा । जाते जाते उन्होंने विविध चृक्तों से भूषित ॥ २०१॥ 


द्वीपं शाखामगश्रेष्ठी मलयोपवनानि च | 
` सागरं सागरानूर्प सागरानुपजान्द्रमान्‌ ॥ २०२ ॥ 


' द्वीप ( दापू ), घोर मलयागिरि के उपवनो के देखा । उन्होंने 


, सागर और सागर का तट शौर सागरतट पर लगे हुए पेड़ों 
को ॥ २०२॥ 


सागरस्य च पत्नीनां मुखान्यपि विलोकयन्‌ । 

स महामेषसङ्काशं समीक्ष्यात्मनमात्मवान्‌ ॥ २०३ ॥ ' 
निर्न्धन्तमिवाकाशं चकार मतिमान्मतिम्‌ । 

कायरद्ि प्रवेगं च मम दृष्टेव राक्षसाः ॥ २०४ ॥ 


तथा सागर को पत्नी अर्थात्‌ नदियों को और नदियों के ओर 
` समुद्र के संगमध्यानों के ( सो) देखा। बुद्धिमान्‌ हसुमान जी ने 
भहासेध के समान अपने शरीर को ज्ञो आकाश के ढडे हुए था, 


देख कर अपने मन में विचारा क्रि, मेरा यह बड़ा शरीर आर मेरा 
वेग देख कर राक्षस लोग ॥ २०३ ॥ २०४ ॥ 


मयि कोतूइछं युरिति मेने महाकपि; । 
ततः शरीरं संक्षिप्य तन्महीधरसन्निमम्‌ ॥ २०५॥ | 


प्रथमः सग; ४७ 


पुनः 'परकृतिमापेदे वीतमोह २इवात्मवान्‌ । 
तदूरूपमतिसंक्षिप्यः हन्‌मान्मकुतो स्थित; । 
त्रीन्‍्क्रमानिव विक्रम्य बलिवीयहरो हरिः ॥ २०६ ॥ 
मुझे एक खेल फी वस्तु ससकंगे । यह विचार उन्होंने 
अपने पर्वताकार शरीर को अति छोठा कर लिया। उन्होंने काम- 
माहादिविहीन जीवन्मुक यागी की तरह पुनः सपना लघुरूप जा 
सदा बना रहता था, वैसे हो धारण कर लिया ; जैसे भगवान्‌ 
वामन ने वलि के छलने के समय अपने शरीर को वढा कर, पुनः 
कोठा कर लिया था ॥ २०५ ॥ २०६ ॥ 
स चारुनानाविधरूपधारी 
परं समासाद्य समुद्रतीरस । 
परैरशक्यः परतिपन्नरूप ५ 
समीक्षितात्मा समवेक्तिताथः ॥ २०७ ॥ 
विविध मनोहर रूप धारण करने वाले हनुमान जी ने दूसरे 
द्वारा न पार जाने योग्य समुद्र के पार पहुँच कर, घोर घ्यागे के 
कर्तब्य का भली भाँति विचार कर, अपना कार्य सिद्ध करने के 
लिये घत्यन्त छाडा रूप धारण किया ॥ २०७ ॥ 
ततः स रूम्वस्य गिरेः समृद्धे 
विचित्रकूटे निपपात कूटे । 
सकेतकोद्दालकनारिकेले 
महाद्रिकूटपतिमो महात्मा ॥ २०८ ॥ 
१ प्रकृत्ति--निद्यानन्द्खभावमिव । ( शि० ) २ आत्मवाद्‌-“योागीशरीर 
( शि० ) ३ संक्षिप्प--तिरष्कृत्य । ( शि०) 
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तदनन्तर समुद्रतट से हछुमान जी लग्व नामक पर्वत के ऊपर 
गये । उस लस्वपर्वत पर केतकी, उद्दालक, नारियल शादि के 
अनेक फले फूले वृत्त लगे हुए थे। इस पर्वत के शिखर भो वड़े 
` सुन्दर थे । उन्हा खुन्दर शिखरो में से पक शिक्षर पर हनुमान जी 
ज्ञा कर ठहरे ॥ २०८ ॥ 
ततस्तु सम्प्राप्य समुद्रतीरं 
समीक्ष्य लङा गिरिराजमूधि । 
कपिस्तु तरिमन्निपपात पवते 
विधूय रूपं व्यथयन्छृगद्विजान्‌ ॥ २०९ ॥ 
हनुमान ज्ञी, सपुद्र तीरवर्ती तिकूटपर्चंत के शिखर पर वसी 
हुई लडुग को देख ओर अपने पूर्वरूप को त्याग तथा वहाँ फे 
पशुपत्तियां के डराते हुए, लख गिरि नामक पर्वत पर उतरे ॥२०६॥ 
| स सागरं दानवपत्नगायुतं 
~ CC 2 
वलेन विक्रम्य महोमिमाळिनस्‌ । 
निपत्य तीरे च महोदधेस्तदा 
ददश रङ्काममरावतीमिव ॥ २१० ॥ 
॥ इति प्रथमः सर्गः ॥ 
दानवे! घोर सर्पो से व्याप्त और महातरङ्को से युक्त महासागर 
के अपने वल पराक्रम से नांध कर ओर उसके तठ पर पहुँच कर, 
अमरावती के समान लङ्कापुरी के हनुमान जो ते देखा ॥ २१० ॥ 
सुन्द्रकाण्ड का प्रथम सगे पूरा हुआ। 


——S— 
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स सागरमनाधष्यमतिक्रम्य महावलः । 
त्रिकूट शिखरेलङ्काँ स्थितां स्वस्थो ददश ह॥ १॥ 


' _ अपने वल प्राक्रम से'महावली हनुमान जी ने अपार समुद 
को नांघ कर र सावधान होकर, निझुट्पर्वत पर वसी हुई 


लङ्कापुरी को देखा ॥ १॥ 
ततः पादपमुक्तेन पुष्पवर्षेण वीर्यवान्‌ । 
अभिदृष्टः स्थितस्तत्र बसों पुष्पमयो यथा ॥ २॥ 
उस पर्वत पर जो फूले हुए दृत् थे, वे पवन के वेग से हिलते 
लगे । उनके दिलने से फूज्ञ इंट हूड कर गिरते लगे, उन दृक्षो को . 
पुष्य वर्षा से वीर्यात हनुमान ज्ञी मानों पुन्पमय हो गये ॥ २॥ 
योजनानां शतं श्रीमांस्ती्ाप्यमितविक्रमः । 
अंनि?इवसन्कपिस्तत्र न ग्लानिमधिगच्छति ॥ ३ ॥ 
शोमावान्‌ एवं अमित विक्रमशाली हनुमान जो इतने चोडे . 
शर्थात्‌ १०० याजन के समुद्र को फाँद आये, किन्तु च ता उन्होंने ` 
वीच में कहाँ दम ली और न उनके मत में ग्लानि ही उपजी ॥ ३ ॥ 
श॒तान्यहं योजनानां क्रमेयं सुवहून्यपि । 
किं पुनः सागरस्यान्तं संख्यातं शतयोजनस्‌॥ ४ ॥ 
हसुमान जो मत ही सन कहने लगे कि, इख शत याजन मर्यादा 
वाले समुद्र की तो वात ही क्या है; में तो बहुत से और सैकड़ों 


याजन मर्यादा वाले समुद्री को फांद सकता ङ्गा ` 
'चा० रा० उु०--४ 


fs 
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स तु वीर्यवतां श्रेष्ठ; प्छवतामपि चोत्तमः | 
जगाम वेगवाँर्लङ्कां लङ्झयित्वा महोदधिस्‌ ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार मन ही सन साचते विचारते श्रेष्ठ वीयेवान्‌, कपियों 


में मुख्य, मदावेगदान्‌ हनुमान जी समुद्र को फाँद कर लक्का में 
गये ॥ ४ ॥ 


शाइलानि च नीलानि गन्धवन्ति दनानि च । 

झपुध्पवन्ति च मध्येन जगाम नगवन्ति च ॥ ६ ॥ 

शैलांश्च ।तरभिश्छच्नान्वनराजीश्च पुष्पिताः । 

अभिचक्राम तेजखी इनुमात्प्लवगषभः ॥ ७ ॥ 

वानरोत्तम तेजस्वी हनुमान जी, रास्ते में हरो हरी घासों और 

सुगन्ध युक्त मधु से भरे ओर सुन्दर छूत्तों से शामित वरना और 
वृक्ष से आच्छादित पर्वतों ओर पुष्पित दुक्तो से पूर्ण बनें में हो 
कर जा रहे थे ॥ ६॥७॥ 

स तरिमि्तचछे तिष्ठन्वनान्युपदनानि च । 


स नगाग्रे च तां झट्का ददश पचनात्मजः॥ ८ ॥: 
जव पवननन्दन हनुमान जी ने उस पहाड़ पर खड़े हा कर 


देखा, तव उन्हें घन उपवन तथा पर्वेतशिलर पर बसी हुई लड्डा 
देख पड़ी ॥ ॥ [ 


सरछान्कणिकारांश्च खर्जूरांश्च सुपुष्पितान्‌ । 


मियालान्मुचुलिन्दांश्‍च कुटजान्केतकानपि ॥ ९ ॥ 
वर्ो में उन्हें देवदार, कर्णिकार, पुष्पित खजूर, चिरोंजी, खिन्नी, 
भहुआ, केतकी,.॥ ६ ॥ SE 


DE Et ON 
# .पाठान्तरे--४ गण्डवन्ति । ” | पारान्तरे--"' तदसच्छन्नान । * 
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मियडगून्गन्थपूर्णीशच नीपान्सप्तच्छदांस्तथा । 
असनान्कोबिद्रांशच करवीरांश्व पुष्पितान्‌ ॥ १० ॥ 
` छुगण्धित प्रियंगु, कंदव, शतावरी, असन, कोविदार र 
फूले हुए करवीर के बृत्त देख पड़े ॥ १० ॥ 
पुष्पभारनिवद्धांश्च तथा मुकुलितानपि । 
पादपान्विहगाकीर्णान्पिवनाधूतमस्तकान्‌ ॥ ११ ॥ 
इन बृत्त में से बहुत से तो फूलों से छदे थे ओर बहुतों में 
कलियाँ लगी हुई थीं। उन पर झुंड के झुंड पत्ती वैठे हुए थे। 
उन वृक्षा को फुनगियाँ पवन कै चलने से हिल रही थीं ॥ ११ ॥ 
इंसकारण्डवाकीर्णा वापीः पद्मोपलायुताः । 
आक्रीडान्विविधान्रस्यान्विविधांश्च जलाशयान्‌ ॥१२॥ 
वहां वाचलियाँ भी थीं, जिनमें हंस और जलमुर्ग खेल रहे थे 
श्रौर कमल तथा कुई के फूल फूल रहे थे। वहाँ पर राजाश्रों के विहार 


करने की रमणीक.तरह तरह को, वाठिकाएँ थीं, जिनके भीतर 
विविध आकार प्रकार के जल के कुयड वने हुए थे ॥ १२॥ 


सन्ततान्विविषैदक्षे) सरवतुफलपुष्पिते । 
७ 
उद्यानानि च रम्याणि ददश कपिकुञ्जर; ॥ १२ ॥ 
, खव आतुओों में फलने फूलने वाले अनेक प्रकार के वृक्षा से 
युक्त वहाँ रपणीक वाटिका भो हमान जी ने देखी ॥ १३ ॥ 


समासाय च छक्ष्मी्ाँछङ्कां रावणपाछितास्‌ । 
परिखाभिः सपद्यामिः सोलळाभिरकङकृतास्‌ ॥ १४ ॥ 
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शामायुक्त हनुमान जी अव रावणपालित लङ्का के समीप 
पइुँचे । लङ्कापुरी फूले कमलो तथा कुई से युक्त परिखा. से घिरी 
हुई थो॥ २४ ॥ 
` सौीतापहरणार्थेन रावणेन सुरक्षितास्‌ | 
समन्ताद्विचरद्विशच राक्षसे; #कामरूपिभिः ॥ १५ ॥ 
जव से रावण सीता का हर कर लाया था, तव से तडा को 
विशेष रूप से निगरानी करने के लिये कामरूपो राक्षस लङ्का के 
चारे छोर घूम घूम कर पहरो दिया करते थे । ( हनुमान जी ने इन 
पहरुप राक्तसों के भी देखा) ॥ १५॥ 
काञ्चनेनाइृतां रस्याँ प्राकारेण महापुरीम्‌ । 
गृहैथ गिरिसङ्काशैः शारदाम्बुदसन्निमेः ॥ १६॥ 
लङ्कापुरी के चारा ओर वड़ा सुन्दर साने का परकाठा खिचा ' 
हुआ धा । उसके भीतर शरत्कालीन मेघो के समान सफेद ओर ' 
पद्दाड़ों की तरद ऊँचे ऊँचे अनेक मकान चने हुए थे ॥ १६ ॥ 
पाण्डुराभिः 'प्रतोलोभिः डिए्तभिरमिसंदताम । 
अट्टालकशताकीणौ पताकाध्वजमालिनीस्‌ ॥ १७॥ | 
लङ्का में लफेद्‌ गच की दुई पक्की ओर साफ छुथरी गलियाँ ' 
थीं। रुकडा छरारिरेदिर मकान थे और जगह जगहःघ्वजा पता- 
काप फहरा रही था ॥ १७॥ 
तोरणेः 1काञ्चनेदीप्तां २छतापङिसक्तविचित्रितैः । 
ददश इनुमाँझक्का दिवि देवपुरीमिव ॥ १८॥ *. 
१ प्रतोडीमि--वीयीभि | (गो०) २ छतापहक्रय:--छताकार रेखाः 


( गो० ) ० पाउःन्तरे-- ° ट्ग्रधन्विसिः । ” 1. पाठान्तरे- ¦ उच्चामिः । ” 
ह पाञन्तरे--" काने दिव्यैः । ?? 
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_ बहो चमचमातो हुई सौते को लताकार रेखा जैत्ती रंप विरंगो 
वंदनवार देख पडतो थीं। हनुमान जो ने देवताओं की अ्ररावती- 
पुरी को तरह सुन्दर सजो हुई लङ्का की शोभा देखी ॥ १८॥ 

गिरिमू्ि स्थितां छक्का पाण्डरैमेचनै; अशुभास्‌ । 
[स ददश कपि; श्रीमान्पुरमाकाशगं यथा ॥ १९ ॥ 
शोाभायुक्त हनुमान जी ने त्रिकृद्राचल पर्वत पर वसी हुई 
असंख्य सफेद रंग फे ठुन्दर मनोहर भवनों से युक्त आकाश 
स्पर्शी लङ्कापुरी को देखा ( अथवा लङ्का ऐती जान पड़ती थी 
माने ध्यन्तरित्त में बसी हो ) ॥ १ | 
छ्तिं क्षसेन्द्र | रि 
पा छितां राक्षसेन्द्रेण निर्मितां विश्‍वकमंणा । 
र 
प्लवमानामिवाकाशे ददश हनुमान्पुरीम्‌ ॥ २० ॥ 
लङ्कापुरी का शासन रावण के हाथ में था ओर विश्वकर्मा ने 
इस पुरी को वनाया था । हनुमान जी ने देखा कि, उसके भीतर जा 
ऊँचे ऊँचे भवन जड़े थे, उनको देखने से ऐसा जान पड़ता, मानों 
सह पुरी ध्याकाश में उड़ी जातो हो ॥ २०॥ ' * 
वमप्राकारजधनां विपुलाम्बुनवाम्वराम्‌ | 
शतप्नीशलकेशान्तामद्ालकब॒तंसकाम्‌ ॥ २९ ॥ 
लङ्का की परकोरे की दोवाले ते! लडका रुपिणी खो को मानों 
जांघे हैं, उसळे चारों ओर जा वन और समुद्र था, वड मानों उसके 
पहिनने के वर थे। शतप्नो ( तोपें ) ओर त्रिशूल गा उसके 
मस्तक के केश थे और उसको जे अदारियाँ थीं, वे मानों उसके 

कानोकोकर्णछूजथे॥र१ म थे॥९२१॥ न 

ह बडान्तरे--' सेः । ” | पाहान्तरे--'* ददर्श स॒ कपिभेष्ठ रमा- 
_ काशगंयथा1] ” . ह 
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` मनसेव कतां छक्का निमितां बिशवकर्मणा। ` 
ह्रारयुत्तरभासाच चिन्तयामास वानर! ॥ २२ ॥ 
इस प्रकार को लङ्कापुरी का विश्वकर्मा ते वड़े मन से अर्थात्‌ . 
जी लगा कर वनाया था । जब हनुमान जी लङ्का के उत्तर. दिशा 
वाले फादक पर पहुँचे, तव घे मन ही मन कहने लगे ॥ २२ ॥ 
केलासशिखरक्ष्मस्येरालिखन्तीमिवास्वर॒स । 
भ्रियमाणमिवाकाशमुच्छितेभवनोचमे; ॥ २३॥. 
तडा का उत्तर का फाटक भौ कैलास फे सहश आाकाश- 
स्पर्शी था। ऐसा जान पड़ता था, मानों उसके ऊचे अँचे मकान . 
काश को सहारा देने चाले खंभे हैं। अथवा घे ऊँचे मकान 
आकाश को धारण किये हुप हैं ॥ २३ ॥ 


सम्पूर्णी राक्षसेघेरिनगिर्भोगवर्तीमिव ॥ २४ ॥ 
हनुमान जी कहने लगे कि, जिस प्रकार भगवतीपुरी नागों 
से भरी है, उसी प्रकार यह लङ्का भी रात्तसों से भरी हुई हे ॥२७॥ 
तस्याश्च महती गुर्पि सागरं च समीक्ष्य सः । 
रावणं च रिपु घोरं चिन्तयामास वानर! ॥ २५॥ 
हशुमान जो ने देखा कि, लड़ा की भली भाँति रक्षा तो समुद्र | 
ही कर रहा है । साथ ही हनुमान जो ने यह भी साचा कि, रावण 
सी पक महामयङ्कर शब है॥ २५॥ 
आगत्यापीह हरये भविष्यन्ति निरर्थकाः ! 
न हि युद्धेन वे छङ्का शक्या जेतुं 1सुरासुरै! ॥ २६॥ 
` ७% ` ते शया नत *शुरासुः॥ २९॥ 


# पाठान्तरे--“' अख्यामाडिखन्ति। » | पाठान्तरे“ डीवसानाम्‌ 1” 
+ पाठान्तरे सुरैरपि । ” 


द्वितीय $ सगः पश 


यदि वानरगण यहाँ किसी प्रकार श्राभी पहुँचे, तो भी उनका 
यहाँ घाना व्यर्थ होगा । क्योंकि इस लटा को जीतने की शक्ति तो 
देवताओं और दैत्यों में भी नहीं है ॥ २६ ॥ 
इमां तु बिपमां दुर्गा छङ्कां रावणपालिताम्‌ । 
प्राप्यापि स महावाहु कि करिष्यति राघवः ॥२७॥ 
रावणपालित इस विकर दुर्गम लङ्का में ्रोरामचन्द्र जी यदि 
घा भी गये तो, वे कर ही क्या सकेगे॥ २७॥ 
अवकाशो न सान्त्वस्य राक्षसेप्वभिगम्यते । 
न दानस्य न भेदस्य नेव युद्धस्य हृश्यत्ते॥ २८ ॥ 


मैरी समक में तो राक्षस जोग, खुशामद से कावू में ग्राने वाले 
नहाँ । इन लोगों के लालच दिखला कर या इनमें फूट डॉल फर 
श्रथवा इनसे युद्ध करके भी, इनसे पार नहीं पाया जा सकता ॥९ेष्ी 


चतुर्णामेव हि गतिवानराणां महात्मनाम्‌ । 
वाळिपुत्रस्य नीलस्य मम राज्ञश्च धीमतः ॥ २९ ॥ 
हमारी सेना में चार ही पेसे जन हैं जा यहाँ यया सकते हें। 
पक तो छॉगद' दूसरे नील, तीसरा मैं ओर चौथे बुद्धिमान वानर 
राज सुग्रीव ॥ २६॥ 
यावज्जानामि वैदेहीं यदि जीवति वा न वा।, 
/ तशेच चिन्तयिष्यामि दृष्टा तां जनकात्मजाम्‌ ॥ ३०॥ 


श्रस्तु, अव सब से प्रथम ते यद जान लेना है कि, जानकी जी 
जीवित भो हैं कि नहीँ । में प्रथम जानको जो की देख लेने पर पीछे 
भोर वातों की चिन्ता फरुया ॥ ३०॥ ( 


६ | सुन्द्रकाणडे 


'ततः स चिन्तयामास सुहुते कपिकुञ्जरः । 
गिरिशृङ्गे स्थितस्तारिमन्रामस्याभ्युदये रतः ॥ ३१॥ | 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जो के हित में रत, कपिश्रेष्ठ हठुमान जी 
पर्वत के शिखर पर बैठे हुए भुहुते भर तक्र मन ही मन सोचते 
रहे | ३१ ॥ 
अनेन रूपेण मया न शक्या रक्षसां पुरी । 
वेषं राक्षसैगुप्ता करेवेळसमन्वितेः ॥ ३२ ॥ 
उन्होंने साचा कि, वलवान तथा कूर स्वभाव राक्षसा द्वार 
रत्तित लङ्का में में अपने इस «प से प्रवेश नहीं कर सकता ॥ ३२ ॥ 
उग्रोजसो महावीर्या वलवन्तरच राक्षसाः । 
वञ्चनीया मया सर्वे जानकी परिमार्गता ॥ ३३ ॥ 
तव मुझ, ज्ञोनकी जी का पता लगाने केलिये, इन संब ' 
. महावली भोर महापराक्रमी रात्तसों कों धोखा देना उचित है ॥३३॥ 
छक्ष्यालक्ष्येण रूपेण रात्रौ लङ्कापुरी मया । 
भरवेष्टु पराप्कालं मे कृत्यं साधयितुं महत्‌ ॥ ३४ ॥ 
, अतः सुके रात के समय ऐसे रुप से जिसे कोई देखे घोर 
= न देखे, लङ्का में घुसना उचित है । क्योंकि इतना बड़ा काय 
विना ऐसा किये पूरा नहीं होगा ॥ ३४ ॥ 
तां पुरी ताहशीं दृष्टा दुराधर्षौ सुरासुरैः । 
इलुमांरिचिन्तयामास विनिःश्वस्य मुह हः ॥ ३१५ ॥ 
केनोपायेन पश्येयं मैथिलीं जनकात्मजाम्‌ । 
अदष्टो राक्षसेन ण रावणेन दुरात्मना ॥ ३६-॥ 


र्हा 


दितीयः सगः ९७ 
इस प्रकार हनुमान जी खुर पोर भ्रजुरों से दुराधष उस लङ्का- 
पुरी के वरावर देखने लगे और वार वार लंबी साति ले यह सोचते 
थे कि, किस उपाय से जनकनन्दिनी जानकी को तो मै देख लूँ और 
उस दुरात्मा रापसराज रावण की इटि से बचा रहँ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 
न विनश्येत्कथं कार्य रामस्य विदितात्मनः । 
#एकामेकस्तु पश्येयं रहिते जनकात्मजाम्‌ ॥ ३७ ॥ 

, तीनों लोकों में प्रसिद्ध श्रोरामचन्द्र जी का कार्य किस प्रकार 
करू जिससे कार्य विगड्ने न पावे । में तो शकेल एकान्त में अकेली 
जानकी के देखना चाहता हुँ ॥ ३७॥ 

भूताश्‍चाथा विपत्रन्ते देशकालविरोधिताः । 
विछठवं दृतमासाथ तमः सूर्योदये यथा ॥ ३८ ॥ 
देश घर काल के प्रतिकूल कार्य करने चाला और कादर दूत, 
वने बनाये कार्य के उनी प्रकार नष्ट कर डालता हे, जिस प्रकार 
सूय अन्ध कार के ॥ ३८॥ 
अर्थानर्थान्तरे बुद्धिनिशिचिताऽपि न शोभते । 
घातयन्ति हि कार्याणि दूताः पण्डितमानिनः ॥ ३९ ॥ 
फ्तज्याकतंन्य के विषय में निश्चित कर केने पर मी, ऐसे दूतों 
के कारण कार्य को सिद्धि नहीं होतो । क्योंकि पे थपी बुद्धिः 
मानो के अभिमान में कार्यो कि न वचा कर, उन्हें विगाड़ डालते 
हैं॥ ३६॥ | 
न विनश्येत्कथं कायं वेछव्यं न कथं भषेत्‌ । 
लड्धनं च समुद्रस्य {कथं नु न भवेद्या ॥ ४० ॥ 


+ पाठान्तरे--“एकामेकश्च ।” † पारान्तरे--"'क्थं चु न वृथा भवेत्‌ 17 
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तः ग्रव किस उपाय से में काम लूँ जिससे नतो कार्यही. 
बिगड़े, ओर न सुभमें काद्रता श्वे । प्रव्युत मेरा समुद्र फाँदना 
बथा भी न हो ॥ ४० ॥ 
मयि इष्टे तु रक्षोभी रामस्य विदितात्मनःअ । 
मवेद्व्यर्थमिदं कार्य रावणांनथ मिच्छतः ॥ ४१ ॥ 
जिसुवनविख्यात श्रीरामचन्द्र जो रावण के दणड देना चाहते 
हैं, अतः यदि राक्षसों ने मुझे देख लिया ता ओरामचण्द्र जी का यह 
कार्य विगड़ जायगा ॥ ४१॥ 
न हि शक्यं कचित्स्थातुमविज्ञातेन राक्षसे? | 
अपि राक्षसरुपेण किझ्चुतान्येन केनचित्‌ ॥ ४२ ॥ 
राक्षसों से छिप कर यहाँ कोई भो नहीं रह सकता । यहाँ तक 
कि राक्षसों का अथवा श्रन्य किसी का रूप धारण करने से भी 
राक्तसों से छुटकारा नहीं हो सकता ॥ ४२ ॥ 
वाघुरप्यन्न न ज्ञातशचरेदिति मतिमेय । 
न ह्यस्त्यविदितं किञ्चिद्राक्षसानां वळीयसाम्‌ ॥ ४३ ॥ 
में तो समझता हुँ कि, वायु सो यहाँ पर गुप्त रूप से नहीं 
वह सकता । क्योंकि बलवान रात्तसों से काई वात छिप नहों 
सकती ॥ ४३ ॥ 
इहाहं यदि तिष्ठामि स्वेन रूपेण संदृत! 
विनाशमुपयास्यामि भतेरथश्च हास्थते ॥ ४४ ॥ 
यदि में अपने अली रूप में यहां ठहरा रहूँ ता केवल स्वामी 
काय ही नए न होगा, बदर में भो मारा जाऊँगा ॥ ४७ ॥ 


# विद्त्मा का अर्थे किलो किसी ने जात्मदर्शी युज्ञान यागी भी छिया 
है । | पाठात्तरे--*' हीयते । ” 
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तदह स्पेन रुपेण रजन्यां हसवता गतः | 
#लक्षामभिगमिष्यामि राधबस्यार्थसिद्धये ॥ ४५ ॥ 
अतः में अपने शरीर को बहुत ही होटा वना कर, ध्रीरामचन्द्र 
जो के काम के लिये रात फे समय लङ्का में जाऊंगा ॥ ४४ ॥ 


रावणस्य पुरी रात्रौ प्रविश्य सुदुरासदाम । 
विचिन्वन्भवनं छः 
न्भवन सव द्रक्ष्याणि जनकात्मजाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
इस प्रत्यन्त दुर्घप रावग की राजवानो लड्ढपुरो में रात के समय 
घुस कर प्रत्येक घर में जा कर, सीता जो के खोज गा ॥ ४६ ॥ 
इति निश्चित्य इनुमान्पुर्यस्यास्तमयं कपिः | 
आचकाङले तदा वीरो वैदेह्या दर्शनोत्सुकः ॥ ४७ ॥ 
इस प्रकार अपने मन में निश्चय कर जानकी जी को देखने के 
लिये उत्घुक बोर हनुमान जी, सूर्यास्त की प्रतीक्षा करने लगे॥ ४७ ॥ 


सूर्ये चास्तं गते रात्री देहं संज्षिप्य मारुति! । 
दपदशकमात्र; सन्वभूवाद्वुतदशेनः ॥ ४८ ॥ 
जव सूर्य श्रस्ताचलगामी हुए, तव हनुमान ज्ञी ने अपने शरीर के 
पिल्ली के समान छोटा और देखने में विस्मयात्यादक वनायाश)] ४८ ॥ 


'प्रदोषकाले हनुमांस्तूणयुत्प्ठुत्य वीर्यवान्‌ । 
प्रविवेश पुरी रम्यां सुविभक्तमहापथास्‌ ॥ ४९ ॥ 


१ वपदुंगकमात्रः--विडाळ प्रमाण: । ( गो? ) # पारन्तरे~-'' लङ्का 
[4 
सधिपलिप्यान्नि | ? # पाठान्तरे सञ्चिन्य 1” 
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वीर्यवान हनुमान जी तुरन्त पंरकाटा फाँद कर, उस रमणीय 
ओर सुन्दर राजमागी से युक्त, लङ्कापुरी में घुस गये ॥ ४६॥ 
प्रासादमालाविततां स्तम्मैः काश्वनराजते! । 
करे जालिगे ५ र © च 
शातकुस्भमर्यजाळेगन्धवनगराोपमाम्‌ ॥ ५० ॥ 
हनुमान जो ने लड्डा के भीतर जाकर देखा कि, बड़े बड़े भवनों 
की श्रेणियों से ओर अनेक सुवर्णमय खंभो से तथा सोने के झरोखों 
से लङ्कापुरी गन्धर्व नगरी की तरह सजी हुई है ॥ ४० ॥ 
सप्तभोमाष्टभोमेश्‍च स ददशे महापुरीम्‌ । 
तले; र्फटिकसङ्कीे; कातस््रविभूषितेः ॥ ५१ ॥ 
सत-श्रउन्सने-भवनों से और स्फटिक खचित तथा सवर्ण 
भूषित अनेक स्थानों से वह रात्तसों की निवासस्यली लङ्कापुरी 
अत्यन्त शाभायुक्त देख पड़ती थी ॥ ५१॥ 
वेडूयेमणिचित्रेश्‍च $ध्षुक्ताजालविराजितैः । 
तले; शुशुभिरे तानि भवनान्यत्र रक्षसाम्‌ ॥ ५२॥ 
राक्तसों के घरों के फर्श वेडूय मणियों के जडाव और मोतियों 
की झालरों से शोभित थे ॥ ५२॥ | 
काञ्चनानि विचित्राणि तोरणानि च रक्षसाम। . 
लक्कामुइयोतयामासुः सर्वतः समलंकृताम्‌ ॥ ५३ ॥- 


राक्षसों के घर के तोरणद्वार, जे सुदर्णनिमित घौर रंग. 
बिरंगे वने हुए थे, चारों ग्रोर से विभूषित हो लड्डा की शोमा बढ़ा 
< थे ॥ ४३॥ 


# पाठान्तरे--“ मुक्ताजाबविसपिते: । ” 


७ 


द्वितोयः सर्गः ६१ 


अचिन्त्यामद्गुताकारां ष्ट्रा लड्ढां च | 
आसीद्विपण्णी हृएएच बेदेह्या दशनोत्सुकः ॥ ५४ ॥ 
जानको जी के दर्शन के लिये उत्सुक'महाकपि हनुमान जी इस 
प्रकार को अचिन्तनीय शरोर शाक्वर्यजनक बनावट की लङ्कापुरी 
को देख, पहिले ता हर्षित हुए, फिर पोडे उदास दो गये ॥ ५४॥ 
स अपाण्डरोनद्धविमानमालिनीं 
५ 
महाइजाम्पूनदजाछतोरणास्‌ । 
यशस्विनी रावणवाहुपालितां 
क्षपाचरभीमिवलेः समाष्टतास्‌ ॥ ५५ ॥ 
दसुमान जो ने देखा कि, रावण द्वारा रक्तित, भ्रसिद्ध लङ्का- 
नगरी, श्रेणीवद्ध सफेद अद्यलिका्ों से, महामूल्यवान्‌ सुवर्णमय 
झरोखों भोर तोरणद्वारों से अलडळ.छृत है घोर अत्यन्त बलिए 
राक्तसों की सेना चारों शोर से उसकी रखवाली कर रही 
है॥ ५८॥ 
चन्द्रोऽपि साचिव्यमिवास्य झुर्वे- 
स्तारागणेर्मध्यगतो विराजन्‌ । 
ज्योत्स्नाबितानेन वितत्य लोकम्‌- 
उत्तिष्ठते नेकसहस्ररशिमः ॥ ५६॥ 
उस समय मानों वायुपुत की सहायता करने के लिये अनेक 
किरणों वाला चन्द्रमा, ताराशों के साथ, चाँदनी लिडकाता हुआ, 
आकाश में आ विराजा आकाशमेयाविराजा॥ ४६ _________ ६॥ 
क वाान्तरे--“ पा ण्हुरोद्विद्ध । ” 


६२ सुन्द्रकायडे 
ड धू 
शुह्ुप्रम॑ क्षारपृणालवणंयू- 
उद्गच्छमानं व्यत्रमासमानस्‌ । 
ददश चन्द्रं स %कपिप्रवीरः | 
पोप्लुयमानं सरसीष हंसम्‌ ॥ ५७ ॥ 
इति द्वितीयः सर्गः ॥ 
कपिश्रेष्ठ हनुमान जो ने देखा कि, सरोबर में जिस प्रकार हंस 
उछल कूद मचाते हैं, उसी प्रकार दूध अथवा मृणाल वर्ण, शहू 
की तरह चद्धपा भो आकाश में उदय दो कर ऊपर को उठ रहा 
है॥ ५७॥ | 
सुन्द्रकाणड का दूसरा सरे पूरा हुआ। 
21 
तृतीयः सर्गः 
—— 
स लस्वशिखरे लम्बे लम्बतोयदसन्तिमै । 
'सत्त्वमास्थाय मेधावी हनुमान्मारुतात्मनः ॥ १ ॥ 
निशि लड्ढा महासत्त्वी विवेश कपिकुञ्जरः 


रम्यकाननतोयाळ्यां पुरी रावणपालिताम्‌ ॥ २॥ 


बुद्धिमान तथा मदावलर्बीन्‌ कपिश्रेष्ठ पवननन्दन हनुमान जी ने 
` चेय धारण पूर्वक महामेघ की तरह लस्व नामक पर्वत के उच्च शिखर 


१ सस्वं--न्यवसायं । घेयंशिति यावत्‌ । ( गो० ) ॐ पाठान्तरे 
५ हुरिम्रवीरः । ” 


तृतीय: सर्गः ६३ 
पर स्विन, लङ्कापुरी में रात फे समथ प्रवेश किया। वह रावण की 
लङ्कापुरी उपचनों तथा स्वादिए जल वाले कूप तझग वाचली से 
पूर्णं धी ॥ १॥ ६ ॥ 

शारदाम्वुधरमख्येभवनेरुपशोभिताम्‌ । 
सागरोपमनिर्धोपां सागरानिलसेवित्ताम्‌ ॥ ३ ॥ 
चहद शरत्कालीन वादलों की तरह सफेद भवनों से सुशोभित 
थो । उसमें सदा समुद्र का गर्जन सुन पड़ता था भौर वहाँ समुद्री 
, पवन खदा वहा करता धा ॥ ३॥ 
अध्सुपुएवळसंशुप्तां यथेव विटपावतीम्‌ । 
चारुतोरणनियू हां पाण्डुरद्वारतोरणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
विटपाइती नगरी की तरह लङ्कापुरी को भो रखवाली के लिये 
परम हए पुए राक्षसी सेना पुरी के चारों ग्रोर नियत थी । उसके 
तोरणद्वारों पर मदमच द्वाथी सूमा करते थे । सफेद रंग के उसके 
तोरणद्वार थे ॥ ४॥ 
भुजगाचरितां गुप्तां छुमां भोगवतीमिव । 
७० ०० + ~ र स्ट 
तां सविद्युदूघनाकीर्णा' ज्योतिमांगनिपेबिताम्‌ ॥ ५ ॥ 
चह सव आर से सर्पो द्वारा रक्षित सशैं की भोगवतीपुरी की 


तरह सुरक्षित थी। वह दामिनी युक्त बादलों से घिरी घोर तारां 
से शामित थी ॥ ४ ॥ 


चिण्डमारतनिहादां यथा चाप्यमरावतीस । 
शातक्षुम्मेन महता प्राकारेणामिसंहताम ॥ ६ ॥ 
क पाठान्तरे--'' सुपुष्टवळ्संघुर्टा । ” | पाठान्तरे---“ सन्दसार्तसन्नारां 
यधेन्द्रस्यामरावतीम ।” 


४ सुन्द्रकाण्डे 


इन्द्र की अमरावती की तरह लङ्कापुरी भी प्रचण्ड वायु से 
नादित हुआ करती थो । उसके चारों ओर वड़ा ऊँचा ओर लंवा' 
चोडा सोने की दीवारों का परकाटा खिचा हुआ था॥ ६ ॥ 


किङ्किणीजाङघोषामि; पताकाभिरलंकृतास । 


` आसाच सहसा हुए; प्राकारमभिपेदिचान्‌॥ ७॥ 


` उसमें छोटी छोटी घंदियों के जाल जगह जगह बने हुए थे, 
जिनकी घंटियाँ सदा बच्चा करती थीं । जगह जगह पताका फहरा 
रही थीं। उस लड्ढभापुरो के परकाट की दोवाल पर हनुमान जी 
प्रसन्नता पूर्वक सहसा कूद कर चढ़ गये ॥ ७॥ 


विस्मयाबिष्टहृदयः घुरीमालोक्य सर्वतः । 
जौस्बूनदमयेद्वारेवँड्यकृतवेदिके; ॥ ८ ॥ 


उस परकोउ पर से उन्होंने उस पुरी के चारों ओर से देखा 
घोर देख कर थे विस्मित हुए । क्योंकि उन्होंने देखा कि, 'उस 
पुरी के भवनों के सव दरवाजे सोने के थे ओर पन्ने के चबूतरे : 


वने हुए थे ॥ ८॥ 
वजस्फरिकसुक्ताभिमेणिकुट्टिमभूपितैः । 
तम्षदाटकनियू है राजतामलपाण्डुरैः ॥ ९ ॥ 


उस पुरी के भवनों की दीवालें हीरा र्फटिक.मातो तथा ध्न्य 


मणियों की बनी हुई थीं। उनका उपरी भाग सुवर्ण ओर चाँदी का 
वना हुआ था ॥ ६ ॥ । 


वैहयेतलसोपानैं: स्फारिकान्तरपांदुभिः। ` 
चारुसञ्जवनेपेतैः खमिवोत्पतितः शुभैः ॥ १० ॥ 


तृतीयः सथः ६ 


भवनों में जाने के लिप ओ सीढ़ियाँ थीं, वे पन्नों की थीं झौर 
दरों के भीतर का समस्त फर्श भी पन्नों से जड़ कर वनाया गया 
था | उन द्वारों के ऊपर ज्ञा वैठकै वने थे, वे बहुत ही मनोहर थे । वे 
इतने ऊँचे थे कि, जान पड़ता था कि, वे आकाश से वाते कर रहे 
हैं॥ १०॥ 
क्रोश्ववर्हिणसंघुष्टे राजहसनिपेवितेः । : 
€ 
तूयामरणनिधोपेः सवतः प्रतिनादिताम्‌ ॥ ११॥ 
भवनों के द्वारों पर कोच, मार आदि पत्ती सुहावनी वोलियाँ 
वाल रहे थे । राजहंस अलग ही वहाँ को शोभा वढ़ा रहे थे । स्त्र 
नगाड़ों घौर आभूषणों के शब्द्‌ सुन पड़ते थे ॥ ११॥ 
वस्थोकसारामतिमां #समीक्ष्य नगरीं ततः । 
1खमिवोत्पतितां खङ्कां जहर्ष हनुमान्कपिः ॥ १२ ॥ 
इस प्रकार खमदशालिनी ओर आकाशस्पशिनी घरलकापुरी की 
तरह उस लङ्कापुरी का देख, हनुमान जो वहुत प्रसन्न हुए ॥ १२ ॥ 
तां समीक्ष्य पुरीं लङ्कां राक्षसाधिपतेः शुभाय्‌ । 
अचुत्तमामृद्धिमतीं! चिन्तयामास वीर्यवान्‌ ॥ १३ ॥ 
रावण की उस सुन्दर ऋद्धमती लङ्कापुरी को देख, वलवोन 
हनुमान जी अपने मन में कहने लगे ॥ १३॥ 
नेयमन्येन नगरी शक्या धर्षयितुं वलात्‌ | 
रक्षिता रावणवळैरुथ्यतायुधधारिभिः॥ १४ ॥ 
# पाउास्तरे-- ५ ताँ वीक्ष्य नगरीं ततः । ? | पाठान्तरे का 
व्पतित' कामा । ” | पाढान्तरे--“ रम्यां । ” 6 पाठान्तरे--“ थुर्ता । 
वा० रा० छु०--*४ 


६६ सुन्द्रकाण्डे 


दसरे किसी की तो सामथ्य नहीं, जो इस लड्डा को जीत सके । 
प्यॉकि रावण के सैनिक हाथों में आयुध ले इस नगरी की र्ता 
करने में सदा तत्पर रहते हैं॥ १७ ॥ 
कुमुदाङ्गदयोवापि सुपेणस्य महाकपेः । 
प्रसिद्धेयं भवेद्भूमिमैन्दद्विविदयोरपि ॥ १५ ॥ 
विवस्वतस्तनूजस्य हरेश्च कुशपर्वण; । 
ऋक्षस्य केतुमाळस्य मम चेव गतिर्भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 


परन्तु कुमुद, गद्‌, महाकपि सुषेण, मेन्द, द्विविद, खूयपुन , 


सुग्रीव ओर कुश जैसे लोमधारी रोही में श्रेष्ठ जाम्बवान ओर में- 
वस ये हो लोग यहाँ आ सकते हैं॥ १४ ॥ १६ ॥ 
समीक्ष्य च महाबाहू राघवस्य पराक्रमम्‌ । 
लक्ष्मणस्य च विक्रान्तमभवत्मीतिमान्कपि ॥ १७ ॥ 
इस प्रकार साच विचार कर, जब हनुमान जीने श्रीरामचन्द्र 
के पराक्रम ओर लक्ष्मण के विक्रम को ओर इछि डाली, तव तो पे 
प्रसन्न हो गये ॥ १७॥ 
तां रत्नवसनोपेतां १गोष्ठागारावतंसकाम्‌ । 
यन्त्रागारस्तनीयृद्धां प्रमदामिव भूषिताम्‌ ॥ १८ ॥ 
लड्डा, मणि रूपी बच्चों से ओर गाशाला घथवा हयशाला 


रूपी कर्णंभूषणों से ओर आयुधों के ग्रह रूपो स्तनों से, भ्रलंखत . 


स्री की तरह, जान पड़तो धी ॥ १८ ॥ 
तां नएतिमिरां दीपैर्भास्वरैश्च महाग्रह: । 
नगरीं राक्षसेन्द्रस्य ददश स महाकपि! ॥ १९ ॥ 


१ गोष्ठागार--गोष्टं गोशाळा । इदं दाजिशाछादेरप्युपछक्षणं | ( रा० ) 


तृतीयः सर्गः ६७ 


प्रतेक प्रकार के रलों से प्रकाशित भवनों में जो दीपक जल रहे 
थे, उनसे वहाँ पर अंधकार नाम मात्र को भी नहीं था । ऐसी 
रात्तसराज रावण को लड्भापुरो को, मदाकपि इनुमान जी ने 
देखा ॥ १६ ॥ 
अथ सा इरिशादूळं प्रविशन्तं महावळम्‌ । 
नगरी 'स्प्रेन पेण ददश पवनात्मजम_॥ २० ॥ 
इतने में कपिशे्ठ महावलो इचुमान जो के लङ्कापुरी में प्रवेश 
करते समय, उस पुरी की भथिट्ठाश्री देवी ने देख लिया ॥ २० ॥ 
सा तं हरिवर दृष्टा लङ्का वे कामरूपिणो# । 
यमेबोर र 
खयमेवोत्थिता तत्र विकृताननदशना ॥ २१ ॥ 
कपिश्रेष्ठ हनुप्रान जी के देख, वह महाविकराल मुखवाली एवं 
कामरूपिणी लङ्का की अविष्ठात्रो दैवी खयं हो उठ घाई ॥ २१॥ 
पुरस्तात्तस्य वीरस्य वायुस्नोरतिठ्ठत । 
पुश्वमाना महानादमत्रवीत्पवनात्मजम्‌ ॥ २२ ॥ 
हि वह देवी, इदुमान जो की राइ रोक उनकै सामने जा खड़ी हुई 
ओर भयङुर नाद कर पवननन्दन से वाली ॥ २९ ॥ 
कर्त्वं केन च कार्येण इह प्राप्ती बनालय । 
कथयस्वेह यत्तत्त्व यावत्राणान्धरिष्यसिः ॥ २२ ॥ 
छरे वनवासी वंदर! तू कोन दै! आर. यहाँ भयो आया 
यदि तुझे अपने प्राण प्यारे हौ तो ठीक ठीक बल नया प्यारे हा ता ठीक ठीक वतला ॥ २२ ॥| 
| १ हयेन झपेण--भधिदैवतारूपेण | (२०) ॐ पाठान्तरे--*' रावण 
पालिता |” | पादास्तरे--'' पुरखात्कपिवयेस्थ । १ | पाठान्तरै-- यावः 
खाणा घरन्तिते । ” 


६८ 'सुन्द्रकाणडे 


#न शक्या ख़स्वियं छक्का प्रवेष्टुं वानर त्वया । 
रक्षिता रावणवलेरभियुप्ता समन्ततः ॥ २४॥ ` 
हे वानर ! निश्चय ही तुझें यह सामर्थ्ये नहीं कि, तू खड्का में 
घुस सके । प्योंकि रावण की सेना इसकी चारों ओर से रखवाली 
किया करती है ॥ २४॥ 
अथ तामन्रवीद्वीरो इचुमानग्रतः स्थिताम्‌ |. 
कथयिष्यामि ते तत्त्वं यन्मां त्वं परिपृच्छसि ॥ २५ ॥ 
सामने खड़ी हुई उस लङ्का से वीर हनुमान जो ने कद्दा--तू 
पुसे जा कुछ पुं छ रही है, से में सव ठीक ठीक वतलाऊंगा ॥२५॥ 
का स्व॑ विरूपनयना पुरद्ारेज्वतिष्ठसि | 
` किमर्थं चापि मां रुद्धा निर्भत्सयसि दारणा ॥ २६॥ 
(परन्तु पहिले तू तो यह वतला कि ) तू कौन है, ज्ञा इस 
नगरद्वार पर विकराल नेत्र किये खड़ी हे ओर क्यों मेरा मार्ग रोक 
कर सुस दपट रही है ॥ २६ ॥ | 
हनुमद्वचनं श्रृत्वा लङ्का सा कामरूपिणी |. `. 
उचाव वचनं क्रुद्धा परुपं पवनात्मजम्‌ ॥. २७ ॥ 


' हनुमान जी के ये वचन सुन, वह कामरूपिणी लड्डा की घधि- 
प्ठात्री देवी, कु हो हनुमान जी से कठोर बचन वाली ॥ २७ ॥ 


अहं राक्षसराजस्य रावणस्य महात्मनः । | 
४ त्स 
आज्ञाप्रतीक्षा दुधा रक्षामि नगरीषिमाम्‌.॥.२८॥ 
# पाठान्तरे-- न शक्या | ” ˆ 


Lg 


तृतीयः सगः है 
मै सहावलवान राक्तसराज रावण को श्राज्ञानुवतिनों दुधंबा 
लड्डा वगरी की प्रधिष्ठा्रो देवी हुँ आर इस पुरो को में रता किया 
_ करती हैँ॥ २८ ॥ 
न शक्यं मामवज्ञाय पेषं नगरी लया | 
अद्य प्राण! परित्यक्तः खप्स्यसे निहतो मया ॥ २९॥ 
मेरी श्रवहेला झर तू इस बगरी के भीतर नहीं घुस सकता । 
यदि मेरी भ्रवहेला को तो याद,रखना ,तू मुझसे मारा जाकर, गरमी 
भूमि पर पड़ा हुआ देख पड़ेगा ॥ २४ ॥ 
अहं हि नगरी लट्टा खयमेब पबङ्गम | 
सवत; परिरक्षामि येतत कथित पया ॥ ३० ॥ 
हे वानर | में सवयं लड्टा हँ शोर में चारो गोर से इसकी रख- 
वाली किया करती हूँ । इसोसे मंते तुको रोका है ॥ २० ॥ 
लड्ढाया वचनं शरुत्वा हतूमात्माश्तातमज) | 
यद्ववान्स हरिश्रेष्ठः स्थितः गैछ इवापरः ॥ २१ ॥ 
बुद्धिमान और उपयोगी पवनतम्दून हनुमान जी लह की ये वाते 
हुन, उसे परास्त झरने के लिये उसके सामने पर्वत को तरह 
चल भाव से खड़े हो गये ॥ ३१ | 
स तां स्लीरुपविकृता हट्टा वानरपुङ्गवः | 
छि 
आवभाषेध्य मेधावी सत्ववान्युवगपंभ! ॥ २२ ॥ 


वानरश्रेष्ठ, बुद्धिमान एवं वलवान्‌ हसुमात जी उस विकदाकार- 
रुप-धारिणी लडका देवी से बाले ॥ ३९॥ 


७० खुन्द्रकाण्डे 


द्रक्ष्यामि नगरीं छक्का साइमाकारतोरणाम्‌ । 
तदथेमिइ सम्भाप्तः परं कोतूहलं हि मे ॥ ३३ ॥ 
वनान्युपपनानीह छङ्कायाः काननानि च । 
सतो शृहमुख्यानि द्रष्टुमागमनं हि मे ॥ ३४ ॥ 
हे लडे | में इस नगरी की अदारियां, प्राकार, तारण, चन, उप- 


घन, तथा प्रधान प्रधान भवनों के देखना चाहता हूँ योर इसीलिये 


में यहाँ श्राया भी हूँ । मुझे लङ्कापुरी के देखने का वडा कुतूहल 
है ॥ ३३ ॥ ३४ ।! 


तस्य तद्वचनं श्रुत्वा लङ्का सा कामरूपिणी । 
भूय एव पुनर्वाक्यं वभाषे परुपाक्षरम्‌ ॥ ३५॥ 
उस कामरूपिणी जङड्कादेवी ने हनुमान जो के ये वचन सुन, 
फिर हनुमान जी से कठोर तचच कहें ॥ ३५ ॥ 
मामनिजित्य दुबुद्धे राक्षसेश्वरपालितास्‌ | ` 
न शक्यमच्च ते द्रष्टं पुरीयं वानराधम ॥ ३६ ॥ 
हे दुर्वे ! हे वानराधम | इस राक्तसेश्वर' रावण द्वारा रक्तित 
जङ्कापुरी को, सुमे हराये विना श्रव तू नहीं देख सकता ॥ ३६ ॥ 
ततः स इरिशादूलस्तामुवाच निशाचरीश । 
दृष्टा पुरीमिमां भद्रे घुनयास्ये यथागतस्‌ ॥ ३७ ॥ 
तदनन्तर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने उस निशाचरी से कहा-हे 


भद्रे! में पक वार इस लड्कापुरो के देख, जहाँ से आया हैं, वहीं 
लोट कर चला ज्ञाऊँगा ॥ ३७॥ 


७१ 


७२ सुन्द्रकायडे 


कृपां चकार तेजस्वी मन्यमानः स्रियं तु ताम्‌ | 
ततो वै भूश्मुद्दिम्ा लङ्का सा गद्वदाक्षरम्‌ ॥ ४३ ॥ ` 
उवाच गर्वितं वाक्यं हनुमन्तं पुवङ्गमम्‌ । 

प्रसीद सुमहाबाहो त्रायस्व हरिसत्तम ॥ ४४ ॥ 


उसे खी समझ उम पर वड़ी दया झायो । तदनन्तर अत्यन्त 
विकल वह लड्टादेवी, गदुगद वाणी से अभिमान रदित हो कपिवर 
हनुमान जी से बाली । दे कपिधेष्ठ मदावाहो ! तुम मेरै ऊपर 
प्रसन्न हो ओर मुझे बचाओ ॥ ४३ ॥ ४४॥ 
'समये सोम्य तिष्ठन्ति सत्त्ववन्तो महावलः । 
अहं तु नगरी लङ्का खयमेव इवङ्गम ॥ ४५॥ 
क्योंकि जा घैर्यवान्‌ ओर महावली पुरुष होते हैं, वे खरी का 
चथ नहों करते । हे वानर! में ही लड्डा नगरी की अधिएाची 
देवी हूँ ॥ ४५ ॥ 
निर्मिताहं त्वया बीर विक्रमेण महाबल । 
इदं च तथ्यं शृणु वे ब्रुबन्त्या मे हरीश्वर ॥ ४६॥ | 
सा हे मदातलो ! तुमने मुझे अपने पराक्रम से जीत लिया । 
महाकपीश्वर | में जो अव यथार्थ वृत्तान्त कहती हूँ, उसे तुम 


सुनो ॥ ४६ ॥ 


स्वयंवा पुरा दत्तं वरदानं यथा मय । 
यदा त्वां वानरः करिचद्विक्रमाइशमानयेत्‌ ॥ ४७॥ 


१ पमये--खोचघवर्जत्तव्यवद्यायाँ । ( गो० ) 


तृतीयः सर्ग; ९३ 
राजो ने प्राचोनकाल में नुक वह वरदान दिया था कि, 
जव तुझक्रा कोई वानर परास्त कर देगा ॥ ४७ ॥ 
तदा लगा हि विज्यं रक्षसां मयमागतम्‌ | 
स हि मे समयः सौम्य प्राप्तोज्य त दर्शनात्‌ ॥४८॥ 
तब तू व्ष लेना कि, भ्रव रात्तसो फे अपर विपत्ति ग्रा 
पहुंची । से हे योग्य ! तुम्हारे दर्शन से आज वह मेरा समय ग्रा 
गया ॥४५॥ 
संयंभूबिहित! सत्यो न तस्यास्ति व्यतिक्रमः । 
सीतानिमित्तं रावस्तु रात्रणस्य दुरात्मनः | 
राक्षसां चेतर सर्वेपां विनाश! समुपस्थितः ॥ ४९ ॥ 
फ्यॉकि ब्रह्म की कही बात सत्य ऐे-उसमें तिल भर भी अन्तर 
नहीं पड़ सकता । देखे, सीता के कारण इस दुष रायण का तथो 
प्रय समस्त रादसों का विनाणकाल श्रा पहुँचा ॥ ४६ ॥ 
तह्मविश्य इरिश्रेष्ठ पुरीं रावणपालिताम | 
विषत्ख सर्वकार्याणि यानि यांनीह वाञ्छसि ॥ ५० ॥ 
सो हे कपिश्रेष्ट ! तुम भव रावण द्वारा पालित इस पुरी में प्रवेश 
कर, जो कुछ करना चाहते हो, करो ॥ ४०॥ 
प्रविश्य शापोपहतां हरीश्‍वर! 
पुरी शुभां राक्षसमुख्यपाठितामू | 
यहच्छया तै जनकात्ममां सती 
विगर सर्वत्र गतो ययापुखम्‌ ॥ ५१ ॥ 
ति तृतीयः सर्गः ॥ 


ख्छ खुन्दरकारडे 


हे कपीश्वर | इस शापापहत, रावणपालित पर सुन्दर लड्ढा- 
पुरी में मनमाना प्रवेश कर, तुम सबंध हृढ़ कर, सती सीता जी का 
पता लगाओझो ॥ ५१ ॥। 


घन्द्रकायड का तीसरा सर्ग पूरा हुश्वा । 
“-- 
क. 
चतुर्थः सग; 
““++---- 


स निर्जिल पुरा श्रेष्ठ छट्टां तां कामरूपिणीम्‌ । 
विक्रमेण महातेजा इनूमान्कपिसत्तमः ॥ १ ॥, 
अद्वारेण महावाइः प्राकारमभिएप्लुवे । 

निञ्चि छङ्का महासर्वो विवेश कपिकुञ्जरः ॥ २ ॥ 


मावली, महावहु, महातेञस्वो, वानरश्रेष्ठ हनुमानजी ने, . 
लङ्कापुरी की कामरूपिणी अधिएानी देवी के अपने पराक्रम से 
जीत कर, द्वार से न ज्ञा कर, कूद॒ कर परकोर्ट! की दोवाल फांदी | 
ओर लङ्का में प्रवेश किया ॥१॥ २॥ 

[ नोह--द्वार से अर्थात्‌ फाटऊ ते इनुमान जी नहीं गये । इसका एक . 
कारण तो यह धा कि, उन्होंने पहरुए राक्षसां की निगाह वचायी, दूसरे शाख 
की आज्ञा भी है-- 

ग्राम वो नगरं वापि पत्तनं वा परस्य ! 
विशेषात्समये सौम्य न दवारेशविशेज्ञप, ॥ ].. 


प्रविश्य नगरीं ढङ्काँ कपिराजहिंतडूर! । 
चक्रेज्य पादं सव्यं च शत्रूणां स तु मूधेनि ॥ २ ॥ 


चतुर्थः सर्गः ७६ 
किरात सुग्रीव के हितेपी हनुमान जी ने लङ्कापुरो में प्रवेश 
करते ही शत्र के सिर पर छपना वाया पैर रला ।; ३॥ 
नोट--कर्डा कहाँ परया दाम पेर रचना चाहिये ? यह बात बुइस्पति 
जी ने बतलायी है । यथा -- 
प्रयाणकाले च गृहप्रवेश विवाहकालेपि च दृत्तिणाङ प्रित | 
हत्वाग्रतः शक्षपुरण्वेशे वामं निदप्यादवरणं चषालः ॥ | 


प्रविष्ट; सलसभन्नों निशायां मारतात्ममः । 
स महापथमास्थाय पुक्तापुपबिराजितम्‌ ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार महापराक्रपी पचचनन्दन एनमान ज्ञो राम के समय 
युरी में प्रवेश कर, हिले हुए पुष्पों से सुशोभित राजमार्ग पर गमन 
करने लगे ॥ ४॥ 


ततस्तु वां पुरी लटभं रम्याममिययो कपि; । 
हेसितोदघुएनिनदैसतूर्यघोपपुर। सरः ॥ ५ ॥ 


उस समय रमणीक लहुपुरी में आते समय हनुमान जीने 
लोगों के हसने का शब्द्‌ तथा नगाडों के वजने का शब्द सुवा ॥४॥ 


बज़ाहुशनिकारैरच पजुजाठविदूपितै; । 

है; परी रम्या वाते धोरि 3॥६॥ 

हुख्ये पुरी रम्या बगाते द्रोरिवासु द ॥ ६। 
हनुमान जी ने ता में श्रे प्रकार के घर देले । उस धरें र 
कोई त वज्ञ के शकार का, कई अङग के आकार का वना हुओ 
था । उत होरे के जडाव के झरोखे वने हुए थे। उस मेघ सहश 
। घरों से उस रमशीयपुरी की ऐसी शोमा हो रही थी, जेसी शोमा 

मेधो से भ्राश की दुध्या करती है॥ ६॥ 


का 
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प्रजज्वाल तदा लहू रक्षोगणगृहैः' शुभे । 
सिताभ्रसद्शेश्रित्रे पञ्चस्वस्तिकसंरिथतैः ॥ ७॥ 
राक्षसों के सुन्दर ग्रहा से उस काल लङ्कापुरो खूब दूमक रही 
थी। उन घरों में से किसी की वनावट कमलाकार, करिसी की 
स्वस्तिकाकार; थी ॥ ७ ॥ ह | 


[ नोड--वराहमिदिरि संहिता में पद्माकार स्वालिक्चाकार आदि गृद्दो के | 
लक्षण दिये हुए हैं | विस्तारभय से उनका उढलेख यदी नहीं किया गया । | ' 
वर्धमानग्ृहैरचापि सवतः सुविभूषिता। 
तां चित्रमास्याभरणां कपिराजहितङ्करः ॥ ८ ॥ 
लङ्कापुरी सव और से वद्धमाव संज्चक आदि ग्रहों से शोभायमान 
थी । उन घरों में जगह जगह फूलों की मालाएँ शोमा के. लिये लड- 
कायी गयी थी । सुत्रोच के हितैषो हनुमान इन घरों की सजावट 
देखते हुए चले जाते थे ॥ ८1 ' 
राधवार्थ चरन्धीमान्ददर्श च ननन्द च । 
७ ॥५ 
भवनाद्ववन गच्छन्ददशं पवनात्मज) ॥ ९ ॥ 
विविधाकृतिरूपाणि भवनानि ततस्ततः । 
सुश्राव मधुरं गीतं त्रिस्थानस्वरश्रूषितस्‌ ॥ १० ॥ 
श्रीरामचन्द का कार्य पुरा करने के लिये, हनुभान जी लङ्का- 
पुरी को देख प्रसन्न होते थे मौर जानकी जी के खोजने के लिये 


एक घर से दूसरे घर में ज्ञाते हुए, विविध आकार के घरों को 
देखते थे । डन भवनों में खुन्दर गाने का शब्द खुन पड़ता था । वह 


: यान वक्षःस्थल, कंड शोर मस्तक से निकले हुए मन्द्र, मध्य और 


तार नामक स्वरों से युक था ॥ ६॥ १०॥ 


७५ 


1 


७५ उन्द्रकाणडे 


नगर के बीच में सैनिकों को जा छावचो थी, उसमें हनुमान जो 
ने अनेक जञासूसो के देखा ! इनके श्रतिरिक वहाँ पर बहुत से गृहस्थ. 
जदाघारी, सुडिया, वैल का चमड़ा वञ्ज को तरह ग्रहे हुए. ॥ १५॥ 
दर्भग्रष्ठिपदरणानमिकुण्डायुधांस्तथा । 
कूट्युहरपाणींशच दण्डायुधधरानपि ॥ १६ ॥ 
कुश कै मूठे से प्रहार करने वाळे, मंत्रों दारा अशि से छत्या 
उत्पन्न करने वाले, करीले मुगदर धारण करने चाले, डंडा- 
घारो॥ १६ ॥ 
एकाक्षानेककर्णाश्व चळळम्वपयोधरान्‌ | 
करालान्सुम्रवक्‍त्रांरच विकटान्यामनांस्तथा ॥ १७ ॥ 


एक ल वाले, अनेक कानों वाले, छातो पर लंबे लडकते 
हुए स्तनों वाले, देखने में भयङ्कर, टेड़े पुल वाले, विकट रूप धारी, 


वोने ॥ १७॥ 
धन्विनः खङ्गिनश्चेव शतघ्वीयुसलायुधान्‌ । 
प्रिघोत्तमहस्तांश्‍च विचित्रकवचोज्ज्वलान्‌ ॥ १८ ॥ 
धनुषधारो, खदुघारी, शतप्नी ग्रोर पूसलधारो, परिघ के 
हाथ में लिये हुए और विचित्र चमकते हुए कवच पहिने हुए 
रात्तसों को हनुमान जी ने देखा॥ १८॥ 
नातिस्थूछान्नातिकृशान्नातिदीर्घातिहस्वकान्‌ । 
नातिगोरान्नातिकृष्णान्नातिङुब्जान्नवामनान्‌ ॥ १९ ॥ 
वहाँ ऐसे भी सैनिक राक्षस थे, जो नतो मोरे और न दुवले 


थे ; न लंबे घोर न ठिगने ही थे । न वहुत गोरे ऑर न बहुत काले 
थे, न झुवड़े घोर न वौने ही थे ॥ १६॥ 


चतुर्थः सगे; ७६ 


पिरुपान्वहुरुपांशच सुरूपांश्च सुवचेस; । 
ध्वजीन्पताकिनश्चैव ददश विविधायुधान्‌ ॥ २० || 
वढ्सूरत सो थे, अनेक रुपधारो थे, खूवस्रत थे और तेजस्वी 
सो थे। कहीं कहीं घवजाधारो, पताकाधारी, अनेक आयुधों को 
घारण करने वाले सैनिक राक्षस भी थे ॥ ६० ॥ 
गतक्तिहक्षायुधांथव पट्टसाशनिधारिणः । 
` श्षेपणीपाशहस्तांरच ददश स महाकपिः ॥ २१ ॥ 
उनमें अनेक ऐसे राक्तसों के हसुभान जी ने देखा जो शकि, 
चत्त, परा, यञ्ज, गुलेल और पाश धारण किये हुए थे ॥ २१॥ 


सम्बिणः स्वनुठिप्तांरच पराभरणभूषितान्‌ । 
नानावेप! समायुक्तान्यथास्वैरगतान्वहूनू ॥ २२ ॥ 
सव राक्षस माला धारण किये हुए, चंदन लगाये हुए घोर 


बढ़िया इने और वस्न पहिने हुए थे। घनेक प्रकार के वेश 
( फैशन ) घारी रात्तसों को स्वतंत्र विद्वार करते हुए ( हनुमान जी 


"ने देखा ) ॥ २२॥ 
तीष्षणशूलघरांश्चैव वजिणाश्व महावलान्‌ । 
शतसाहसमव्यग्रमार्षं मध्यमं कपि! ॥ २३ ॥ 

` लङ्का के मध्य भाग में एक लाख बलवान चोर सावधान राक्षस 
सैनिकों के हाथों में पैते शूज भोर वज्र जिये हुए हदुबान जी ने 
देखा ॥ २३ ॥ र 


१ पेषाः--अळकारः ! ( गो० } 


8 


रक्षोधिपतिनिदिष्ट ददशान्तःपुराग्रत्तः । 


स तदा तद्गरहं दृष्ठा महाहाटकतोरणम्‌ ॥ २४ ॥ 
राक्षसेन्द्रस्य विख्यातमद्रियूति मतिष्ठितस्‌ | 
पुण्डरोकाववंसामिः परिखाधिः समादृतम्‌ ॥ २५ | 


फिर अड हनुमान जो रावण के रनवास में पहुँचे, तव वहां 
देखा कि; रावण की शङ्गा से, रनवास के सामने सी राक्षस सैनिक 
रखवाली कर रहे हैं । तदनन्तर हनुमान जी,चे पदत के शिखर पर 
ख्यित घोर प्रसिद्ध रावण का भवन देखा । इस सवन झा तोरण 
हार सुवर्ण का दना हुआ था ओर इस मदत के चारों ओर जल से 
भरी ओर कमलो से-शेमित लाइ थी ॥ २४ ॥ २५ ॥ 


प्राकाराहतमत्यन्तं ददश स महाकपिः । 
जिविष्ठपनिभ॑ दिव्यं दिव्यनादविनादितस्‌ ॥ २६ ॥ 


वाद एक बडा ऊवा परक्षाठा घा। हनुमान जी ते 


सवन के स्वग की तरह सुन्दर देखा। उस भवन में 
स्वर्गोच गाना वज्ञाना हो रहा था ॥ २६ ॥ 


वाजिदेषितसंचुष्टं नादितं भपणेस्तथा । 
रथेयाचवि मानश्च तथा गजहये गुमै; ॥ २७ || 
सवन के द्वार पर घोड़े हिन हिना रहे थे, और वे ज्ञो आभूषण 
चारण किये हुए घे, उनकी झनकार मो हो रहीची। इनके 


आतिरिक विविध प्रकार कै रथ भारि सार्या विमान, छर 
५. अच्छी नस्ल के हाथी ओर घोड़े भी मोजूद थे ॥ २७ ॥ 


चतुर्थः सगः परै 


वारणेश्व चतुदे्तेः इवेताञ्ननिचयोपमैः । 
भूषितं रुचिरद्वारं मत्ते मृगपक्षिभिः ॥ २८ ॥ 
सवन के द्वार की शासा बढ़ाने कै लिये सफेद बादल जैसे चार 
दाँतों वाले इड़े डोलडोल के सफेद हाथी और अनेक प्रकार के 
मत्त सूग ओर पत्ती मौ थे ॥ २८१. . 


रक्षितं सुमहावीयेर्यातुधानेः सहस्रश! । 
राक्षसाधिपतेगुप्तमाविवेश अग्रं कणि ॥ २९ ॥ 
जिस राजभवन की रक्षा के लिये हज़ारों महावली घोर परा” 
कमी :रात्तस नियुक्त थे, उसके. भोतर हनुमान जी ने प्रवेश 
किया ॥ २६ ॥ | 
सहेमजाम्बूनदचक्रवाल) 
महाहमुक्तामणिभपितान्तस । 
पराध्येकालागुरुचन्दनाक्त॑ 
स रावणान्तःपुरमाविवेश ॥ २० ॥ 
क इति चतुर्थ: सगः ॥ 
॥ ७ रावण के भवत का परकाटा विशुद्ध उत्तम सुवण का बना 
हुआ था घोर उसमें यथास्थान बढे बड़े मूल्यवान मोती थोर 
माणियो के नग जड़े हुए थे।' रांवण” का अन्तःपुर सदा चन्दन 
गुगुल आदि सुगन्धित ब्रन्यो से छुवोसित 'रहता' था । ऐसे राज- 
भवन में हनुमान जी ने प्रवेश किया ॥ ३० ॥ न 
.आसुर्द्रकारड का:चोथा सर्ग-पूरा हुआ 


कदर क य कल आल 
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पञ्चुम; सर्गः 
—— 
ततः स मध्यं गतमंशुसस्त , 
ज्योत्सनावितानं मइदुद्वमन्तस्‌ | 
ददश घीमान्दिवि भानुमन्तं 
गोष्ठे इषं मत्तमिव म्रमन्तम्‌ ॥ १ ॥ 
हरिगीतिका 


नसमधघि प्रकासित तेज-धर सलि चद्धिकहिँ गेलावतो। ` 
अति दिपत जिमि दुष मत्त घूमत गाठ में छवि छावतो॥ १॥ 


लोकस्य पापानि विनाश्चयम्तं 
महोदधि चापि समेधयन्तम्‌ः। 
मृतानि सर्वाणि विराजयन्तंः 
ददश शीतांशुमधामियान्तंम्‌ ॥ २॥ 
नासत जगत-दुख भोर पारावार परम वढ़ावतो । 
जीवन प्रकासित करत दिमकर लख्यो नघ मधि ्ावतो ॥ २ ॥ ' 
या साति लक्ष्मीभवि मन्दरस्था 
तथा प्रदोषेषु च सागरस्था । 
तथैव तोयेषु च घुष्करस्था | 
रराज सा चारनिझाकरस्या ॥ ३॥ , 


nm त म र 
१ पापानि--दुःखानि । ( गो० ) २ विशजवन्त---पकाशयन्त । (शि०) 


पञ्चमः सर्गः द्वे 
जवि लसत मन्द्र भूमि जो परदेस में सागर कसै । 
ज्ञा भीर मघि नीरव में सा सुठवि दिमकर में बसै॥ ३॥ 
हंसो यथा राजतपञ्चरस्प; 
सिंहो यथा मन्द्रकन्द्रस्यः । 
 वीरो यथा गर्वितकुज्ञरस्थ- 
. श्चन्रोशी वञ्राज तयाञ्वरस्थ; ॥ ४ ॥ 
. ज्ञिपि रजत पिजर हँस केहरि वसत मन्द्र माहि ज्यों । 
जिमि वीर कुंजर वैठि हिमकर लसत प्रखर माहि त्यों ॥ ४॥ 
स्थितः कङुञ्मानिव तीकष्णशृङ्गो ` 
महाचछः श्वेत इवोचचमृद्भः । 
हस्तीव जाम्वूनदवद्धशङ्गो 
विभाति चन्द्र परिपणृङ्गः ॥ ५॥ 
" जिमि वृषभ तीद्नन्सङ्ग गिरिवर सेतसबुन सोह । 
` गज हेममूपित तथा पूरन कला सो ससि छि -मई ॥ १ ॥ 
विनएशीताम्वुतुपारपड़ो 
महाग्रहग्राहविनएपडू) । 
` अकाशलक्षम्याश्रयनिर्मलाझो 
. ,,. रराज चन्द्रो भगवालशाह! ॥ ६॥ ` 
` तमं सीत जल घर तुहिन को रवि किरन कीनो नास है। 


__ १ जखूनदपदअज्जो--सुवर्णबद्ददत्तः । ( मिर ) 
1 


दछ सुन्दरकाण्डे 


शिळातलं प्राप्य यथा मुगेन्द्री | 
` ` महारणं प्राप्य यथा गजेन्द्रः | 
राज्यं समासाघ यथा नरेन्द्र: ` 
तथा प्रकाशो विरराज चन्द्र! ॥ ७॥ 


जिमि पाइ केहरि सिलातल के महारन को गज जथा । 
जिमि राज लहि राज्ञा लसत परकास-मय हिमकर तथा ॥ 9 ॥ 


प्रकाशंचन्द्रोदयनष्टदोषः 
प्रश्‍द्धरक्ष।पिशिताशदोषः । 
रामामिरामेरितचित्तदीषः 
्वगभ्रकाशो भगवान्त्रदोपः ॥ ८ ॥. 
सस तेज्ञ तम दुरि वढ्यो ग्रामिष-मखन रञनीचरन के | 
रमनी-प्रनय-कलहहि दुराइ प्रदोस हे छुखकरन के ॥ ८ ॥। 
` , तन्त्रीस्वनाः कर्णसुखाः भडत्ता! 
स्वपन्ति नारयः पतिभिः सुद्टत्ताः । 
नक्तंचराश्चापि तथा प्रदत्ता 
बिइतुमत्यद्धुतरौद्ररचाः ॥ ९ ॥ 
सोई” खप॑डि तिय पियन कानहुँ चीन-लुर-लुख सो परे । 
ति कूर अदभुत चरित निसिचर-गन सबै विहरन लगे ॥ ६ ॥ 
४ ४. अंत्तभमत्तानि समाकुलानि ` ` 
( 'रथाश्‍वभट्रासनसडुलानि 1. 


रै 


पञ्चम: सर्गः द 


वीरश्रिया चापि समाङुलानि 
ददश धीमान्स कपिः कुलानि ॥ १० ॥ 
सदमत्त रजनीचर सुरथ हय हम आसन से भरयो | 
वर वोर-साभाजुत निसाचर-कुलदि अवलोकन. करयों ॥ १० | 
परस्परं चाधिकमाक्षिपस्ति 
भुजांशश्‍च पीनानधिविक्षिपन्ति 1" 
मत्तप्रलापानधिविक्षिपन्ति ॐ 
मत्तानि चान्योन्यमधिक्षिपन्ति ॥ ११ ॥ 
कोऊ विधादहि करत आपुस माहि सुदि लड़ावते । 
हे मत्त करत प्रलाप इक को पक उपरि इरावते ॥ ११॥ 
रक्षांसि वक्षांसि च विक्षिपन्ति 
गात्राणि कान्तासु च विक्षिपन्ति । 
रूपाणि चित्राणि च विक्षिपन्ति - 
रढानि चापानि च विक्षिपन्ति ॥ १२॥ 
उर सो मिलावत उर वदन कोउ तियन से लपउावते ।, 
काऊ सँवारत अंग निज काऊ घतुष टनकावते ॥ १२॥ 
ददश कान्ताशच सिमालपन्त्य 
स्तथापरास्तत्र पुनः स्वपन्त्यः । ` 
शुरूपवक्त्राइच तथा 'इसन्त्यः : ` ` 
क्रद्धाः पराश्चापि विनिःइवसन्त्यः ॥ १३॥ ` 
क पाठान्तरे" मत्तप्रदापानयिकं द्विपन्ति । ? ग पाढाम्तरे~ ४ समा- 
हेमन्त » '. 0 त)” पे” 


डू 
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ता ठास कोउ साए कोऊ प्यारिन लिंगारहि चाप सों । 
खुन्द्र-चदून कोड इँसत लेत उसाँघ कोऊ काप सों॥ १२॥ | 
. ` मंहागजेश्चापि तथा नदद्विः 
* सुपूमितैश्चापि तथा सुसङ्भिः । 
रराज वीरैश्च दितिःश्वसद्भि- 
हदो थुजङ्गैरिव निश्‍वसद्रिः ॥ १४ ॥ 
गज्ञ नदत कहूँ सजन सुपूजित वसत सोमा धारते । 
कहूँ वीर लेत उसाँस मनु सर में सरप फुं फकारते ॥ १७ ॥ 
“ ' बुद्धिप्रधानान्हचिरामिधाना- : 
न्संश्रदधानाञ्जगतः प्रधानान्‌ | 
नानाविधानानरुचिराभिधाचानः 
ददश तस्यां पुरि यातुधानान्‌॥ १५ || 
वालत मधुर लद्वाल वुद्धि-प्रधान जगत-प्रधान ते । 
नाता विधिन फे जाठुधान कने रुदिर-असिधान ते ॥ १५॥ 
ननन्द दृष्टा च स तान्पुरूपान- 
नानाशुणाचात्मणुणाडुरुपान्‌ । 
विद्योतमानान्स तदाजुरूपा- 
_न्ददश काड्चिचच पुनि रूपान्‌॥ १६॥ 


हरष्यो निरखि अनुरूप शुन के वपु विविध विधि साहने । 
काड झुरूपहु निज तेज से लखि परे जल छुन्द्र वने ॥ १६॥ 


पश्चमः सर्गः दे 


ततो वराह! सुविशुद्धभावाः 
तेपां स्रियस्तत्र महानुभावाः । 

मियेघु पानेषु च सक्तभावा | 
ददे तारा इव सुभभावा! ॥ १७ ॥ 


भूषन घरे कल-माव को तिन नारि परम प्रभाव की । 
इप्रासक प्रिय भरु पान में तारा सरित सुसुभाव की ॥ १७॥ 


श्रिया ज्वलन्तीसखत्रपयोपगृढा 
'निशीयकाले रमणोपगृढाः । 

ददश कांशचितभदोपगूढा 
यथा विहङ्गाः झुसुमोपणूढाः ॥ १८ ॥ 


छवि सो दिपत कोड लजत ग्राधी रात रमत उमङ्ग से। 
सुन्द्रिन निरख्या मनहूँ विहँगी लपटि रहीं विहड्ठ सों ॥ १८ ॥ 


अन्याः पनहम्यतलोपविष्टाः 
' तत्र प्रियाङ्केषु सुखोपविष्टाः । 
, भतुः, मिया धर्मपरा निविष्ठा 
:: ॥. , ददश धीमान्मदनाभिविष्टा! ॥ १९ ॥- 


कोऊ महल के छृतन वैठों अङ्क में निज पियन के | 
पतित्रता धर्मत्रता, मदन-बेधित हृदयः कोउ तियन के ॥ १६ ॥ 


अप्राहताः काञ्जनराजिवर्णा; हि 
, ¢ काश्चित्पराध्यास्तपनीयवर्णा! | 
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पुनश्च काशिचच्छशलक्ष्मवर्गा! 
कान्तमहीणा रचिराडुवणा! ॥ २० ॥ 
कञ्चन-वद्नि विचु ओढ़ने कोड तत्त-सुवरन उरन की । 
प्रिय साँ मिलत कोउ छुन्दरो तहँ चन्द्रमा सम-वदन की ॥ २०॥ 
ततः मियान्माप्य मनोशिरामान्‌ 
सुप्रीतियुक्ताः सुमनोभिरामाः । 
ग्रहेपु हृष्टाः परमाभिरामा 
हरिप्रवीर; स ददश. रामाः ॥ २१:॥ 


निज्ञ पियच पाइ सनेह वस अभिराम्र कुसुमन सो वनी । 
गृह में सुदित छवि घाम नारिन लखेउ' कपि साभा-संनी ॥२१॥ 


चन्द्रमकाशाश्च हि वक्त्रमाला | 
चक्राक्षिपकष्षाइच सुनेत्रमाला! । 
विभूषणानां च.ददशं मालाः 
शतहदानामिव चास्मालाः ॥ २२ ॥ 
कल-नयन टेढ़ी-भोहँ डुत तिन वदन सलि संम साइत । 
भूषन सजे विज्ञुरोन की अवली सरिस मन मोइते ॥ २२॥ 
न त्वेव सीतां परमाभिजातां 
पथि स्थिते राजङुले प्रजाताम्‌ । 
लता प्रफुछ्ामिव साधु जातां 
ददशे तन्वीं मनसा$भिजाताम्‌ ॥ २३ ॥ 


तई. ज 


० 


॥ २६ 


क 


चूमि भर 
वायु विरि ग 
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` बभूव दुःखाभिहतशिचिरस्य 
पुवङ्गमो मन्द्‌ इवाचिरस्य ॥ २७ ॥ 


इति पञ्चमः सगः ॥ 
दोहा 
तिमि मनुज्ञाधिप राम को तिय सिय निरख्यों नाहि । 
'भयो मन्दमति सम दुखित कपिर निज्ञ' मन माहि ॥ २७॥' 
, | चोर--यह कविता झाशीवासी बा* फप्णचन्द्र कृत ५ चाल्मीकोय ' 
सुन्दर काण्ड के पद्यानुवाद ” से उद्दत की गयी है । | 
खुन्द्रकारड का पाँचवाँ खग पुरा हुआ । 
——e—— र १ 
षष्ठ ° 
१ सग; 
| य क 
स निकामं विमानेषु विषण्णः कामखूपधरत । 


विचचार #कपिलंडां लाघवेन समन्वितः ॥ १ ॥ 


अपनी इच्छानुसार रूप धारण किये कपिश्रे्ठ हनुमान, चिषादित 


हा, जल्दी जल्दी अटारियों पर चढ़ चढ कर, लङ्कापुरी में बिचरने 
लगे ॥ १॥ | 


आससादाथ लक्ष्मीवान्राक्ष सेन्द्रनिवेशनम । 
पाकारेणाकवर्णेन भारवरेणाभिसंदतम्‌ ॥ २॥ 


कै पॉठान्तरे-- '' पुनरहं । १०. 
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= वै रात्तसराज रावण के भवन के समीप पहुँचे। वह राजभवन 
(सूर्य सदृश चमकीले परकोटे से घिरा हुआ था ॥ २॥ 


५0! रलितं% राक्षसैभींमेः सिंहैरिव महद्व नम्‌ । 
-:; -समीक्षमाणो भवनं 'चकाशे कपिकुञ्जरः ॥ ३ ॥ 
_ ` जिस प्रकार सिदो से कोई महावन रक्षित होता है, उसी प्रकार 


वह राजभवन बड़े वड़े रातों से रत्तित था। उस राजभवन की 
बनावट और सजावट देख इचुमान जो प्रसन्न हा गये ॥ ३॥ 


+..: खूप्यकोपहितैवित्रेस्तोरणेहॅमभूपिते: । 
२ ४विचित्रामिश्र फक्ष्यामिद्ररित्र रुचितम्‌ ॥ ४ ॥ 

: उस राजमवम का तोरणद्वार चाँदी का था थोर चाँदी के 
ऊपर सोने का काम किया गया थां। उस भवन की ड्योढ्याँ तरह 
तेरह की वनी हुई थीं । वहाँ की भूमि ओर दरवाजे विविध प्रकार 
के वने थे। घे देखने में सुन्दर ओर भवन की शोभा बढ़ाने चाले 

थे॥७॥ ` 

गजास्थितैमैदामात्रैः१ शरैश्च विगतश्रमैः । 

,»'. - उपस्थितमसंहारयेहंये!: स्यन्दनयायिभिः ॥ ५॥ 
वहाँ पर अमरदित ( अथवा सहसा न थकने वाले ) शूरवीर 
'और हाथियों पर चढ़े हुए महावत, मौजूद थे । ऐसे वेगवान कि, 
"जिनका वेग कोई शाक न सके, ऐसे रथो में जाते ज्ञाने वाले घोडे 

सी वहाँ उपस्थित थे ॥ ५ ॥ 


- ६; 1 खकाशे--जदवपंत्य्थः । (गरन) २ सहामाग्रैशस्तिपेकेः । ( रा» ) 
जू क ते $ 
. ३. अएहायैः--प्रतिदतवेगैः ( रा० ) क पाठान्तरै--" राक्षसैबोरे: । ! 
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-सिइच्याघ्रतदुत्राणेदान्तिकाश्च नराजतेः । 
घोषवद्भि विचित्रैश्च सदा विचरितं रथैः ॥ ६ ॥ 
सिंह भोर ब्यात्र के चर्म के धारण किये हुए ; सोचे, चाँदी, 
आर दाथीदाँत को प्रतिमाओं ( खिलौनों) से सुसञ्चित तथा 
गम्सीर शब्द करते चाले विचिद रथ, सचन के चारों ओर [ रक्षा 
के लिये ) घूमा करते थे ॥ ६ ॥ 
वहरवसमाकीणे पराध्यासनभाजनम्‌ । 


अहारथसमावापं महारथमहास्त्रतम्‌ ॥ ७॥ 

वहाँ पर विविध प्रकार के श्रेष्ठ अनेक रत्नवटित मूदे, कुर्सी 
आदि रखे हुए शोमा दे रहे थे। वहाँ पर वड़े वड़े मधारथियों के 
रहने के मकान ( चारके ) वने हुए थे भोर व्हा. सदा महारथियों 
का सिहनाद हुमा करता था। अर्यात्‌ राजसवन के पहरे पर वडे 
वड़े सहारथी नियुक्त थे ॥ ७॥ 


[ नाट--मद्दारधी का लक्षण यदद बतलाया गया है ३-- 
एकादश महस्राण योधयेद्यस्तु धन्विनाम्‌ । 
श्रञ्जशस्रप्रवीणश्च स महारथ उच्यते ॥ ] 
हश्ये्च 'परमोदारेस्तेस्तेअ मृगपञ्षिभिः । 
विविभैवहुसाइसेः परिपूर्ण समन्ततः ॥ ८ ॥ 
वह राजभवन बड़े वड़े डीलडोल के हज़ारों देखने योग्य 
पक्षियों और झुगों से मरा ईशा था| ८॥ 
दिनीतेरन्तपाेश्चः रक्षोभिश्व सुरक्षित । 
सुख्याभिरच वरख्जीभिः परिपृणं समन्ततः ॥ ९ ॥ 


Be क SiS स जण 0 0 20003 8 7 
१ परमोदारेः--भअतिनहक्विः । ( शि० ) २ अन्तपालैः--बराह्मरक्षित्ति 
{ गो० ) + पाठान्तरे-- सदास्यससावासं । ” ` 


त 
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विनीत चादनरक्तक रात्तसों दारा उस राजभवन की रखवाली 
की जाती थी घोर मुख्य मुख्य छुन्दरी खियाँ उस राजभवन में 
सवत्र देख पड़ती थीं ॥ ६ ॥ 


युदितपमदारत्नं राक्षसेन्द्रनिवेशनम्‌ । 
„ वराभरणसंहाद्‌ः समुद्रखननि;खनम्‌ ॥ १० ॥ 
प्रसक्षवद्ना खीरलों के सुन्दर आभूपणो की मधुर फनकार 
से रावण का राजभवन समुद्र की तरह ( सदा ) शब्दायमान रदा 
करता था॥ १०॥ 
तद्रानगुणंसम्पन्न॑! मुख्येशागुरचन्दने; । 
.... महाजनैः समाकीर्णं सिंहैरिव महददनम्‌ ॥ ११ ॥ 


चहद सुगन्धित धूपादि मुख्य मुख्य राजोपचार सामग्रियों से 
परिपूर्ण था । जिस प्रकार मद्दावन में सिंह रहैं, उसी प्रकार उस 


भवन में मुख्य मुख्य रात्रच रहा करते थे ॥ ११॥ 
भेरीमृदङ्गाभिरुतं शङ्खघोषविनादितम्‌ | 
४. नित्यार्चितँ पर्वहुतं पूजितं राक्षसैः सदा ॥ १२॥ , 
: बह मेरो, सुदृंग, घोर शङ्क के शब्दों से प्रतिध्वनित हुआ 
करता था तथा उस भवन में नित्य भर्चन थर पर्व दिवसों में 
रातसों द्वारा हवनादि भो हुभ्रा करते थे ॥ १२॥ 
समुद्रमिव गम्भीर समुद्रमिव निस्वनम |... 
महात्मनो महहेरम महारत्नपरिच्छदम्‌ ॥ १२ ॥ 


१ :राजगुणपम्पढः--7राजोपचारैधृपादिमि; सम्पच्च । ( यो० ) 
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महारत्नसमाकीर्ण ददश स पहाकापि! । 
विराजमानं वपुषा गजाश्वरथसडूलम ॥ १४ ॥ 


( कभी कभी ) रावण के डर के मारे राजभवन समुद्र की तरह 
गम्भीर ओर निःशब्द वना रहता था। अर्थात्‌ पहाँ फेलाहल 
नहीं होने पाता था। उत्तम उत्तम सामग्री से तथा भरे हुए 
उत्तम रलो से रावण के विशाल राअभवन के हनुमान जी ने 
देखा । उस भवन में जहाँ तहाँ गज, अश्व घोर रथ मोजूद थे 
॥ १३॥ १७ ॥ 


लङ्ाभरणमित्येव सोऽमन्यत्त महाकपिः । 
चचार इचुमांस्तत्र रावणस्य समीपतः ॥ १५ ॥ 


दसुमाव जो ने उख राजभवन को लङ्कापुरी का भूषण 
समभा | वे ग्रव उस स्थान पर गये, अर्दा रावण सा रहा था ॥ १५॥ 


बक कक कल, 


गृहादूगृहं राक्षसानामुधानानि च वानरः। _ 
वीष्षमाणो हसंत्रस्तः प्रासादांश्च चचार सः॥ १६॥ 
हनुमान जी राततसों के एक घर से दूसरे घर में तथा उनके 
उद्यायों में जा जा कर, सीता को हूढ रहे थे यद्यपि वे रूप वदल 
कर घूम रहे थे, तथापि उनके डिसी प्रकार का भय वहीं घा । वे 
भवनों में धूम फिर रहे थे ॥ १६ ॥ | ' 
अपप्छुत्य महावेगः प्रहस्तस्य निवेशनम्‌ । . 
ततोऽन्वरपुण्छुवे वेश्म महापाश्वेस्थ वीर्यवान्‌ ॥ १७ ॥ 


मदावेंगवान्‌ हनुमान जी कूद कर प्रदरुत के भवन में घुसे । 
चद्दों से कूद कर, महावलो महापर्व के घर में गये ॥ १७॥ 


` षष्टः सगँ; 8; 


अथ मेघप्रतीकाशं कुम्भकर्णनिवेशनम । 

_ विभीषणस्य च तया पुप्लुवे स महाकपिः ॥ १८ ॥ 
“तदनन्तर वे कुम्भकर्ण के मेघ को सदृश विशाल भवन में गये । 
वहाँ से छुलांग मार वे विभोषण के घर पर पहुँचे ॥ १८॥ 

` महोदरस्य च गृई विरूपाक्षस्य चेव हि । 

„ „ विद्युम्मिहस्य भवनं विधुन्मालेस्तवैव च ॥ १९ ॥ 


„ अन्नद॑ष्टूस्य च तथा पुप्ठुवे स महाकपिः । 
` शुकस च अगहावेगः सारणस्य च धीमतः ॥ २० ॥ 
तदनन्तर क्रमशः उन्होंने महद्र, विखपाए, विद्यजिह, विद्य 

मलो, पज्रदंए, मदावेगवान शुक भोर बुद्धिमान सारण के घरों 

की तलाशी ली ॥ १६॥ २० ॥ 
तथा चेन्द्रजितो वेइ जगाम इरियूयपः । 

- मम्बुमालेः सुमालेश्य जगाम "भिवन ततः ॥ २१ ॥ 

.- तदनन्तर घे वानरयूषपति हुमान जी इन्द्रजीत--मेघनाद्‌ 

के घर में गये । वहाँ से वे जम्बुमालो, जुमाली के सपनों में 

गये॥ २१॥ 

रदिमकेतोशच भवनं घर्यशत्रोस्तथेव च । 

वजकायस्य च तथा पुप्लुवे स महाकपिः ॥ २२ ॥ 
५ हनुमान जी ने रश्मिकेठु, दर्वशभ और वञ्जराय कै घरों में 
जाकर सीता को हंढा। ३९॥____ है" हैं ढा ॥ २२॥ | 


# पाठान्तरे" महातेजाः | ? † पाढान्तरे- दरिठतसः । ” 


१ 


३६ सुन्द्रकाणडे 


धूमाक्षस्याथ सम्पातेर्भवन मारुतात्मजः ।. 
विद्यद्रपस्य भीमस्य' घनस्य विधनस्य च॥ २३ ॥ 
पवचनन्दन हनुमान जी ने भरमात्त, सम्पात, विचुद्र प; भीम 
घन घर. विन के घरों के हू ढ़ ॥ २३ ॥ * 
शुकनासस्य वक्रस्य शठस्य विकटस्य च |, 
हस्वकणेस्य दंषूस्य रोमशस्य च रक्षसः ॥ २४॥ 
फिर शुकनास, वक्र, शठ, विकर. हलकण, दट, रोमश राक्षस 
के घरों को देखा ॥ २४ ॥ 
युद्धोन्मत्तस्य मत्तस्य ध्वजग्रीवस्य अरक्षसः। ` 
_ विद्यज्निहेन्द्रजिहाना तथा हस्तियुखस्यं च ॥ २५ ॥ 
फिर वे युद्धोन्मत्त. मत्त, ध्वजञग्रीत, विद्यजिह,, इन्द्रजिह और 
हस्तिमुख नामक राक्षर्सो के घरों में गये ॥ २५ ॥ 
, करालस्य पिशाचस्य शोणिताक्षस्य चैव हि । 


क्रममाण; क्रमेणेव हनुमान्मारतात्मज! ॥ २६ ॥ 


फिर कराल, पिशाच, शोणिताक्त के घरों में पदननन्द्त हचु- 
भान जी कमशः गये ॥ २६ ॥ 


तेषु तेषु भद्दाहेषु भवनेषु. महायशाः । 


' तेषामृद्धिमतामृद्धि ददश स महाकपिः ॥ २७ ॥ 


इन सव बड़े भवनों में, ज्ञा जा कर, इन. शदिशाली रत्तसों की 
ससृद्धिशालोनता हजुमांच जी ने देली. ॥ २७-॥ त 


El 
५ पाठान्तरे" नादिनः ” वा ५ सादिनः? ' - 


षष्ठः सग दछ 


सर्वेषां समतिक्रम्य भवनानि महायशा;$ | 
.: भाससादाथ लक्ष्मीवानाा्ष सेद्रनिवेशनम ॥ २८ ॥ 
इन सब भवनों में हाते हुए बड़े यशम्वी हनुमान जी, प्रतापी 
अत्सराज्ञ रावण के भवन में पहुँच ॥ २८ ॥ 
रावगस्योपशायिन्यों ददश हरिसत्तमः 


विंचरन्हरिशादलो राक्‍्तसीविकृतेक्षणा; ॥ २९ ॥ 


हनुमान जी ने वहाँ जा कर देखा कि, रावण पड़ा पे रहा है। 
पजमवन में भूमते हुए हनुमान जी ने बड़ी भयडुर सुरत वालो 
रातसियों को रावण के शयनगृह की रत्ना करते हुए देखा 1 २६ ॥ 
शूलुद्गरहस्ताश्च शक्तितोमरधारिणीः | 
ददश विविधान्युर्मांस्तस्य रक्षपतेग्रहे ॥३०॥ 
वे हाथों मे. बिशूज, मुगदर, शक्ति, तोमर लिये हुए थीं। 
घुमान जो ने रावण के घर में विविध सूरत शक्क को भ्रोर विविध 
कार के युधो के लिये हुए राक्षेतियों के दलों की देखा ॥ ३९ ॥ 
[नोद गुल्म " का क्षय दळ अथवा टोली है । इसे दस्ता मी कह 
मिक्त है 1 पेते प्रत्येक दल या दले में ५ हाथो, ९ रथ, २७ घोड़े और ४५ 
दक हुआ रस्ते थे । | 
:राक्‍्षसांशूच मरददकायाक्नानापरहरणोष्यतान्‌ । 
*रंक्ताडवेतान्सि'तांरचापि हरीशचापि महाजवान ॥२ १॥ 
, हैलोनान्रूपसम्प्नानाजान्यरगजारुजान्‌ । 
` -निषठितानाजशिक्षायामैराबतसमान्युधि ॥ २२॥ 


ह 0 य ना 
१ सितान-्यद्ान । ( गो ) # पाहम्तरे--” समन्तता । 
वा० रा० सुप 


_ ६८ सुन्द्रकाण्डे 


निइन्तन्परसेन्यानां गहे तस्मिन्ददशं सः | 
क्षरतश्च यथा गेघान्सवतरच यथा गिरीन्‌ ॥ ३३ ॥ 


'मेघस्तनितनिर्घोषान्दुधपान्समरे परे; 

सहसं क्रेवाजिना तत्र जास्बूनदपरिष्कृतमां ॥ २४ ॥ 
ददश राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य निवेशने । 

शिविका विविधाकाराः स कपिमारुतात्मजः ॥ ३५ ॥ 


इन पहरेवालियों के अतिरिक्त वहाँ पर विशालकाय छोर 
शस्त्रधारण किये हुए राक्षस भो थे थोर लाल और सफेद रंग के 
घोड़े भी वधे इण थे । कुलोत घार सुन्दर हाथियों का, जा शत्र के 
हाथियों के मारने चाल, शिक्षित, रण में ऐरावत के तुल्य शत्र- 
सैन्य का नाश करने वाले, मेघो की तरह मद को चुथ्राने वाले 
ग्रथवा सरते की तरह मद्‌ की धारा को वहाने वाले, सेघो की 
तरह चिंघारने वाले, युद्ध में शत से इषं थे, देखे; तथा कलावच 
के सामान से सञ्जी हुई घुइसदार सेना भो हनुमानजी से राच्चस- 
राज राउण के घर में देखी | पवननन्दन हनुमान ज्ञी ने 
विविध प्रकार की पालकियाँ सी देखीं ॥ ३१॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 
३३ ।॥ ३५ ॥ 


हेमजाळपरिच्छन्नास्तरूणादित्यवर्चः । 
ळताग्रहाणि चित्राणि चित्रशाछाशृहाणि च ॥ ३६ 
क्रौडाग्रहाणि चान्यानि दार्पर्वतक्षानपि । 

कामस्य गृहकं रम्यं दिवाग्ृहकमेच च ॥ ३७] 


क पाउान्तरे--" वाहिनीस्तत्र । ” | पाउान्तरे--"' परिष्कृताः | ?? 


बी 


ष्ठः सगः ३९ 


ददश राक्षसेद्धस्य रावणस्य निवेशने | 
स मन्द्रगिरिभख्यं मयूरस्थानसङ्कलम्‌ ॥ २८ ॥ 
ये पालकिया सुवर्ण की जालियों से भूषित, मध्यान्ह के सय 
की तरह चमचमाती थीं । अनेक चिड विचित्र लतागृह, चित्र- 
शालाँ, कोइागृह, काठ के पहाड़, रतिग्रृह भोर दिन में विहार 
करने के शुद हनुमान जी ने रात्तसेख्र रावण के भवन में देहे 
. उस भवन में एक स्यान मर्द्राचल की तरह विशाल था, जिस 
पर मोरों फे रहने के स्थान वने हुए थे ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ १८ ॥ 


ध्वजयष्टिभिराकीर्णं ददश भवनोत्तमम्‌ | 
अनन्तर्रसङ्कीण निधिजालसमाहतम॥ ३९ ॥ 
शर वहां ध्वज्ञाएँ फहरा रही थो. । कहीं पर रत्नों के ढेर लगे 

हुए थे और कहीं पर विविध प्रकार का द्रव्य एकत्र था, ( ऐसा 
सर्वश्रेष्ठ भवन हनुमान जी ने देखा ) ॥ ३६ ॥ 

धीरनिष्ठितकमांस्तं गृह 'भूतपतेरिव । 

अर्चिमिश्वापि रत्नानां तेजसा रावणस्य च ॥ ४० ॥ 

विरराजाथ तद्व रश्मिमानिव रश्सितिः । 

जाम्बूनदमयान्येव शयनान्यासनानि च ॥ ४१ ॥ 

भाजनानि च अशुञ्राणि ददर्शं हरियूयपः | 

मध्यासवकृतक्लेदं मणिभाजनसङ्ुङम्‌ ॥ ४२॥ 


१ भूतपतेयक्षेदवरल्य वा ( रा० )) बरह्मणः । (दिर) # पाहान्तरे-- 
५ मुख्यानि । ? 


१०० सुन्दरकाण्डे 


वदाँ पर निर्भीक, स्थिरचिच राक्षस उन विधियों की रत्ना 

कर रहै थे । उस घर डो जामा ऐसो दा रहो थो, जेसी कि, यक्ध- 
राज कुवेर के घर की होती है । रत्नों के प्रकाश ओर रावण के तेज 
से वहं भवन ऐसा शोभित हो रहा था, नेते सूये अपनी किरणों से 
शोभित होते हैं। हाँ पर हनुमान जी ने जरदोज्ञो के काम के 
उत्तमोत्तम वित्तरे तथा आसन शोर चाँदी के च्छ वरतन देखे । 
मद्य व श्रांसव से वह घर तर था अर्थात्‌ उस घर में मदिरा ओर 
छ्रासवों का कीचड़ हो रहा था ओर जगह जगह मणियों के वने 
( शराब पीते के ) पाअ हेर के ढेर इकट्ठे किये हुए ये ॥ ३०॥ 
४९ ॥ ४२! 

मनोरममसस्वाधं कुवेरभवनं यथा । 

नूपुराणां च घोषेण काञ्चीनां निनदेन च । 


पृदङ्गतछघोपेश्च घोषवद्विर्विनादितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
उस घर में सव वस्तुएँ मनाहर अर यपास्यान नियम से 
रखी हुई थीं। वह घर कुवेगभवन की तरह रमणोक था । कहीं 
नूपुरं की छम छम, कही करधनियों की झनकार, कहीं सद्ग की 
गमक ओर कहीँ ताल खुन पड़ता था । इस प्रकार के विविध 
शब्दों से वह घर नादित था॥ ४३ ॥ | 


पासादसङ्घातयुतं स्लीरतशतसडूुछम्‌ || ४४ ॥ 
सुच्यूढकुक्ष्य हनुमान्मविवेश महाग्ृहम्‌ | 
इति पछ; सर्गः ॥ | 
भवन में अनेक अठारियाँ वचो हुई थीं, जिनमें सैकड़ों झुन्दंरी 
सख्यां भरी पड़ी थीं। उस-भवन की ड्योढियाँ वडी मजबूत वनी 
हुई थीं। ऐसे उस विशाल भवन में हनुमान जी गये ॥ ४३॥ 
। खुन्दरकारड का कठचाँ सर्ग पूर्ण हुता! ' 


स वेश्‍मजाळं वलवान्ददर्श 
व्यासक्तवइर्यसुवणनालम्‌ । 
यथा महत्माएपि मेघजालं 
विदयुतिनद्धं सवितङ्गजालम्‌ || १ ॥ 
वल्लवात गा ती उन घरों के समूहों को देखते चले ज्ञाते 
थे, जिनमें पन्नों के शरोर सोने के झरोखे बने हुए थे । उम घरों की 
वैसी ही शामा हा रही थी, जैसी शोभा वर्षाकालोन मेघो की 
विज्ञुज्ञी ओ” वकपंक्ति से होती है॥ १ ॥ 
निवेशनानां विविधाश्च हाला! 
प्रधानशङ्घायुधचापशालाः | 
मनोहराश्वापि पुनर्विशाला 
ददश वेश्माद्रिपु चढला: ॥ २॥ 
उस विशाल भवन के भीतर रहने वठने सोने आदि के लिये 
विविध दालान कोठे वने हुए थे। उनमें शह्ठों शर्तों शोर धनु 
के रखने के कमरे वने हुए थे। उन पर्वताकार भवन क कक 
कपर वनी हुई अदारियों को, ( जिनका चन्रशाला भी कहते हैं) 
हनुमान जी ते देवा ॥ २॥ 


शृहाणिं pr 
देवासुरेश्वापि एतनि । 
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सैश्च दोपे परिवर्जितानि 
© 
ऋपिदंदश स्मवलाजितानि ॥ ३ ॥ 
विविध प्रकार के ठ्रन्यों से परिपूण, क्या देवता, घया अछुर 
उव से पुजित ( अर्थात्‌ क्या देवता भोर झ्चा असुर खसो इसमें 
रहने के लालायित रहते थे ), समस्त दोषों से रहित ओर रावण 
के निज्ञ भुजवल से सम्पादित इन भवनों फो हनुमान जी ने 
देखा ॥ ३॥ 
तानि प्रयत्वाभिसमाहितानि 
मयेन साक्षादित्र निर्मितानि । 
महीतले सवेगुणोत्त 
महीतले राणि 
रै 
ददश लक्काधिपतेग्रहाणि ॥ ४ ॥ 
बड़े प्रय ओर सावधानी से मानों साक्षात्‌ मय नाम के 


दैत्य द्वारा निमित ओर इस सूनण्डल पर सव प्रकार से श्रेष्ठ, रावण 
के इन भवनों के हनुमान जी ने देखा ॥ ४॥ 


ततो ददशेच्छितमेघरूपं 

मनोहरं काश्वनचारुरूपम्‌ | 
रक्षोधिपस्यात्मवलानुरूपं 

ग्रहोत्तमं हाप्रतिरूपरूपस ॥ ५ ॥ 


ये अत्यन्त ऊँचे मेघाकार, मनोहर, सोने के वने, राक्षसराज 
रावण के बल के असप और अनुपम उत्तम सवन थे ॥ ५ ॥ 


महोतले स्वर्गमिव कीर्ण 
श्रिया ज्वलन्तं वहुरत्नकोणंस्‌ । 


१ 


नानातरूणां कुसुमावकीर्ण 
गिरेरिवाग्रं रजसावकीर्णम्‌ ॥ ६ ॥ 
' " ये अवन मानों एधिवी पर उतरे दृए स्वग के समान कान्तिमान्‌ 
ओर विविध प्रकार के बहुत से रों से भरे हुए थे। इन विविध 
- प्रकार के रत्नों से भरे होने के कारण, वे घर पुष्पों ओर पुष्पपराग 
: से पूर्ण पर्षतणिखर जैसे जान पड़ते थे ॥ ६ ॥ 
'नारीभ्रवेकैरिव दीप्यमानं 
तडिद्विरम्भोदवदच्यैमानम्‌ । 
हंसमवेकेरिव वाह्यमानं 
भिया युतं खे असुकृतं विवानम्‌ ॥ ७॥ 
. शातसराज रावण का बह राजभवन श्रेष्ठ खुन्दरियां से ऐसा 
: प्रकाशमान हो रहा था, जैसे विज्ञलियों से मेघ की घटा प्रकाशित 
होती है । अथवा पुण्यावान जन का हंसयुक्त भ्राकाशचारी 
“ विमान शोभायमान होता हे ॥ ७॥ 
यथा नगाग्रं बहुधातुचित्र 
यथा नभथ ग्रहचन्द्रचित्रम्‌ | 
` दृद युक्तीकृतमेघचित्र 
. ` पिमानरबंः वहुरतरचित्रम्‌ ॥ ८ ॥ 
_, जैसे अनेक घातुर्थो से रंग विरंगे पर्वतशिखर की शोभा 
- होती है प्रथा जैसे चन्द्रमा घोर ग्रहों से भूषित आकाश ओर जैसे 


| :' , :१ भारीप्रवेदी।--नारीभ्रेप्ठे: ॥ (गो० २ विमागरलं “पुष्पक । (योः) 
.. कै पाठान्तरै---* सुकृतां । ५ 
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नाना रंगों से युक्त मेघों की घटा शासित जान पड़ती है, बैसे ही 
रल्जटित रावण का विचित्र पुष्पक नामक विमान हनुमान जी ने 
देखा॥८॥ 


(मही कृता *पर्वतराजिपूर्णा 
शेला! कृता इक्षवितानपूणा; । 
दृक्षाः कृताः पुष्पबितानपूणाः 
+ ० र 
पुष कृतं केसरपत्रपूणंय्‌ ॥ ९ ॥ 
इस विमान में अनेक जनों के देठते को जा जगह (डेक ) थी 
वह चित्र विचित्र चित्रकारी से लित्रित थी । उसमें नकली वैठके, 
पर्वतों पर बनायी गयी थीं। उच पव॑तों झे ऊपर नकली दत्तो की 
छाया की हुई श्री। वे बृत्त खिले हुए फूलों से लदे हुए थे थोर 
उन पुष्पो से पराग करा करता था॥ ६॥ 
कुतानि वेश्मानि च पाण्डुराणि 
तथा सुपुष्पाण्यपि पुष्कराणि । 
पुनथ पद्चानि सकेसराणि 
धन्यानि चित्राणि तथा वनानि ॥ १० ॥ 
उस विमान में सफेद रंग के वहुत से घर भी वने हुए थे! 
उन घरों में सुन्दर पुष्पयुक्त पुष्करिणी मो थों। उन पुभ्करिणियों 
में पराग खडिति कसल के फूल खिल रहे थे। उत्त घरों में ऐसी 


चित्रकारियाँ की गयी थीं जो सराहने योग्य थीं, तथा जो उपवन 
चनाये गये थे वे मी देख ते ही वन आते थे ॥ १० ॥ 


१ मही--यत्र पुप्पके सही अनेक जनानामाधारस्थान ( रॉ८ ) 
२ पव॑तरानिपूर्णा--चित्रह्पेणलिखिता । ( गो० ) ` 
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पुष्पाइयं नाम विराजमानं 
रवमभाभिशच विवर्धमानम्‌ । 
` बेश्योचमानामपि चोञ्चमानं 
महाकपिस्तत्र महाविमानम्‌ ॥ ११ ॥ 


`" इमान डी ने वहाँ ऐसा वड़ा पुष्पक नामक विमान देखा, जो 
“रहो को प्रसा से दमक रहा था शोर ऊँचे से ऊँचे भवनों से भी वढ 
कर ऊंचा घा ॥ ११॥ 


कृताश्च वेइयेमया विहङ्गा 
रूप्यप्रदालेश्च तथा विषङ्ग; । 
चित्राश्च नानावसुभिभुजङ्ग 
जात्याउुरू्पास्तुरगाः शुमाङ्गाः ॥ १२ ॥ 
उस विमान में पन्नों के, चांदी के और मू गों के पत्ती ओर रंग 
विरंगो धातुओं के वने हुए सर्प तथा उत्तम जाति के उत्तम अंगों 
' वाले घोड़े भो बनाये गये थे ॥ १२॥ 


प्रवालजास्वूनदपुष्पपक्षा: 
वट सलीलमावर्मितजिल्मपक्षाः । 
कामस्य साक्षादिव भान्ति पक्षा 
| कृता विहङ्गाः सुमुखाः सुपक्षाः ॥ १२ ॥ 
, ` पत्नियों कै परों पर मगे और सोते के फूल वने हुए थे। वे 
“पत्ती झपने आप अपने पंखो को समेदते ओर पसारते थे। उन 
' पत्तियों के पर व चोंचे वड़ी सुन्दर थीं। पंख तो उनके कामदेव के 
पंखों की तरह सुन्दर थे ॥ १३ ॥ र 
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नियुज्यमानास्तु गजाः घुहस्ताः 
सकेसराइचोत्पछपत्रहरुताः । 
वभूव देवी च कृता सुहस्ता 
लक्ष्मीस्तथा पिनि पद्यहस्ता ॥ १४ ॥ 
इनक् अतिरिक्त कमलथुक्त तालाब में, कमल के फूल की 
हाथ में लिये लक्ष्मी जी ओर उतरा अभिषेक करने में नियुक्त 
सुन्दर सू'इ वाले हाथी, जिनकी खड़ा में केसर सहित कमल के 
पुष्प थे, बने हुए थे ॥ १४ ॥ 
इतीव तद्शृहमभिगम्य शोभनं 
सविस्मयो नगमिव चारुशोभनम्‌ । 
पुनश्च तत्परमसुगन्धि सुन्दर 
हिमात्यये नगमिव चारुकन्दरम्‌ ॥ १५ ॥ 
हनुमान जी विस्मययुक्त दो सुन्दर कन्दरा की तरह शोभित 
स्यानो से युक्त उस भवन में गये । फिर यह भवन वसन्त ऋतु द्वात्ते 
के कारण सुगंधित छोइर युक्त इच्च की तरह छुवासित हो रहा 


था॥ १५॥ 
ततः स तां कपिरभिपत्य पूजितां 
चरन्पुरीं दशमुखवाहुपालिताम्‌ | 
अदृश्य तां जनकसुतां सुपूजितां 
सुदुःखितः पतिगुणवेगनिर्जितास्‌ ॥ १६॥ 
हनुमान जो उस दूसमुख रावण को श्ुज्ञाओं से रक्षित, लड 
पुरी में धूमे फिरे । किन्तु उपूजिता, एवं पति के गुणां पर मुग्धा 
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जानकी जी उनका दिखलाई न पढ़ी । प्रत! वे ग्न दुखी 
हुए॥ १६ ॥ 


ततस्तदा 'वहुविधभावितात्मन! 
कृतात्मनोर मनकसतां सवत्मन! । 
अपश्यतोध्मवद्तिदु/खित मनः 


सुचक्षुपः" प्रविचरतो महात्मन! ॥ १७ ॥ 


एति त सप्तम! तग! ॥ 
तव श्रनेक चिन्ताग्रौं से युक्त, सुन्दर नीति-मार्ग-व्ती, एक बार 
देखने से ही वस्तु का वीजा वकुला तक जान लेने वाले, धरय 
वान्‌ हनुमान जो, भरने प्रयत्न करने पर भी थोर बहुत खोजने पर 
भो, जव सीता क्षा न देख सके, तव वे दुःखी हुए ॥ १७॥ 


छुन्द्रकाणड का सातवा सर्ग पूरा हुआ । 


Doreen त SACS 


1 वहुविधमावितात्मनः--वरुदिन्तान्बितस्य | ( रा० ) २ इतात्मवो ¬ 
हंकायत्त्य | ( रा० ) ३ सुवर्तंनः--शोभनवोतिमार्गवर्तिव इयर्थः ।( रा 
४ तुचक्षपः--पकृदालोकनेन द्रष्टव्यं सवेकरतलामछरुयरसाक्षाल्तु क्षमस्य । 


(0० ) 


अष्टमः सर्गः 
>> 
[ पुनः पुण्पऽ'विसान-वर्णन 1 
स तस्य मध्ये भवनस्य संस्थितं 
महृद्विमानं# वहुर्चित्रितस्‌ । 
प्रतप्तजाम्बूनदजालकुत्रिमं 
ददश बीर! पवनात्मजः कपिः ॥ १ ॥ 
रावण के राजभवन में रखे हुए पुष्पक विमान को, जिसमें 
बढ़िया सुवणं के वने झरोखे थे ओर जिसमें जगह जगह रंग विरंगे 
बहुत से रत जड़े हुए थे, पवननन्दन चोर हनुमान ने देखा ॥ १॥ 
तदभरमेयामतिकारकुत्रिमं 
कृतं स्वयं साध्विति विश्‍वकमेणा । 
दिवं गतं वायुपथे प्रतिष्ठितं 
व्यराजतादिर्यपथस्य लक्ष्मवत्‌ ॥ २॥ 


तह अनुपम सुन्दरता युक्त था । उसमें कृत्रिम प्रतिमाएँ थीं। ` 
उसे विश्वकर्मा ने स्वयं ही वहुत सुन्दर बनाया था। वह श्राकाश 
में चलने में प्रसद्ध था ओर सूर्य के पथ का एक प्रसिद्ध चिन्हा 
था॥ २॥ 
न तत्र किश्विन्न कृतं प्रयत्नतो 
न तत्र किञ्चिन्न महाईरतवत्‌ । 


RIM ESC HOM न नी रुरु 
# पाठान्तरे“ सणिबद्रचित्रितम्‌ ” वा ५ मणिरल्लचित्रितम्‌ । !” 
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न ते विशेषा नियताः सुरेष्वपि 
तत्र किञ्चिन्न महाविशेपवत्‌ ॥ ३ ॥ 

उस विमान में ऐसी कोइ वस्तु न थो ज्ञा परिश्रम पूवक न 
बनाई गयी हो और उसका कोई साग पेला न था जञा मूल्यवान रलों 
से,न वनायो यया हा । उसका एक भो भाग ऐसा न था जिसमें 
कुछ न कुछ विशेषता न शी । पुष्पक में जेसी कारीगरी की गयी 
: थो, वैसी कारोगरो देवताग्रों के विमानों में भो देखने में नहीं 

भ्रांती थी ॥३॥ २ 


तपःसमाधानपराक्रमाजितं 
मनःसमाधानविचारचारिणम्‌ | 
अनेकसंस्थानविशेपनिमितं 
ततस्ततस्तुल्यविशेषदशनम्‌ ॥ ४ ॥ 
रावण ने पकाग्रचित्त हो तप करके जो वळ प्रा किया था 
` इलतोके वल उसने यह पुष्पक विमान सम्पादन किया था। पह 
३ विमान सड्ठुल्य मात्र दी से यथेच्छ स्थान में पहुंचा देता था । इसमें 
"बहुत सी बैठक विशेष रूप से बनायो गयी थीं। इस्ीसे घे उस 
विमान के अनुरूप विशेष अकार की मो थीं॥ ४॥ 
मन! समाधाय तु शीधगामिनं 


दुरावरं मार्ततुल्यगामिनम्‌ । 
महात्मनां पुण्यकृतां मनस्विना 


यक्षास्थिनाभगयमुदामिवालयम्‌ ॥ ५ ॥ 


meme eee ४ 
ISN nnd 
त 


-,पाहान्तरें--+ ` मदद्विनां 7 * महपिणां । 
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श्रपने खामी को इच्छा के भयुसार अमोर स्थान पर तुरन्त 
पहुँच जोता था । इसकी चाल वायु को तरह बड़ी तेज़ थी। चोल 
में इसको कोई रोक नहीं सकता था। महात्मा, ,पुणयात्मा वडे 


समृद्धशाली और वशस्त्री लोगों के लिये तो यह मानों ्रानन्द का 
चर हो था॥ ४ ॥ 


विशेषमभालम्ध्य विशेषसंस्थितं 
विचित्रकूटं बहुकूटमण्डितम्‌ ।. 
हि ७. 
मनोभिरामं शरदिन्दुनिमंलं 
विचित्रकूद शिखरं गिरेयंथा ॥ ६ ॥ 
यह विमान विशेष विशेष चालो के अनुसार, आकाश में घूमता 
था | उसमें विविध प्रकार को अनेक वस्तुएँ भरी थीं। उसमें वहुत 
से कमरे थे। अतिशय मनोरम, शरटूकालोन चन्द्रमा की तरह 
निर्मल, विचित्र शिखरों से भूषित, तथा विचित्र शिखर से युक्त 
पर्वत की तरह बह जान पड़ता था ॥ ६ ॥ 
घहन्ति यं कुण्डछशोमितानना 
महाशना व्योमचरा निशाचराः । 
१ विटत्तविध्वस्तविशाळलोचना 
महाजवा भूतगणाः सहस्रशः ॥ ७ ॥ 
इस विमान के चलाने वाले विशालकाय आकाशचारी 


निशाचर थे । उनके पु कुण्डलों से उशासित था। गाल, उडे 
और विशाल तेत्रो वाले तथा महावेगवान हज़ारों भूतगण थे ॥ ७॥ 


ee 


"५. १ विवत्तानि--षतु छानि । ( यो० ) रविध्वस्तानि--भुग्तानि । (योऽ ) 


८ 
पनि 
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' बसन्तएुष्पोत्करचारुदशनं 
वसन्तमासादपि कान्तदर्शनम्‌ । 
स पुष्पक तत्र विमानमुत्तमं 
i 
ददश तद्वानरवीरसत्तमः ॥ ८ ॥ 
| इति घरष्टमः सर्गः ॥ 
. सानरघेष्ट हनुमान जी ने वसन्त कालीन पुष्पों के ढेर से युक्त 
“और पसन्तऋतु से भी अधिक सुन्दर देखने योग्य, अं पुष्पक 
विमान देखा ॥ ८1 


छुन्दरकाण्ड का. आठवां सर्ग पूरा हुआ । 
गेप 
© 
नवसः सग, 
त 
[ पुप्पकविसान के ऊपर वढ, हनुमान जी का अनेक जाति 
की सोती हुईं खिया के घरों का 
अवलोकन करना ] 
तस्याळयवरिष्ठस्य मध्ये विपुलमांयतम्‌ । 
दद भवनश्रेष्ठं हजुमान्मारतात्मजः ॥ १ ॥ 


` अल उत्तम राजभवन के भीतर एक स्वच्छ सॉफ झौर लंबा 
चौड़ा एफ भवन पवननन्दन हनुमान जी ने देखा ॥ १॥ 
अधे योजनविस्तीणंमायतं योजनं हि तत्‌ । ' 
अघ हें तत्‌ 
, भवन राक्षसेन्द्रस्य वडुमासादसडुलम ॥ ९ ॥ 
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रावण के भवन की चौडाई आधे याजन की और लंबाई एक 
थाजन की थी । उसमें बहुत सो अ्रटारियाँ थीं ॥ २॥ 
मार्गमाणस्तु वैदेही सीतामायतलोचनाम्‌ । 
सत; परिचक्राम इजुमानरिसूदन; ॥ २ ॥ 
शत्रुहन्ता हनुमान जी विशाल नेत्र वाली सोता के हृढते हुए 
उस भवन में सर्वत्र घूमे ॥ २ ॥ 
उत्तमं राक्षसाथासं हनुमानवछोकयन्‌। . .. 
आससादाथ लध्ष्मीवान्राक्षसेन्द्रनिवेशनम्‌ ॥ ४ ॥ 


हनुमान जी राक्तसों के उत्तम ग्रहो को देखते हुए, रावण के 
राज्ञसवत में पहुँचे ॥ ४ ॥ 


चतुविषाणैद्विरदेखरिविषाणेस्तथैव च | 
परिक्षिप्तमसंवाधं रक्ष्यमाणगुदायुधेः ॥ ५ ॥ 
वह राजभवन चार शोर तीन दांतों बाले हाथियों से व्याप्त 
था | हथियार हाथ में लिये रात्तल खदा इसको रखतालो किया 
करते थे ॥ ५ ॥ 
राक्षसीभिश्च पत्नीभी रावणस्य निवेशनम्‌ । 
आहृताभिश्च विक्रम्य राजकन्याभिराष्ृतस्‌ ॥ ६ ॥ 


वहाँ अनेक सुन्दरी राक्तसी जा रावण को पल्लो थीं तथा अनेक 


राज्कन्याप जिनके रावण वरज्ञोरी कोन लाया था, उस भवन 
में, ॥ ६ ॥ | ` 


तननक्रमकराकीणं तिमिङ्किलिफषाङलम्‌ । डू 
वायुवेगसमाधूत॑ पन्नगैरिव सागरस्‌ ॥, ७.॥ 
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|. “वद भधन मानों ताकों, तिमिुल-पत्स्यो फे समूह थोर सपों 
से परिपूर्ण, वायु के वेग से उफनाते हुए समुद्र की तरह जान पढ़ता 
था॥७॥ 
या हि वैश्रवणे ळक्ष्मीर्या केन्द्रे हरियाहने । 
सा रावणगृहे सर्वा नित्यमेवानपायिनी ॥ ८ ॥ 
कुवेर, चन्द्रमा व इन्द्र कै मवन में जैसी शोभा देख पडतो है, 
पैलो हो नाशरहित ग्रथवा सदैव वनो रहने वाली शोभा रावण ढे 
भवन की भी सदा वनी रहती थी ॥ ८ ॥ 
या च राइ; कुवेरस्य यमस्य वरुणस्य च। 
ताह्शी तद्दिशिष्टा वा ऋद्धी रक्षोग्ररष्विह ॥ ९ ॥ 
-- राजा कुबेर, यम भोर वरुण के घर में जितना धन रहता है, 
रावण के घर में उतना ही अथवा उससे भी श्रधिक था ॥ ६ ॥ 
तस्य हम्यस्य मध्यस्थ वेश्म चान्यत्सुनिर्मितम्‌ | 
बहुनिगूहसङ्घीणँ ददर्श पवनात्मज! ॥ १० ॥ 


उस भवन के बोच में एक श्रौर सुन्दर भवन वना हुआ था, 
“जिसमें मतवाले हाथो के आकार के अनेक स्थान वने हुए थे, उसे 
'दनुमान जी ने देखा ॥ १० ॥ 


बरह्मणोर््ये कृतं दिव्य दिवि यद्िश्वकर्मणा । 
विमानं पुष्पकं नाम सवरत्नविभूषितम्‌ ॥ ११ ॥ 


परेण तपसा लेमे यत्कुषेरः पितामदात्‌ ! 
*डुवेरमोजसा जित्वा जेमे.तदराक्षसेश्‍वरः ॥ १२॥ 


वा० रा० छु 


११४ सुन्द्रकाण्डे 
स्वर्ग में विश्वकर्मा ने जिस दिव्य एवं सर्वरलविभूषित पुष्पक 
चिमान के वनाया और जो झुवेर के वड़ो तपस्या करने के वाद 
त्रह्मा जी से प्राप्त हुआ था, उस विमान को अपने वाहुवल से कुवेर 
को जीव, रावण ने छीन लिया था ॥ ११॥ २२ ॥ | 
चा पु हिरण्मये 
ईहामगसमायुक्तेः कातस्वरहिरण्मये: । 
सुकृतराचितं स्तम्भः प्रदोप्तमिव च श्रिया ॥ १२ ॥ 
सोने चाँदी के काम से युक्त झूणों ( वनजम्तुश्रो ) के आकार 
के खिलांनो से भरा हुआ, सुडोल जंसों से ओर अपनी शोमा 
से वह चपचमा रहा था ॥ १३ ॥ 
मेस्मन्दरसङ्काशेरालिखद्विरिवास्वरस्‌ । 
कूटागारे; शुभाकारेः सर्वतः समलङङृतम्‌ ॥ १४॥ 
वह सुमेर ओर मन्दराचल पर्वत की तरह भाकाशस्पर्शी था 
तथा सुन्दर वने इए तहखानो से भूपित था ॥ १४ ॥ 
ज्वलनाकपतीकांश सुकृतं विश्वकर्मणा । 
हेमसोपानसंयुक्तं चास्मवरवेदिकम्‌ ॥ १५॥ 
वह भन्नि ओर सूर्य के सद्दश प्रकाशमान था तथा विश्वकर्मा 


ने उसे वहुत अच्छी तरह बनाया था । उसमें सोने की सीढियाँ 
शोर मनेहर चदूतरे बने हुए थे ॥ १६॥ 


जाख्वातायनेयुक्त काशने! स्फाटिकेरपि । 
इन्द्रीरषहानीलमणिप्रवरवेदिकम्‌ ॥ १६॥ 
बिद्रपेण विंचित्रेण मणिभिश्च महाधनैः | 
निस्तुलामिश्च गुक्तामिस्तलेनामिविरानितम्‌ || १७॥ . 


नेवमः सर्गः ११५ 


हवा व राशनो के लिये उसमें सोने ओर स्फटिक के भरोसे 
अथवा खिड़कियाँ वनी हुई थीं। उसका कोई कोई भाग इन्द्रनील 
और महानील मणियों की वेदिकाओं से सुर्शांमत था भौर कहीं 
कहदी उसमें नाना प्रकार के मूंगे महासूल्य मणि धोर गोल मोती 
जड़े थे। उसका फर्श भ्रति उत्तम सफेद अस्तरकारी की हुई जैसा 
.जोन पड़ता था॥ १६॥ १७॥ 


चन्दनेन च रक्तेन तपनोयनिभेन च । 
सुपुण्यगन्धिना युक्तमादित्यतरुणोपमम्‌ ॥ १८॥ 


उसका कीई कोई भाग सफेद चन्दन से और कोई भांग लाल 
चन्दून से आर कोई काई सोने के समान अत्यन्त पवित्र गन्धयुक्त 
काष्ठ से वना था । उसकी चमक मध्यान्ह के सूर्य की तरह देख 
पड़ती थी ॥ १८ ॥ 


_करूटागार्रवेराकारेविंविधैः समलडकुतम्‌ । 
विमानं पुष्पकं दिव्यमारुरोह महाकपिः ॥ १९ ॥ 


चह पुष्पक विमान उत्तम आकार के विविध ग॒त्तग्रहों से भूषिव 
था। हनुमान जो उस उत्तम पुष्पक विमान पर चढ़ गये ॥ १६ ॥ 


` तत्रस्थः स तदा गन्धं पानमक्ष्याजञसंभवम्‌ । 
दिव्यं संमूडितं जिप्रद्रूपवन्तमिवानिलम्‌ ॥ २० ॥ 
यहाँ चारो घ्रोर से पान घोर भक्ष्य पदार्थो की दिव्य सुगन्ध 
भानेःळगी । उसे उन्होंने संघा । वद सुगन्धि बड़ी उत्तम थी मानों 
वहां के सर्वधव्याप्त वायु ने साक्षात. गन्ध का रूप दी धारण कर 
लिया था ॥ २० ॥ 
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४ पि धुमिवोत्तमम्‌ 
स गन्धस्तं महातत्ततं वन्धुवेन्: | 
इत एदीस्युवाचेव तत्र यत्र स रावणः ॥ २१ ॥ 
एक भाई जिल प्रकार अपने दूसरे भाई के बुल्लाये ; उसी प्रकार 
चह गन्ध मार्वो हदुमान के वहां बुलाने लगा जहाँ रावण था ॥२१॥ 
ततस्तां प्रार्थितः शाळां ददश महतीं शुभाम्‌ । 
रावणस्य मनःङान्तां कान्तामिव वरखियम्‌ ॥ २२ ॥ 
चह जाते हुए हनुमान जी न वह विशाल शाला देखी, जा 
रावण के उत्तम स्त्री की तरह प्यारी घो ॥ ६२॥ 
मणिसोपानविकृतां हेमजालविराजिताय* | 
स्फाटिकेराइृततलां दन्तान्तरितरूपिकाम्‌ ॥ २३.॥ 
मुक्तामिश्च प्रवालेथ झप्यचामीकरेरपि । 
विभूषितां मणिस्तम्भः सुवहुस्तम्भभूषितास्‌ ॥ २४ ॥ 
चद शाला भ्रदयन्त रमणी. त्यन्त स्वच्छ मणियों को सोढ़ियों 
से सुशोभित ओर सोने को बनो जालिया से युक्त थी। स्फटिक 
मणियाँ उसक्ते फर्श में जड़ी थीं, उस पर हाथी दाँत की कारीगरी हो 
रही धी, उसमें जहाँ तहाँ वित्र सज्ञाये गये थे ओर मोती हीरा, 
मूंगा, रूपा, छुवर्ण से वह युक्त थी । चह अनेक मणि के खम्धों 
से विमूषित थी ॥ २३ 1! २७ ॥ 
समैत्रजुभिरत्युच्चै; समन्तात्सुविभूपितेः । 
he प्तेरिवात्युच्चैंदि ७०७० , संप्स्थिता 
स्तम्भेः पश्षेरिवात्युच्चेंदिदं संग्रस्थितामिव ॥ २५ || 
nnn NN कि, 


oo यत साराला 


अ पाठान्तरे-- १ विमाषता | २" 
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इन खेमो में प्रायः सभी खमे समान, सोधे शौर ऊँचे थे । 
ऐसे कि उस शाला के चारों ओर बने हुए थे। उन पंख जैसे 
प्रत्यन्त ऊचे खब्मों से भाने! वह भवन घाकाश के उड़ा सा जाता 
था॥ २५ ॥ 
महत्या कुथयाळस्तीणी पृथिवीलक्षणाङ्कया । 
पृथिवीमिव बिस्तीणी सराष्ट्रयह्रमालिनीस ॥ २६ ॥ 

. उसमें भूमि को तरह चारस चौकोन विचित्र फर्श, जिसमें हीरा 
श्रादि मणियाँ जड़ी हुई थीं--बिज्ञा था । यह कोरो रावण को शयन" 
शाल्ला ही नहीँ थी, वदिक राज्यों शोर घरों से शामित दुसरी लेवी 
चौड़ी पृथिवी ही के समान थी ॥ २६ ॥ 


नादितां मत्तविहगैदिव्यगन्धाधिवासितास । 
परार्ध्यारतरणोपेतां रक्षोधिपनिषेविताम्‌ ॥ २७ ॥ 


चह मतवाले पत्तियों की कूज से कूजित, और दिव्य सुगन्धित 
व्यो से सुबासित थो । वहाँ पर मूल्यवान वि्ौने पर रावण से 
रहां था ॥ २७ ॥ 


धूम्रामगुरुधूपेन विमछां हंसपाण्डुराम । 
चित्रां पुष्पोपदारेण 'कल्मापीमिव सुप्रभास्‌ ॥ २८ ॥ 


' वह शयनशाला अगर के याले वर्ण के धुण से घाले रंग के 
हंस को तरह सफेद रंग जैसी जान पड़ती थी । वह पुष्पों श्रौर पन्नों 
की सजावट से सव मनोरथों के पूरा करने वाली वसिष्ठ को 
शवला गौ की तरद सुन्दर प्रभायुक, ॥ २८॥ 


ना "7. "णय हत 
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पनःसंहादजननीं वर्णस्यापि मसादिनीमूऊ । ` | 
तां शोकताशिनीं दिव्यां श्रिय! सञ्गवनीमिव ॥ २९ ॥ 
हृदय के आनन्दित करते वाली, शारीर के रंग को सुन्दर 


बताने वाली, समस्त शाकॉ को दर समाने वाली ओर दिव्य शासा 
के उत्पन्न करने वाली थी ॥ २६ ॥ 


इन्द्रियाणीन्द्रियाभैश्च पञ्च पञ्चभिरुतमेः | 
तपयामास मातेव तदा रावणपालिता ॥ ३० ॥ 
उस समय हनुमान जी की छाल, कान, नाक आदि पाँचों 
हानेर्ब्रियों का. ख्पादि पाँडों उत्तम विषयों से, माता को तरह 
रावण की शयनजाला ते तृत ( श्रधा ) दिया ॥ ३० ॥ 
स्वगों5यं देदलोकोऽयसिन्द्रस्येयं पुरी भवेत्‌ । 
सिद्धिवेय परा हिस्यादित्यमन्यत मारुतिः ॥ ३१ ॥ 


उस समय हनुमान जी ते मव में समझा कि, यह शयनशाला 


तहो, कित्तु यह साक्षात्‌ स्वगं हे, देवलोक हे, इन्द्र की अप्ररावतो 
पुरी हे अववा कोई उत्कर सिद्धि है ॥ ३१ ॥ 

प्रध्यायत इवापश्यत्मदीपांसत्र काञ्चनात्‌ | 

धू्तानिव महापूर्वेदेवनेन पराजितान्‌ ॥ २२ ॥ 

वहाँ पर सोने के दोवे ऐसे स्थिर जल रहे थे, मानों महा 

प्रचञ्चको से ज्ञुए में हारे हण चूत लोग बैठे शोक मना रहे हे ॥ ३२ ॥ 

दीपानां च प्रकाशेन तेजसा रावणस्य च। | 

अर्चिर्भिभूपषणानां च भदीकषेत्यभ्यमन्यत ॥ ३३ || 
 & पाढन्तरे व्राधतो 2 पाठास्तरे--+ प्रसाचिचोम्‌ 12 
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` इस समय दोपों के उजियाले से, रापण के तेज से और 
भूषण की चमक से, वह घर दमक रहा था ॥ ३३॥ 
ततोभरयलुयासीन नानावर्णाखरसजम । 
सहस वरनारीणां नानावेपविभूपितम्‌ ॥ २४ ॥ 
, २ फिर हुमा जी ने देखा कि, रात हो जाने से विविध प्रकार 
के वख भोर फूजमालाप्रों से सर्जा, हज़ारों सुद्री खिया तरह 
तरह के शगार किये हुए उत्तम विद्वानों पर पढी ( बेहोश सा रही) 
हैं।३४॥ 
हे र 
“ परितरपेशरात्रे तु पाननिद्रावशगतम्‌ । 
क्रीडिलोपरतं रात्रा सुष्वाप बलवत्तदा ॥ २५ ॥ 
` ` याधी रात ढल ज्ञाते पर घे सब सुन्दरियां, शराव पोते के 
* कारण नोद के वश हो र विहार से निवृत्त हो, से रही हशा 
तयुं विरुरुचे निःशब्दाम्तरभूपणम्‌ | 
नि!शब्दहंसम्रमरं यथा पवन महत्‌ ॥ ३६ ॥ 
` इस प्रकार सब के से जाने से शरोर विछुपे पायमेष रादि की 
-आनकार फा शब्द वंद हॉ जाने से रावण की वद शयनशाला 
मरें के गंजार ग्रोर हंसों की ध्वनि से रहित, पढ़े भारी कमलवत 
' की तरह शोभायमान हो रही थी ॥ ३६ ॥ 
 : तासां संहादन्तानि मीठिताक्षाणि मारुति! | 
अपशयतक्रगग्थीनि वदनानि सुयोषिताम्‌ ॥ २७ ॥ 
तदनतर हनुमान जो ने परम सुन्दरी ललाधरं के मुंदे नेत्र 
मुदो. बत्तोसी भोर कमल की सुगन्धि से युक पद्नमर्डक 
देखें॥ २७॥ 
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प्रचुद्धानीव पद्मानि तासां भूत्वा क्षपाक्षये । 
पुन! संहतपत्राणि रात्राविव वशुर्तदा ॥ ३८॥ = 
उन क्षियों के ऐसे सुख़मयडल रात व्यतीत होने पर कमल 
के फूलों को तरह प्रफुल्लित हो कर, फिर रात होने पर मुकुलित 
कमल की तरह, वड़े सुन्दर जान पइते थे) अथवा इचुमान जो ने. 
विचारा कि, उन ज्ियों के सुन ओर कमल समान हैं। क्योंकि 
जिस प्रकार दिन में कमल खिल जाते हैं बैसे हो ये मुख भी लिल 
रहे हैं छोर रात्रि में जैसे वे कली के रुप में दो जाते हैं वैसे हौ ये 
सी मुंद रहे हैं | गन्ध में भी ये दोनों समान हो हैं। अतः इन खिरयो 
के पुखमराडल और कमल में कुछ भो अन्तर नहीं है ॥ ३८ ॥ 
इमानि मुखपद्मानि नियतं मत्तषटपदाः । 
अस्बुजानीव फुछानि प्राथयन्ति पुनः पुनः ॥ ३९॥ 
फिर मतवाले भोरे खिले हुए कमल की तरह हो, इन समस्त 
पुखकमलों की सदा अमिलाषा किया करते हैं॥ ३६॥ 
इति चामन्यत श्रीमाबुपपत्त्या महाकपिः । 
. मेने हि शुणतस्तानि समानि सलिलोद्गवेः । ४० ॥ 
इस प्रकार साच विचार कर हनुमान जो ने उन सुन्दरियो के 
घुखकमलों का और जत्तेत्यन्न कमलपुष्प का साहुश्य माना ॥ ४०॥ 
सा तस्य शुशुमे शाला ताभिः स्रीभिर्विराजिता । 
' शारदीय प्रसन्ना घोर्ताराभिरभिशोभिता ॥ ४१ ॥ 


रस्तु रावण फो शयनशाला, इन सव लल्लनाओं के समूद से 
,_ शरदकाल के तारांशओं से मयिडत निर्मल आकाश की तरह शोभाय- 
मान हो रही थी ॥ ४१॥ 
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स च ताभिः परिहृतः शुशुभे राक्षसाधिपः । 
यथा शुइपतिः श्रीमांस्ताराभिरभिसंटत; ॥ ४२ ॥ 
उसी प्रकार रावण स्वयं भी उन लियो के बीच रहने से तार- 
गण युक्त चन्द्रमा को तरह तुशोमित हो रहा था ॥ ४२॥ 
याच्यवन्तेऽम्वराचताराः पुण्यशेपसमा्ताः । 
इमास्ताः सङ्गताः कृत्स्ना इति मेने हरिस्तदा ॥ ४३ ॥ 
जो तारा पुण्यत्तीण हाने पर ध्ाकाश से गिरते हैं, वे ही सव 
तारा स्रोदप हा कर रावण के पास इक? इप है ॥ ४३ ॥ 
ताराणामिव पुव्यक्त महतीनां शुभाविषाम | 
प्रभा बणप्रसादाश्च विरेजुस्तत्र योपिताय ॥ ४४ ॥ 
क्योंकि सुन्दर प्रकाश युक्तश्रोर विशाल तारों ही को तरह 
उन सियो की चमक, रुप शरोर प्रसक्षता देख पड़ती थी ॥ ४३॥ 
व्याहृत्तगुरुपीनस्रकीणवरभूषणाः | 
पानव्यायामकालेषु निद्रापहृतचेतसः ॥ ४५॥ 
` उनमें से बहुत सी खिया के वाल गर फूलों के हार रे मेढे 
हो गये थे झोर वढ़िया वदया गहने विखरे हुए पड़े थे। क्योकि 
मद्यपान करने गौर गाने नाचने छै परिश्रम से थक कर वै सव 
निद्रा के वश हो गयी थां ॥ ४४ ॥ 
व्याहततिलका! कारिकारिचदुदम्रान्तन्‌पुरा। । 
पार्श्‍वे गछितहाराशच कारिचलरमयोपितः ॥ ४६ ॥ 
उनमें बहुतों के माथे के तिलक मिट गये थे, भनेको के नूपुर 
उले सीधे हो गये थे धोर कितनी हो खियो के ट्रे हुए दार उनके 
पास पढ़े हुए थे ॥ ४६ ॥ 
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मुक्ताहाराहताइचान्या। कारिंचद्रिखस्तवासस! । 
व्याविद्धरशनादामाः किशोये इव वाहिताः ॥ ४७ ॥ 
किसी किसी के मोतियों के हार टर गये थे, किसी के कपडे 
उसके शरीर से ढोले दो खिसर पड़े थे, किसी झी करधनी कमर 
से नोवे खसक पड़ी थी । वे खिया थकीं हुई ओर वाफ उतारी 
हुई घाड़ियों की तरह अपने गहनों के इधर उधर डाल शयन कर. 
रही थो ॥ ४७ ॥ 
मुकुण्डलधराश्चान्या विच्छिन्नवुदितस्रजः । 
गजेन्द्रमृदिताः फुछा लता इव महावने ॥ ४८ ॥ 
छलेको के कानों के कुएडल गिर पड़े थे, बहुतों की मालाएँ टूट 
गयी थीं ओर रगड़ खा गयी धीं--मानों हाथियों से रूंदी हुई पुष्पित- 
लता महावन में पड़ी हाँ ॥ ४८॥ 
चनद्रांछुकिरणामाश्च हाराः कासाँचिहुत्कटाः । 
हंसा इव बु; सुप्ता) स्तनमध्येषु योषिताम्‌ ॥ ४९ ॥ “ 
किसी किसी के चन्द्रमा की किरणों की तरह सफेद मोती के 
हार वटुर कर स्तनों के वोच में जा ऐसी शोमा दे रहे थे, मानों 
हंस साते हों ॥ ४९ ॥ ; 
अपरासां च वैया; कादम्बा इव पक्षिणः । 
हेमसूत्राणि चान्यासां चक्रवाका इवाभवन्‌ ॥ ५० ॥ 


धन्य स्त्रिया के पन्नों के हार स्तनों के बीच में जलकाक को 
तरह शोभा दे रहे थे ओर अत्य खियो के सोने के हार समिट कर 
स्तनों के वीच चकवा चकवी को तरह जान पड़ते घे ॥ ४० ॥ 
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इंसकारण्डवाकी णाश्चक्रवाकोपशोभिताः | 
आपगा इव ता रेजुजधनेः पुलिनेरिव ॥ ५१ ॥ 

: इस लिये वे सव खिया हंस कारणउव पत्तियों सहित घौर 
'चक्रवाकों से शोभित नदियों की तरह तर समान अंघाशों से 
'शासायमान हो रहो थीं ॥ ४१ ॥ 

किङ्किणीजालसङ्कोशासता बक्रविषुलाम्बुजाः# । 
 भावग्राहा यशस्तोरा; सुप्ता नद्य इवाबधुः ॥ ५२ ॥ 
` उन खियों के किड्डिणियों के समूह, सुवर्ण कमल की तरह 
' ज्ञान पड़ते थे । उनकी विलास भावना म्राह के तुल्य थीं । उनके 
विविध गुण तर के समान थे । वे सोती हुई खिर्या इस प्रकार 
. नदी की तरह शोभायमान जान पड़ती थीं ॥ ५२॥ 
- मृटुष्मङ्गेषु कासांचित्कुचाग्रेप च संस्थिताः । 
विभूवुप्नमराणीव शुभा भूषणराजयः ॥ ५३ ॥ 
_. किसी किसी खरी के सुक्रामल अंगों में ओर किसी किसी के. 
स्तनों के ्रग्रमाग में, आभूषणों को खरोंच भी भोरे की तरह 
शोभा दे रहो थी ॥ ५३ ॥ 
, , ` अंशुकान्ताशच कासांचिन्युखमारतकम्पिता! । 
` उपर्युपरि बक्राणां व्याधूयन्ते पुनः पुनः ॥ ५४ ॥ 
, किसी किसी खी के वख के अंचल उसके मुख पर लटक रे 
थे और मुख से निकली हुई श्‍वास से हिल दिल कर थत शोमा दे 


रहे थे ।। ५४॥ 
OE SS RONNIE SRE SRT ली 
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ताः पताका इवोद्धताः पत्नीनां रुचिरप्रभाः 
नानावर्णा; सुवर्णांनां वक्रमूलेष रेजिरे ॥ ५५॥ 
वे रंग विरंगे ज़रदोज़ी के वस्न जा वहुत चमक रहे थे, जब 
श्वास छे पवन से हिलते थे, तब वे पताका को तरद फहराते हुए 
शेभिायमान ज्ञान पडते थे ॥ ५५] 
बवलाइचात्र कासांचिळुण्डलानि शुभार्चिपाम्‌ | 
युखमारुतसंसगान्मन्द॑ मन्द स्म योषितान्‌॥ ५६ ॥ 
किसी किसी के कानों के कुण्डल मुतत के पवन से घोरे" धीरे 
'हिलने लगते थे 1! ४६ ॥ 
शक रासवगन्पैश्च प्रकृत्या सुरभि: सुखः । 
तासां वदननिःशषासः सिषेवे राबणं तदा ॥ ५७॥ ` 
उन स्त्रियों की स्वाभाविक सुगन्धियुक्त एवं स्पर्श करने से 
खुबदायी, मुख से निकली हुई साँसों का प्रवत, शर्करासव नामक 


मद्य से घोर भी अधिक सुगन्थित हा, रावण के खुख उपज्ञा रहा . 
था ॥ १७॥ 


रावजाननशङ्काशच काश्‍्चिद्रावणयोषित! । 
सुखानि स्म सपत्नीनामुपाजिघन्पुन! पुन! ॥ ५८ ॥ 


रावण की कोई काई सत्री अपनी सोत के सुख के, रावण के 
मुख के भ्रम से, वार वार सू घ रही थो | ४८ ॥ 


अत्यथं सक्तमनसो रावणे ता वरखियः । 
अस्थतन्त्रा; सपत्नीनां मियमेवाचरंस्तदा ॥ ५९ ॥ 
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घे खिया मी जो रावण में प्रथन्त आतक्त थीं, मद्य फे नशे में 
श्रपनी सोतो के साथ प्रीतियुक्त व्यवहार कर रही धीं ॥ ५६ ॥ 


वाहूनुपनिधायान्याः पारिहायबिभूपितान्‌ । 
अंशुकानि च रम्याणि प्रपदास्तत्र शिश्यिरे ॥ ६० ॥ 
कोई फाई खिया अपने ककनों से प्रल॑कृत भुजाश्रो के घोर 
हन्दर वस्नो को सिर कै नोचे तकिया के स्थान पर रख से रहो 
थीं॥ ६० ॥ 
अन्या वक्षसि चान्यस्यास्तस्याः कारिचत्पुनभुजमू । 


अपरा खङ्खमन्यस्यास्तस्यइचाप्यपरा धुजो ॥ ६१ ॥ 

ञस्पाश्वकटीपृष्ठमन्योन्यस्य समाश्रिताः । 

प्रस्प्रनिविष्टाडथों मदस्नेहवशानुगा: ॥ ६२ ॥ 

अन्योन्यस्याङ्कसंस्पशा्मीयमाणाः सुमध्यमाः । 

पव्हीकृतभुजा! सवाः सुपुवुस्तत्र योषितः ॥ ६३ ॥ 

एक खो दूसरों खी को छाती पर हाथ रखे हुए थो, कोई 

ग्राफ में परु दुसरे की सुना को अपना अपना तकिया बनाये हुए 
थी, कोई किसी की गादी में पड़ी ओर कोई एक दुसरे के वच्षःस्यल 
के अपना अपना तकिया बनाये दुर था ए कोई क्विसो की जाँघ, 
कमर और वगल से और काई किसी की पीठ से लिफ्ट कर तथा 
परस्पर प्रडुस्पर्श से अत प्रसन्न हि, सुजा से भुजा मिला फर, 
मदिरा के नशे में चूर, बड़े प्रेम से से रही थो ॥ 5१॥ ६२॥ ६३ ॥ 


अन्योन्यशुजमूत्रेण ख्रीमाला ग्रथिता हि सा। 
मालेव ग्रथिता सत्रे शुशुभे मत्तपट्पदा ॥ ६४ ॥ 
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परस्पर एक दूसरे की शुजा रूपी तुत से शुधी हुईं वह खियों 
की माला ऐसी शोभा दे रहो थी, मानों डारे में गुथी हुई पुष्पमाला 
'अमरों से युक्त हा शोभायमान हाती हो ॥ ६४॥ 
लतानां माधवे मासि फुछानां बायुसेचचात्‌ । 
अन्योन्यमाछाग्रथितं संसक्तकुसुमोच्चयम्‌ ॥ ६५ ॥ 
वैशाख मास में फुली हुई बेलो के फूल फे ढेर वायु के कारण 
'एकत्र हुए ऐसे ज्ञान पड़ते थे, मानों माला की तरह पक सुन में 
गुथे हाँ ॥ ६५॥ 
व्यतिवेष्टितसुस्कन्धमन्योल्यभ्रमराकुलस्‌ । 
आसीद्वनमिवोद्धतं खीवनं रावणस्य तत्‌ ॥ ६६ ॥ 
रावण की सियो का वह समूह पक वन को तरह छुशाभित 
था। उस वन में फूत्ती हुई कुत्तों की डालियाँ फेशरूपी भ्रमरों से 
भूषित हो. वायुवेग से परस्पर लिपटी हुई सी मालूम पड़ती 
थीं।। ६६ ॥ 
उचितेष्वपि सुव्यक्तं न तासां योषितां तदा । 
विवेकः शक्य आधातुं भूषणाङ्कास्वरस्रजास्‌ ॥ ३७ ॥ 


यद्यपि स्त्रियो के समस्त आभषण्‌ उचित रीति से यथाख्यानों 
पर थे, तथापि उनके परस्पर लिपटने से यह स्थिर करना कठिन था 


'कि, इनमें कोन सा गहना है, कोत सो पुष्पमाला है अथवा उनका 
कौनसा अंग हे 1 ६७ ॥ 


रावणे सुखसंविष्टे ताः लियो विविधमभाः । | 
ज्वलन्त; काञ्चना दीपाः प्रेक्षन्तानिमिषा इव ॥ ६८ ॥ 
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२" ह के इस समय निद्रावश देख, वहाँ केचे जलते हुए 
के दीपक मानों पकटक उन खिर्यो के जे! विविध प्रकार के 
ऋद्भार किये हुए थीं, देख रहे थे ॥ ६८ ॥ 
राजषिविप्रदैत्यानां गन्धर्वाणां च योषितः । 
#रक्षसां चाभवन्कन्यारतस्य कामवशं गताः ॥ ६९ ॥ 
उन खियों में काई कोई ता राजषियों की, कोई कोई ब्राह्मणी 
की, काई कोई दैत्यों को, काई कोई गन्धर्वा की स्त्रियां थीं और कोई 
कोइ राक्तसों की कन्याएँ थां. जिन्हें रावण ने अपनों प्रणयिनी 
वनोया था अथवा उनके व्याहा था ॥ ६६॥ 
‹ थुद्धकामेन ताः सवां रावणेन हृताः खिय; । 
समदा मदनेनैव मोदिताः काश्चिदागता; ॥ ७० ॥ 
उनमें से किसो किसी को रावण युद्ध में उनके पिताओों को 
हराकर छीन लाया था ओर कोई कोई सदमाती युवतियां काम से 
' सतायो जाकर स्वयं ही रागण के साथ चलो आयी थीं ॥ ७० ॥ 
न तत्र काश्चिसमदा प्रसहा 
वीर्योपपन्नेन शुणेन छब्धा | 
न चान्यकामापि न चान्यपूर्वा 
विना वराही जनकाताजां तास्‌ ॥ ७१ ॥ 
` यद्यपि रावण वड़ा पराक्रमी था; तथापि वरलोरी वह किसी 
” शरी को दरकर नहीं लाया था, किन्तु सम्मान योग्य जानकी को 


, छोड़, झन्य वहुत सी खियाँ रावण के सोन्चर्यादि शुथों पर मुग्ध हो 
, खयं ही उसके साथ चली गायी थीं । इनमें ऐसी भो कोई खलो न थी 


क पाठान्तरे---*' राक्षतानां च याः कन्या: | 3 
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जो दूसरे के प्यार करतो हो अथवा अन्य किसी पुरुष के साथ 
उसका संयोग हुग्रा हो । भथवा हनुमान ज्ञो ने वहाँ जितनी स्त्रियां | 
देखीं घे सव रावण को! पति समझने वाली स्त्रियां थीं। उनमें 
अकुलीन कुलटा एक भीनधी॥७१॥ 
न चाकुलीना न च हीवरूपा, 
लादक्षिणा नानुपचारयुक्ता । 
भार्याऽभवत्तस्य न हीनसत्त्वा 
न चापि कान्तस्य न कामनीया ।।७२॥ 
उन खियों में कोई स्री कुलहोन, कुरूप, फूदर, न श्यड्भाए रहित 


छोर न अशक्त थी | उनमें ऐसी एक भो न थी, जिसके रावण न 
चाहता हा ॥ ७२॥ 


बभूव बुद्धिस्तु हरीष्वरस्य 
© 
यदीरशी राघवधमपल्नी । 
इमा यथा राक्षसराजभायाः! | 
सुजातमस्येति हि साधुवुद्धे! ॥ ७३ ॥ 
उस समय साधुगु इमान ज्ञी ने अपने मन में सोचा कि, 


जिस प्रकार रावण की ये स्त्रियाँ अपने पति में भ्रबुरागवतो 
हैं; उसो प्रकार यदि श्रोरामचन्द्र जी की धर्मपल्ली सीता भी 


राक्षसराजभार्या--यथा स्वपति त्मरणादिषु निरता. ईद्दशी तथा रामस्मर- 
णादि चिरता यदि राघवधसंपल्लो तत्स्मरणादीनां बिघो न इतः स्यादित्यर्थः ; 
तदा अस्य रावणस्य सुजातम्‌ कल्याणसेवेल्यर्थः इति साधघुबुद्धेहरीइवरस्प 
घुद्धिनिइपये बभूव । ( शि० ) 5 ~ 
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श्रीरामचन्द्र में अमी तक झनुरागवनी घनो हो भीर गाद रा 
सोता के, धोराम के प्रति डुराग में चाघा न पढी ही, ते ग्य 
का कल्याण है ॥ ७३ ॥ 
क € ~ 
पुनश्च साऽचिन्तयदोतरुपा 
धुवं विशिएा गुणती हि सीता । 
अथायमस्यां कृतवान्मद्ात्मा 
लकूँदवर। कएमनायकम ॥ ७४ ॥ 
इति नवमः सर्गः ॥ 
फिर हनुमान जी ने विचारा दि, निहाय ही जानी जी में 
पातिग्रत्यादि गुण विशेष सय से है; योड जिस समय पूरा 
रावया सोता का पकग फर लिये जाता था, उस समय चट परथ नसा 
शोती हुई, गयी थी, छतः उसका इन सिदा में दाना सम्भगपर 
नहीं ॥ ७४ ॥ 
सुन्द्रकायट का नवा सग पूरा दुख । 


तत्र १दिच्योपमं युयं स्फाटिक रण भूषित । 
अवेक्षमाणां इनुमान्ददर्श शयनासनम्‌” ॥ १ ॥ 


00 न प ने के 


घाव 21० सुकला बी 
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तद्नन्तर हनुमान जी ने उस शयनशाज्ञा में चारों ओर देखते 
देखते पक स्थान पर विचित्र-रल्-विमूषित, सरुद्िक का बना 
` स्वर्गोय पलंग की तरह पक वदा पलंग पड़ा देखा ॥॥१॥ 


दाम्तक्ाश्चनचित्राङ्ेे इर्येड्च वरासने; । 
८. णोपे ७ डर 
महाहांस्तरणोपेतैरुपपन्न॑ महाधनेः ॥ २ ॥ 
उस पलंग पर हाथीदाँत और सोने से चिरकारी ( नक्काशी 
का कॉम ) को गयी थी और जगह जगह पन्ने उड़े हुप थे। उसके 
ऊपर वड़े मूल्यवान्‌ और कोमल विछोने विले थे॥ २॥ 
तस्य चैकतमे देशे सोऊयमाछाविभूपितम्‌ । 
९७ ७ क 
` देदश पाण्डुरं छत्रं ताराधिपतिसब्रिभ्म्‌ ॥ ३ ॥ 
उस शयनणाला में एक विशेष स्यान पर सफेद रंग का, चन्द्रमा 
की तरह चमचमाता, पक छ रखा था । नह छत्र दिव्यपुष्पों की 
माला से भूषित था ॥ ३॥ 
जातरूपपरिक्षिसँ चित्रमानुसमप्रभम्‌ । 
अशोकमालाविततं ददश परमासनम्‌ ॥ ४॥ 


वहाँ घुवर्ण का वना हुआ, सूर्यम प्रभायुक्त, अशोक पुष्पों 
को माला से अलङङ़त एक पलंग हनुमान जो ने देखा ॥ ४॥ 


बाळव्यजनहस्ताभिवींज्यमानं समन्ततः । 
गन्धैश्च विविधेजुष्टं वरधूपेन धूपितम्‌ ॥ ५ ॥ 
इस पलंग, कै आसपास खुन्दर पुतक्षियाँ हाथों में चँवर पंखा ' 
ले हवा कर रही थीं, चहाँ पर विविध प्रकार के इत्र रखे हुए थे - 


ओर उत्तम सुंगन्धि की धूप जल रही थो, जिससे वह स्थान सुवा- 
सित दा रहा था ॥ ५ ॥ ॒ 
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परमास्तरणास्तीणमाविकाजिन' संहतस्‌ । 
दामभिंबरमाल्यानां 'समन्तादुपशोभितम्‌ ॥ ६ ॥ 


वह. पलंग कोमल पशमोने से मड़ा था, कोमल वित्तर उस 
पर बिठे हुए थे । उसके चारों ओर फू रों के हार लटक रहे थे ॥ ६ ॥ 


तस्मिञ्जीमूतसङ्काशं प्रदीक्तोत्तमकुण्डलमू । 
लोहिताक्षं महाबाहुं महारजतवाससम्‌ ॥ ७ ॥ 
उस पलंग पर काले मेघ को तरह काले रंग का, कानों में 
म घोर चमकते हुर कुणडल पहिने हुए, जान लाल नेशो 
चाला, वड़ो भुजाथरो वाला, कज्ञावत्त के काम के कपड़े धारण 
किये हुए ॥ ७ ॥ 


ठोहितिनानुलिपाङ्ग चन्दनेन सुगन्धिना । 
ध्यारक्तमिवाकाशे तोयदं सतडिद्वणम्‌ ॥ ८ ॥ 


सब शरोर में लाल चन्दन लगाये, दामिनी सहित सन्ध्या- 
कालीन लाल बादल की तरह शाभा धारण किये हुए, ॥ ८॥ 


दृतमाभरणैर्दिब्येः सुरूपं कामरूपिणम्‌ | 
सहक्षयनगुल्मात्य' प्रसुप्तमिव मन्द्रम्‌ ॥ ९ ॥ 


1 
बढ, 


दिव्य दिव्य गहने पढिने हुए, सुस्वरूप, कामरूपी रावण, 
परपड़ा हुआ, ऐसा जान पडूता था, मानों विविध प्रकार की 
लताश्ों और काडियों से पूर्ण मन्द्राचल पवत पड़ा सा रहा 
हो.॥६॥ 


“¦ - १ अविकानिन-नडर्णायुचमे.। ( गोर ) 


oe 
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क्रीडित्वोपरतं रात्रो वराभरणयूषितम्‌ | 
मियं राक्षसकन्यानां राक्षसानां सुखावहस्‌ ॥ १०'॥ 
रावण रात को विहार करते करते थक्रा हुआ, मद्रापान 


किये हुए था। वह राक्षस-कत्याथो को प्रिय था ओर राक्षसा को 
सुख देने वाला था॥ १० ॥ 


पीत्वाऽप्युपरतं चापि ददं स महाकपिः । ` 
भाखरे शयने वीरं प्रसुप्तं राक्षसाधिपम्‌ ॥ ११ ॥ 


मदिरापान एवं स्त्रियों के साथ कड़ा रके तृप्त हो सुवर्ण के 
चमचमाते पलंग पर शयन किये हुए चीर राक्षसराज के हनुमान 
ज्ञी ने देखा] ११ ॥ 


निःश्वसन्तं यथा नागं रावणं वानरषभः । 
आसाद्य परमोदिः सोऽपासपत्सुभीतवत्‌ ॥ १२ ॥ 
अथारोहणमासाथ वेदिकान्तरमाश्रितः 
सुसं राक्षसशादूल पेक्षते स्म महाकपिः ॥ १३॥ 
साते में रावण नाग की तरह श्वास छोड रहा था । 
, देयुमान रावण के देख घवड़ां कर “डरै हुए मनुष्य की तरह 
उस जगह से कुछ दूर हर कर सीढ़ी, की आड में एक. चवूतरे 
पर खड़े हा गये भोर. वहाँ से राच्चसराज को वे देखने लगे 
*॥ १२॥ १३॥ . 7 
शुशुभे राक्षसेन्ट्रस्य खपत; शयनोत्तमम्‌ । 
गन्धइस्तिनि संविष्टे यथा प्रवणं महत्‌ ॥ १४ ॥ 


~ 
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शोभायमान होता है, जिसके निकट मदमत्त 
| हाथी साता हो ॥ १४॥ Me 
काञ्चनाङ्दनद्धौ च ददश स महात्मनः । 
विक्ली राक्षसेन्द्रस्य शुजाविन्द्रध्वजोपमो ॥ १५॥ 

+ शवण को दोनों भुजाएँ जा वाजूबंदों से भ्रलङकत यो धोर 
जिनक पसार कर पद से रदा था, इन्द्रध्चज फो तरह जान 
पड़ती थी ॥ १४ ॥ 

४: ८ ऐरावतविपाणाग्रैरापीडनक्तवणो । 
`` चज्रोह्लिखितपीनांसौ विष्णुचक्रपरिक्षतो ॥ १६ ॥ 
उसको दोनों भुजाओं पर ऐरावत के दांतों के घाघात के चिन्ह 
हो गवे थे । कंधों पर वञ्च लगने के निशान थे। सुदर्शन चक्र के 
लगने के भो उसको दोनो सुज्ञाओं पर निशान वने हुए थे ॥ १६ ॥ 
- पीनौ समपुजातांसौ. संहतौ वलसंयुती । 
५ सुळक्षणनखाङ्गुष्ठौ खङ्कलीतललक्षितौ ॥ १७॥ 
दोनों लरी सुजाएँ मोटो ऑर शरीर के भ्रनुर्प एवं वलयुक 
थीं । उसको छोगुलियाँ और ग्रंगूठे के छुलत्तण युक नख थे प्रोर 
श्रशुल्ियाँ.सुन्दर सुन्दर झंमूठियों से भूषित घो ॥ १७॥ 

„संहतौ परिघाकारो इतत करिकरोपमौ । 

= विति शयने शुभे पश्चशीर्पाबिवोरगौ ॥ १८ ॥ 

- ( रावण की भुजाएँ, ) मोटो, परिघ के क्राकार चाली, हाथी 
को सूड को तरद उतार चढाव को धोर पलंग पर फैन हुई ऐसी 
_ ज्ञान पड़ती थीं; मानों पाँच सिर वाले सर्प हौ॥ १८ ॥ 
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शशक्ष तजकल्पेंन सुशीतेन सुगन्धिना । 
चन्दनेन परार्ध्येन खनुलिप्तो खलंकृतो॥ १९॥ 
खरदा फे रक को तरह लाल, सुगंधित, शीतल एवं उत्तम 
न्द्न तथा अत्य सुगंधित पदार्था से लिप्त वे दोनों मुजाए सुम्दर 
्रासृषणों से भ्रलङह्त थीं ॥ १६॥ 
उत्तमत्रीविषुदिती गन्धोत्तमनिषेबितौ । 
यक्षपन्नगगन्धचदेवदानवराबिणो ॥ २० ॥ 
सुन्दरी स्त्रियों के शालिळुन से मदित, त्यन्त सुगन्धित द्रव्या 
से सेचित, यक्ष, नाग, गन्धव. देव ओर दानवों को सल्ला देने 
चाली॥ २० ॥ 
ददश स कपिस्तस्य वाहू शयनसंस्थितो । 
दरस्यान्तरे सुप्ती महाही रुपिताविव ॥ २१॥ 
ओर विद्योने पर फैली हुई दोनों भुज्ञार्थो के हनुमान जी ने 
. देखा । उस समय वे दोनों भुजाएँ ऐसी जान पड़ती थीं, मानों 
मन्द्राचल पर्वत की तलेटी में दो करड सर्प सा रहे हॉ ॥ २१॥ 
ताभ्यां स परिपूर्णाभ्यां भुजाभ्यां राक्षसेश्‍वर! 
शुशुभेश्चलसङ्काश; शृङ्गाभ्यामिष मन्दरः ॥ २२॥ 
उन दोनो भुज्ञाशों से युक्त रावण, दो शिखरों: से शासित 
मन्द्राचल को तरह शोभायमान हो रहा था ॥ २२॥ 
चूतपुन्मांगसुरभिवेकुलोत्तमसंयुतः 
शशत्ररससंयुक्तः पानगन्धपुरःसरः ॥ २३ ॥ 
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स्य राक्षससिंहस्य .निश्रक्राम भहामुखात्‌ । 
_, , शयानस्य विनिःश्‍वासः पूरयन्निव तद्गृहम्‌ ॥ २४ ॥ 
उस रातसराज--रावण फे महामुख से निकली दुई सांसे, जो 
ग्राम, नागकेसर और मोजसिरी के पुष्पों की सुगन्धि से छुवासित 
थीं, तथा जिनमें पडूम युक्त अन्न तथा शराव की गन्ध मिश्रित थी, 
इस सम्पूर्ण शयनशाला का जुचासित करती थीं।। २३ ॥ २४ ॥। 
7 “ुक्तामणिविचित्रेण काञ्चनेन विराजितम्‌ 

: `` मुझुटेनापटत्तेन' कुण्डलोज्ज्वलिताननम्‌ ॥ २५ ॥ 

, विविध मोती घोर मणियों के जड़ाउ साने के मुकुट से, जो 
होते में घपने स्थान से कुछ खसक गया था, तथा कुयड्लो से 
इसका सुख वड़ा सुन्दर जान पड़ता था ॥ १४ ॥ 

४ रक्तेचन्द्नदिखेन तथा हारेण शोभिना । 
ट पीनायतविशालेन वक्षसाभिविराजितम्‌ ॥ २६ ॥ 

7” उसका मांसल और चौड़ा तत्तःस्थल लाज चन्दन ओर सुन्दर 
हार से ग्रलङ्छत था ॥ २६ ॥ 
>: ०५ पाण्डरेणापबिद्धेन क्षौमेण क्षतजेक्षणम्‌ । 

: महार्हेण सुसंवीतं पीतेनोत्तमवाससा ॥ २७ ॥ | 
चह सफेद रेशमी घोनी पहिने हुए था थर बढ़िया पीले रंग 
का डुपट्टा घोदे हुए था ॥ २७॥ । 

मापराशिप्रतीकाश निःश्वसन्तं अजङ्गनत्‌ । 
गाङ्गे महति तोयान्त मिय इञ्ज 1८ मति तोयान्ते प्रसुप्तमिव इञ्जरम्‌ ॥ २८ ॥ 
१ भपव्‌ सेन--स्थानालि।चि७बण्तेन । ( गो” ) 
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रावण उदा के ढेर को तरह और सांप की फुफकार की तरद 
साँस लेता हुआ, पलंग पर पड़ा ऐसे सा रहा थो ; जैसे गंगा जी के 
गहरे जल में पड़ा हाथो साता ही ॥ २८॥ 
चतुर्मि! काथनेदीपेदीप्यमानेश्चतुर्दिशम्‌ । 
प्रकाशीकृतसर्वाङ्ग' मेघं विद्वृदृगणेरिय ॥ २९ ॥ 
उसके चारों ओर चार सोने के दीपक जल रहे थे । उन दीपकों 
के,प्रकाश से उसके शरीर के समस्त अंग वैसे ही प्रकाशित हो रहे 
थे, जैसे विज्ञलियों से बादल ॥ २६॥ 
पादसूळगताश्चापि ददश सुमहात्मनः 
पत्नी: स प्रियभायरय तस्य रक्ष/पतेग्रहे ॥ ३० ॥ 
हनुमान जो ने देखा कि, उस रात्त्राज्ञ रावण की शयन- 
शाला के वीच में पल्लीप्रिय रावण फे चरणों में उसको पलियां 
पड़ी हैं॥ ३० ॥ 
शशिभकाशवदनाश्‍चारकुण्डळभषिता! 
अस्लानमाल्याभरणा ददश हरियूथपः ॥ ३१ ॥ 
हनुमान जो ने देखा कि, उन स्त्रियों के मुखमरडल, चन्द्रमा फी 
तरह प्रकाशमान थे । उनके कानों मैं श्रेष्ठ कुण्डल उनकी शोमा 
वढा रहे थे श्रोर उनके गलों में ताज़े ( विना कुम्दलाए ) फूलों को 
मालाएँ पड़ी थीं॥ ३१॥ 
. उत्तवादित्रकुशला राक्षसेन्द्रसुजाङ्कगाः | 
व्रराभरणधारिण्यो निषण्णा? ददृशे हरि! ॥ १२ ॥ 


१ निपण्णाः--शयानाः । ( शो० ) 


१ 


[i 
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`, 'हसुमान जी ने देखा कि, पे सब खियाँ ओ रावण की सुजञाथो 


के बीच तथा गेद्‌ में पड़ी थो नाचने गाने में निपुण थीं घोर अच्छे 
अच्छे गहने पदिने हुए सा रही थीं॥ ३२॥ 


` वजवेड्यगभाणि श्रवणान्तेषु योषिताम्‌ । 
ददश तापनीयानि झुण्डळान्यङ्गदानि च ॥ ३३ ॥ 


` उनके कानों में सोने के तथा हीरा पन्नों कै जड़ाऊ कर्णफूल 
जटक रहे थे। हनुमान जी ने देखा कि, पे खियाँ भुजाओं में जो 
वाजूबंद पढिने हुए थीं, झुजाशओं का ताकया लगाने से वे भी कानों 
के पास कुयडलों फे साथ शोभायमान हो रहे थे ॥ ३३ ॥ 


, ,- तासां चन्दरोपमै्क्तरैः शुभैछेलितकुण्डलैः । 
`- . विरराज विमानं तञ्नमस्तारागणैरिव ॥ ३४ ॥ 
उन लियो के चन्द्रमा के समान मुखों ओर सुन्दर कुणडलों से 
चह स्थान ऐसा शोभायमान हो रदा था जैसे तारों से आकाश की 
शोभा होनी है ॥ ३४ ॥ 
„ मदव्यायामसितनास्ता राक्षसेन्द्रस्य योषितः । 
` ˆ तेषु तेष्ववकारोषु मसुप्तास्तनुमध्यमाः ॥ २५ ॥ 
मदिरा के नशे से तथा नाचने गाने के परिश्रम से श्त्यन्त 
विश्न हो कर जहा जिसे ज्ञा जगद मिली वहीं पड़ कर वह सा रही 
थी 1३४ ॥ 
अङगदारैस्तयैवान्या कोमलैनचशालिनी । 
विन्यस्तश्चुभसर्वाङ्गी सुप्ता वरवर्णिनी ॥ २६ ॥ 
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कोई कोई मनोहर कामलाड़ी कामिनी निद्रावस्था में. अपने 
कोमल हाथों को हिला डुला रही थी, जितको देखने से ज्ञान 
पड़ता था, मानों वह हाव भाव दिखा कर ताच रही हो ॥ १६॥ 
काचिद्वीणां परिष्वज्य प्रसुप्ता संप्रकाशते । , 
महानदीभकीर्णेव नलिनी पोतमाश्रिता ॥ ३७ ॥ 
कोई स्ञी वीणा के अपनो छाती से लिपदा कर से जाने से 
ऐसी जान पड़ती थी, मानों नदी की धार में डवती हुई कमलिवी 
सोभाष्यवश किसी नाव से ज्ञा लिपटो हो॥ ३७॥ | 
अन्या कक्षगतेनेव मडडुकेनासितेक्षणा । 
प्रसुप्ता भामिनी भाति बालपुत्रेव बल्सला ॥ ३८ ॥ 
कमल के समान नेत्र नानी कोई खी मराहरक नामक वादय 
( वाजा ) विशेष के बग़ल में दवा वेले ही सा रही थी, जैसे कोई 
स्त्री चालक के दशल में ददा सातो हो॥ ३८॥ - 
पटई चारुसर्वाङ्गी पीड्य शेते शुभस्तनी । 
चिरस्य रमणं लब्ध्वा परिष्वज्येव भामिनी ॥ ३९ ॥ 
कोई शुभस्तनी तवला बजाते बज्ञाते ( मारे नशे के ) उसी पर 
झुछी सा रही थी । मानो कोई स्त्री वदत दिनों वाद अपने पति 
के पा कर उससे लिपट गयी हों॥३९॥ ` 
काचिद्वंशं परिष्वज्य सुप्ता कमललोचना । 
रहः प्रियतम गृह्य सकामेद च कामिनी ॥ ४० ॥ 


कोई कमल लोचनी वंसी का पकड़ कर, सा रही धो, मानों 
कोई कामिनी एकान्त में काशतुर हो अपने प्यारे के पकड़ रही 
हो ॥ ४० ॥ 
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` विपञ्चीं 'परिग्द्यान्या नियता नृचशाछिनी | 
.. निद्रावशमनुप्राप्ता सहकान्तेव भामिनी ॥ ४१ ॥ 
! ~ कोइ नाचने वाली स्त्री वोणा का पकड़ कर ऐसे सा रही थी 
मानों झंपने पति के साथ पडी सो रहो हो ॥ ४१॥ 
- अन्या कनकसङ्कासैसदुपीनैभेनोरमैः । 
` झृदङ्ग परिपीड्याङ्गः प्रसुप्ता मत्तलोचना ॥ ४२॥ 
कोई कोइ मदमाते नयनो घाली अपने सुवर्ण सहूश, कोमल, 
माँसल घोर सुन्दर अंगों से सदंग को. दवाये नयन मदे सा रही 
थी॥ ४२॥ 
अजपारवान्तरस्थेन कक्षगेन कृशोदरी । 
पणवेन सहानिन्या सुप्ता मदकृतश्रमा ॥ ४३ ॥ 
' एक कृशोदरी रति के अम से थक कर अपनी भुजा भो में होलक 
के दवाये सो रही थो ॥ ५३ ॥ | 
डिण्डिम परिगृहमान्या .तथेवासक्त डिण्डिमा | 
/ ८ :्रसृप्ता तरुणं वत्समुपगृहेव भामिनी ॥ ४४ ॥ 


कोई इमरुमित्र स्त्री, :डमरू के छाती से चिपटाये ऐसे पड़ी 
से रसी थी, जेते वालवत्सा कामिनी अपने बच्चे को छिपाये पड़ी 


साती हो ॥ ४४ ॥ 
:7“क्ाचिदाईम्बर नारी धुजसंयोगपीडितम । 
कृत्वाःकमलपत्राक्षी प्रसप्ता मदमोहिता ॥ ४४ ॥ 


व” "काई क्मलनयनी मदिरा के नशे में बेहोश हो थाडखर' नाम 
के वाज्षे का सुज्ञाओं में दवाये पड़ी सा रहीं थी ॥ ४१ ॥ 
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कलशीमपविध्यांन्या प्रसुप्ता भाति भामिनी । 
वसन्ते पुष्पशवला मालेष परिमार्जिता ॥ ४६॥ 
एक ओरोरत जल के कलसे को ही लिपटा कर सा गयी थी। 
कलसे छे जल से वह तर हो गयी थी । इससे उसकी ऐसी शोमा 
जान पड़ती थी, मानों वसन्त काल में फूलों को माला को ताजी 


( छुम्हलाने च पावे ) रखने फे लिये, उस पर जल छिंड़का गया 
दो || ४ई ॥ 


पाणिभ्यां च कुचौ काचित्सुवणकलशोपमौ । 
उपगूह्यावला सुप्ता निद्राबळपराजिता ॥ ४७॥ 
कोई वला अपने दोनों हाथों से सोने के कलसे की तरह 
ग्रपने दोनो कुचों का ढक कर, नींद के मारे पड़ी' से रही 
थी 1 ४७॥ 
अन्या कमछपत्राक्षी पूर्णन्दूसदृशानना | 
अन्यामालिङ्गय सुश्रोणीं प्रसुप्ता मदबिहला ॥ ४८ ॥ 
एक पूर्णचन्ट्राननी, कमलनयनी, दुसरो पक खुन्दर नितम्ब 
वालो स्त्री के चिपटाये हुए नशे में पड़ी से रही थी ॥ 8८॥ 
आतोद्यानि विचित्राणि परिष्वञ्यापराः ख्रिय! 
निपीड्य च कुचे! सुप्ताः कामिन्यः कासुकानिव ॥ ४९ ॥ - 
इसी प्रकार अन्य स्त्रियाँ सी घतेक प्रकार के .वाजों के प्पने 


स्तनों से दवाये सा रही थीं। मानो कामोपुरुषों से वे पने कुचों 
के मदन कराती हुई पड़ी हुई थीं ॥ ४६ ॥ 
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तासामेकान्तविन्यस्ते शयानां शयने शुभे । 
ददश रूपसम्पन्नामपरां स कपिः ख्रियम्‌ ॥ ५० ॥ 
शन्त में हनुमान जो ने देखा कि भ्रलग पक सुन्दर सेज पर, 
'झपूर्थ रूप योवनशालिनी पक स्त्री पड़ी सा रही है ॥ ४० ॥ 
` ¦ मुक्तामणिसमायुक्तेशूंषणेः सुविभूपिताम्‌ । 
विभूषयन्तीमिव तत्खशभ्रिया भवनोत्तमम्‌ ॥ ५१ ॥ 


व मणियों और मोतिया के जड़ाऊ विविध प्रकार के भूषणों को 
पहिजे हुए वह स्त्री अपने सौन्दर्य से मानों उस उत्तम भवन फो 
ग्रजङ कृत कर रही थो ॥ ४१॥ 


` गौरी कनक्रवर्णाह्ीमिष्टामन्त/पुरेश्वरीम । 
` कषिमन्दोदरीं तत्र शयानां चारुरूपिणीम्‌ 
स तां दृष्टा महावाहुशू पितां मारुतात्मजः ॥ ५२ ॥ 
“तर्कयामास सीतेति रूपयौवनसम्पदा । 
- ,- हषे महता युक्तो ननन्द हरियूथपः ॥ ५३ ॥ 
-. , उसके शरीर का रंग गौर था श्रौर सुवर्ण को तरह उसळे ” 
शरीर की कान्ति थी । वह सारे रनवास को स्त्रियों की स्वामिनी, 
. रावण की प्यारी शोर परम रूपवती मन्दोदरी थी । महावाह पचन" 
नन्दन हनुमान जो ने उस सर्वाभरणभूषित, मन्दोदरी को सुन्द्रता 
भ्रोर जवानी को देख उसे सीता समका थोर इससे उनका आनन्द 
उत्तरोत्तर बढ़ता गया ॥»२॥ ५३ ॥ 
आस्फोट्यामास चुचुम्ब पुच्छं 
ननन्द्‌ चिक्रीद जगी जगाम । 
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स्तम्भानरोहन्निपपात भूमौ | 
निदशयन्स्वां प्रकृति कपीनास्‌ ॥ ५४॥ ' 

इति दशमः सेः ॥ 
वानरी प्रकृति क्षा दिखलाते हुए हनुमान जी मारे हर्ष के पूछे 
का सरकारने और चंमने लगे । ये खंभे पर वार वार चढ़ने भोर : 


र्र ८ 


वहां से नीचे भूमि पर कूदने लगे ॥ ५४॥ | १ 
_ सुन्द्रकाण्ड का दसवाँ सग पुरा हुआ। 
—— i क 
एकादशः सर्गः 
त त 
अवधूय च तां बुद्धि वभूवावस्थितस्तदा ।. 
जगाम चापरां चिन्ता सीतां प्रति महाकपिः ॥ १ ॥ 


इनुसान जी ने जो पहिले निश्चय किया था, ऋुछ हो देर वाद 
वह बदल गया । चे स्थिर हो कर बैठ गये ग्रोर सीता जी के वारे . 


में फिर साचने लगे ॥ १॥ 
नत रामेण वियुक्ता सा, खप्तुमहेति भामिनी । 
न भोक्तुं नाप्यलंकत' न पानगुपसेवितुम्‌ ॥ २ ॥ .. 


वे मन ही मन कहने लगे कि, सीता पतिव्रता होकर, श्रीराम | 6 
के वियोग में न ता सा ही सकती है, न खा सकती है, न अपना : 
/ 2 लरज्लार कर सकती दै थोर न मदिरा ही पी सकती है ॥ २॥ 
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'नाल्य॑ नरसुपस्थातु सुराणामपि चेश्वरस्‌ । 

, न. हि रामसमः करिचद्वियते त्रिदशेष्वपि॥ २॥, 

, अन्‍य पुष्प का ता पू'ऊना!ही क्या, वह देवताओं के राजा 
इन्द्र कोपना पति नहीं समझ सकतो। क्योंकि धोरामत्रछ जो 
'के समान देवताओं में भी कोई नहीं हे) ३ ॥ 
> अन्येयमिति निश्चित्य पानभूमो चचार सः । 

: क्रीडितेनापराः झान्ता गीतेन च तथा पराः ॥ ४॥ 


` ` वृत्तेन चापराः क्वान्ताः पानविप्रहतास्तथा । 
, ` -- सवेषु मदङ्गेपु चेछिकासु च संस्थिताः ॥ ५ ॥ 
` शतः यह कोई शोर ही सत्री है इस प्रकार अपने मन में उददरा, 
कपिभेछ हनुमान जी सीता जो के दर्शन की अभिलाषा किये हुए 
पुनः रावण की पानशाला में विचरने लगे। वहाँ उत्दोंने देखा 
कि, कोई स्त्री खेल से, कोई गाने से छोर कोई नाचते नाचते थक 
कर और कोई नशे में चूर हो कर, मुरज, सवड, का सहारा ले 
चोली कसे सा रही हैं ॥ ४॥ ४ ॥ 


' > ` तथास्तरणमुख्येषु संविष्टाइचापराः ख्लियः । 

४: अङ्गनानां सहस्रेण भूषितेन विभूषणैः ॥ ६ ॥ 

'', काई सुन्दर विस्तरे पर यथानियम पड़ो सा रही थो। वहां 
पर इज्ञारों स्त्रियां सूषणों से सञ्चो सजाई पड़ो सा रही थीं ॥ ६ ॥ 


-खूपसँढ्वापशीलेन युक्तगीतार्थमाषिणा । 
देशकालाभियुक्तेन युक्तवावयाभिधार्थिना ॥ ७ ॥ 
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रताभिरतसंसुप्तं ददश इरियूथप; । 
,वासां मध्ये महाबाहुः शुशुभे राक्षसेश्‍वरः ॥ ८॥ ` 
. हनुमान जी ने देखा कि, उनमें से कोई स्त्री ता अपने रूप का 
बखान करने में कोई गान का अथ समझा समभा कर, कोई देश- . 
काल्लानुसार वार्तालाप करते करते, कोई उचित वचन वोलते 
घालते ओर कोई रतिक्रीड़ा में रत हो, सायो हुई थी । उनके वीच. 
में पड़ा सोता हुआ महावाहु रावणा ऐसा शोभायमान हो रहा 
था॥७॥८॥ । 
गोष्ठे महति झुख्यानां गवां मध्ये यथा रप! | .. 
स राक्षसेन्द्रः शुशुभे ताभिः परितः स्वयम्‌ ॥ ९॥ | 
जैसे किसी वड़ी गेठ में, गौग्रोँ के वीच सांड शोभायमान होता 
हे । स्वयं राक्तसेन्द्र रावण उन स्त्रियों के वीच उसी प्रकार शोभाय- 
मान हे रहा था ॥३॥ 
करेणुभियेथारण्ये परिकीणों महाद्विपः । 
© कामैरुपेतां ७, 
सव च पानभूमिं महात्मनः ॥ १०॥ 
जिस प्रकार किसी चन में हथिनियों के बीच महागज शोमित 
होता है। रावण की पानशाला में किसो चीज़ की कमी न 
धी ॥ १०॥. 
ददशे कपिशादलस्तस्य रक्ष!पतेगहे । 
एुगाणां महिषाणां च वराहाणां च भागशः ॥ ११॥. ` | 
कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने, रावण की उस पानशाला में दिरनों 


का, भैसों का शर शूकर का मांस, अलग अलग रखा हुझया 
_ देखा ॥ ११॥ ' #2 0 हे 
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तत्र न्यस्तानि मासानि पानभगौ ददश स! 
रोकमेषु च विशालेपु गाजनेधधभक्षितान्‌ ॥ १२॥ 


दद कपिशादलो मयूराळुकुंस्तया । 
वराहवार्ध्राणसकान्दयिसोबचलायुतान्‌ ॥ १३ ॥ 


शस्यान्मृगमयूराशच हतुमानसवक्षत । 
क्रकरालिविधान्सिद्वारचकोरामधभक्षितान ॥ (४॥ 
हनुमान जो ने उम पानशाला में सोने के प्राग में रखे हुए श्रध 
खाये हुए, मुरगों श्रोर मोरों के मास देखे। शुक्र, जंगली वक 
(जिसे लगे कान होते है ), सेही, हिरन, हीर सब के मांस वहाँ 
_ दहों ग्रौर निम से लपेटे हुए हनुमान जी ने देखे । विविध प्रकार 
से बनाया हुआ तोतर प्रोर बीर पत्ती झे मॉम प्रधलाये हुए वह 
पस पढ़ें ॥ १३॥ १२॥ १४॥ 


मरिपानेकशल्यांरच च्छागारच कृत निष्ठितान्‌! । 

ठेह्यानुचयावचान्पेयास्भोज्यानि विविधानि च ॥ ९५ ॥ 

पैसो, एकला मर्या, ( मलो विते एक कांटा होता ) 
झर बकरों के मली भांति एकापे हुए मांस वहाँ रखे थे। इनके 
प्रतिरिक्त श्रय विविध प्रकार के चाटने, खाने, पीने के पदार्थ भी 
वहां रखे थे॥ १५॥ 

तथाम्डलवगोतंसेविंविपे  रागपाव्ये!! । 

हारनूपुरकेप्रेरपविद्धमहाधने! ॥ १६॥ 


1 कृतमिहितात--पर्यातपक्कान । ( गो०) २ रागः इवत । 
( ो+ ) ३ पाउमा --पडससंयोगहृतामक्यविशेपाः । ( पोर) 


वा रा० घु०--(० 
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इनमें बहुत से ते चरपरे, खट्टे और निमकीन पदार्था से 
मिश्रित थे । फिर सफेद सरसों के बनाये हुए षडूल पदाथ भी 
थे । झिसी किसी पीने के पातर में बहुमूल्य हार, नूप्र ओर विज्ञायठ 
पड़े हुए थे ॥ १६ ॥ 
पानमाजनविक्षिप्तैः फलेश्च विविधेरपि । 
कृतपुष्पोपहारा भरधिकं पुष्यति श्रियम्‌ ॥ १७ ॥ 
पौर कहीं प्यालो में अनेक प्रकार के फुल रखे थे । उस पान 
शाला में इधर उबर पड़े हुए फूल वहाँ की अत्यन्त शोभा बढ़ा! रहे 
थे ॥ १७॥ ॒ 
तत्रतत्र च, विन्यस्तैः सुश्िप्टे! शयनासने; । 
पानभूमिर्विना वहि प्रदीप्तेदोपलक्ष्यते ॥ १८ ॥ 
' जहाँ तहा कोमल बिस्तरों सहित पलंग पड़े हुए थे। वह पावः 
शाला अञ्चि के विना ही अश्चिसम चमक रही धी ॥ १८ ॥ 
बहुप्रकारेविविधेवरसंस्कारसंस्कृतै! । 


मांसे; झुशळसंयुक्तः पानभृमिगतेः पृथक ॥ १९ ॥ 
बहुत से सौर विविध प्रकार के निपुण वावरचियों द्वारा अच्छे ` 
प्रकार से पराये हुए माँस पानशाला में अलग अलग रले हुए , 
थे॥ १६॥ 
दिव्या! प्रसन्नाः विविधः स॒राः कृतसराः अपि । 
शकरासतवमाध्वीकपुष्पासवफलासवाः ॥ २० ॥ 
माँसों के भ्रतिरिक्त वारुणी जाति को मदिरा तथा अन्य विविध 
प्रकार को साफ ओर बनावटी शराव भी वहाँ मौजूद थो । चीनी . 


१ दिल्याः-- वारुणीजातीया: । ( गो० ) २ प्रसन्ना-निष्कहमपाः । 
ई गो? ) ३ इतसुराः-इन्निमसुराः | ( धोऽ ) , 


एकादशः सर्ग; ` १४७ 
को, शहद की, फूलों ( महुआ ग्रादि फे फूलों से खौँची हुई ) की 
"घोर फलो से लींची हुई शराव भी वहाँ रखी हुई थी ॥ २०॥ 
वासचूणेश्च कविविपैयृष्टासौलो; पथवपयक । 
सन्तता शुभुभ ममिले बहुसंस्यितै; ॥ २१ ॥ 
हिरणपेश्च विविध पने; स्फाटिकेरपि | ' 
जाम्यूनदमयेचान्ये; करकेरमिसंदता ॥ २२ ॥ 
अनेक प्रकार के साफ किये हुए सुग्बित मसालों से वसाये 
हुए माँस और महिराएँ वहाँ प्रल्लग अलग रखी थीं। वह पानशाला 
फूलो के ढेरों से, सुवण के कतसों से, स्टिक के पात्रों से थोर 
सोने के गडू थ्रों से परिपूर्ण थी ॥ २१ ॥ १९ 
राजतेपु च इुम्भेपु जाम्यूनदमयेपु च | 
पानश्रेष्ठ तथा भूरि कपिस्तत्र ददश सः ॥ २३ ॥ 
हनुमान जी ने देखा कि, कही चाँदी के र कहाँ सोने के पढ़े 
बड़े पात्रो में प्रच्धों अच्छी शरावे भरी हुई थीं ॥ २३॥ 
सोअश्यच्छातकुम्भानि शौधोमेणिमयानि च । 
राजतानि च पूर्णानि भाजनानि महाकपिः ॥ २४॥ 
हनुमान जी ने ग्रोर भी देखा कि, खुतर्ण मणि रौर चांदी के 
रों में मदिरा भरी हुई दै ॥ २४॥ | 
क्चिदर्धावशेषाणि कचितीतानि सवश | 
इचि प्रपीतानि पानानि स ददश ह॥ २५ ॥ 


क पाठान्तरे--" विविधेदेश! । ” 


१४८ ` सुम्द्रकारडे 


हनुमान जी ने देखा कि, उनमें काई ता घ्राधे खाली थे, कोई 
बिल्कुल घाली थे शोर कोई ज्यों के त्यां लवालव भरे हुए थे ॥ २५॥ 
कचिद्धक्ष्यांदय विविधान्कचिपानानि भागश! | ` 
कृचिदन्नावशेषाणि पश्यन्वे विचचार ह ॥ २६ ॥ 
किसी स्थान में विविध प्रकार को भोजन सामग्री ओर पीने 
योग्य मदिरा सजा कर रखी हुई थी । कहीँ पर भक्त्य पदार्थं आधे 
खाये हुए पड़े थे । इत लव वस्तुओं को देखते भालते हनुमान जी 
यहाँ विचर रहे थे ॥ २६ 
कचित्ममिन्ने! करकैः कचिदालोलितैयट) । 
फचित्सम्पृक्तमास्यानि सूळानि च फलानि च ॥ २७ ॥ 
कहीं पर टू? गते भोर कहाँ पर खाली घड़े लुढक रहे थे। 
कहीं पर फू्लो की मालाओं, सूते ओर फलों का गड़मगइ हो 
रहा था | २७॥ 
शयनान्यनत्र नारीणां शून्यानि बहुधा पुनः । 
परस्परं समाञ्िष्य कारिवत्सुप्ता वराङ्गनाः ॥ २८ ॥ 

_ कहीं कहीं खियों झी सेजे सुनो पड़ी थीं घोर कोई कोई खिया 
` छापञ्च में लिपटी हुई से! रही थीं 1 २८॥ | 
' काचिच्च वखनमन्यस्याः अपहृत्योपयुद्य च । 

उपगस्यवला सुप्ता निद्रावळपराजिता ॥ २९ ॥ 


कहीं पर कोई खो ऑंघाती हुई दूसरी स्री झी सेज पर जा, 
उसके चस छीन कर, उससे अपने शरीर को ढक कर पड़ी से 
रही थी ॥ २६ ॥ 


एकादशः सर्गः १४९ 


तासामुच्छवासवातेन पस्ने मार्यं च गात्रम्‌ । 
¢ ९ 
नाले स्पन्दते चित्रं प्राप्य मन्दमिवानिछम्‌ ॥ ३० ॥ 
उनके निश्वास वायु से शरोर के वस्त्र आर मालाऐं धीरे धीरे 
हिल रहो थीं ; माने! वे मन्द पवन के चलने से हिल रहो हों ॥३०। 
0 
चन्दनस्य च शीतस्य शीधोपधुरसस्य च। 
विविधस्य च माल्यस्य धूपस्य विविधस्य च ॥ २१ ॥ 
बहुधा मारुतस्तत्र गन्धं विविध्ुदहन्‌ | 
रसानां चन्दनानां च धूपं चैन! मूठित; ॥ ३२॥ 
प्रववौ तुरभिगन्थो विमाने पुष्पके तदा । 
शयामा बदातासतत्रान्याः कावितृष्णा वराहुना! ॥३२॥ 
काब्चिकाश्वनवणाइद! मदा राक्षसाठये। , 
` तासां निद्रावशलाब मदनेन च मूछितस्‌ ॥ २४ ॥ 
शीतल चन्ून; मदिरा, मधुररस, विविध प्रकार को मालाएँ 
और विविध प्रहार को धूपें का गंध लिये हुए पवन वह रहा था] 
अनेक प्रकार के चन्द्नो के इत्ों की धौर सुगखित पदार्थो की 
बनी धूप की छुगखि उड़ाता हुआ पवन उस समग्र पुष्पकविमात मेँ 
व्याप्त (भरा हुआ ) हो रहा था। हनुमान जी ने रावण के रनघास 
में अनेक खिया देखी, जिनमें कोई सांवलो, कोई काली और कोई 
सुरव की थी । वे सव रति से थक्क कर, से! रहो थीं॥६१॥ 
३२॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 
पद्चिनीनां प्रसुप्तानां रुपमासीचयैष हि | 
एवं सर्वमशेषेण रावणान्ता!पुरं कपि! ॥ २१५ ॥ 
१ मूतः -व्या्तः | ( गो० ) 


१५० सुन्द्रक गण्डे 


उस रात में उनका सौन्दर्य सुरफाई हुई कमलिनी की तरह दो 
रहा था । इस प्रकार रावणा के रनवास में हनुमान जी ने सव 
कुछ देखा ॥ २५ ॥ 
ददश सुमहातेजा न ददश च जानकीम्‌ । 
निरीक्षमाणश्च तदा ताः ख्यः स महाकपिः ॥ ३६ ॥ 
, हनुमान जी ने ये सव तो देखा, किन्तु जानकी जी उनके न 
देख पड़ी। हनुमान जो उन सग स्त्रिया को देखने से ॥ ३ ॥ 
_ जगाम महतीं चिन्तां धमेसाध्वसशङ्कितः । 
परदारावरोधस्य प्रसुप्तस्य निरीक्षणम्‌ ॥ ३७.॥ 
, बहुत चिन्तित हुप, क्योकि परसिया को सोते में देखने से 
उनके अपने धर्म के नष्ट होने की शङ्का उत्पन्न हो गयी ॥ ३७॥ 
इदं खलु ममात्यर्थ धर्मलोपं करिष्यति । 


न हि मे परदाराणां दृष्टिविषयवर्तिनी ॥ ३८ ॥ 

( दे मन ही मन कहने लगे कि ) मेरा यह कर्म ( साती हुई 
पराई लिया का देखना ) अवश्य मेरे धर्म को नए कर देगा । भ्राज 
तक मैंने धुरो इ से स्त्रियां को कभो नहीं देखा ॥ २८ ॥ 

अञं चाद्य मया इः परदारपरिग्रईः 
तस्य प्रादुरभूचिन्ता पुनरन्या मनस्विनः ॥ ३९ ॥ 

किन्तु आज मैंने परख्रोगामी रावण को देखा है। इल प्रकार 
चिन्ता करते करते हनुमान जो के मन में पक इसरो बात 
घ्रायी ॥ ३३ ॥ 

निश्चितेकान्तचित्तरय कार्यनिश्वयदर्शिनी । ` 


कामं दृष्टा मया सवा विश्वस्ता रावणस्रिय! ॥ ४० ॥ 


पकादशः सर्गः ' . १५१ 


न हि मे मनस! किलिद्वेकृत्ययुपपद्यते । 

मनो हि हेतुः सर्वेपामिन्द्रियाणां प्रवतने ॥ ४१ ॥ 

शुभाशुभास्मवस्थासु त्च मे सुव्यवस्थितस्‌ । 

नान्यत्र हि मया शक्या वेदेही परिमार्मितुम्‌ ॥ ४२ ॥ 

उनके मन में स्थिरता ओर निश्चय पूर्वक यह वात भराई कि, 

यद्यपि मेने इन खियो को देखा, तथापि मेरे मन में तिल भर भी 
विकार उत्पन्न नहीं हुआ । फिर मत ही तो पाप ओर पुण्य करने 
वाजी सव इन्द्रियों का प्रेरक हे । सा वह मन मेरे वश में है। ग्रतः 
मुके साती हुई पराई लिया के देखने का पाप नहीं लग सकता। 
फिर अन्यत्र में सीता को हाढ़ सी ते कहां सकता था ॥ ४०॥ 
४१॥ ४२॥ 

ख्रियो हि स्रीषु दृश्यस्ते सर्वथा 53: | 

यस्य सत्त्वस्य या योनिस्तस्यां तत्परिमाग्यते ॥ ४२ ॥ 


खियाँ ता खियों ही में हेही जाती हैं। जिस प्राणी को जा 
जाति होती है, वह प्राणी उसी जाति में खाजा जाता हे ॥ ४३ ॥ 


न शक्या प्रमदा नष्टा मृगी प्ररिभार्गितुस । 
तदिद्‌ मार्गितं तावच्छुद्धेन मनसा मया ॥ ४४ ॥ 
खोयी हुई खी दिरनियों के समूह में नहीं खोजी जाती । अतः 
मैंने शुद्धमन से जानकी के खोजते हुए ॥ ४४॥ 
रावणान्तःपुरं सर्वे हश्यते न च जानकी । 
देवगन्धर्वकन्याश्च नागकन्याथ वीयवान्‌॥ ४५ ॥ 


१५१ सुन्द्रकाण्डे 


अवेक्षमाणो इसुमान्ेवापश्यत जानकीस । 
तामपश्यन्कपिस्तत्र पश्यंथान्या वरस्िय; ॥ ४६ ॥ 
रावण के समस्त घम्तःपुर को हुदा, पर ज्ञानकी जी न देख 
पड़ीं। चोयवान हनुमान ने वहां देव, गन्धर्व, ओर नागों की 
कत्याओं के तो देखा, किन्तु उनके जानको न देख पड़ीं। तव 
हनुमान जो ने जानकी के न देख कर, अन्य सुन्दरी खिया में 
जानको जो को तलाश किया ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 
अपक्रम्य तदा वीर! प्रध्यातुमुपचक्रमे । 
स भूयस्तु परं श्रीमान्मारुतियंत्रमास्थित: । 
आपानभूमिमुत्सज्य तद्विचेतुं प्रचक्रमे ॥ ४७ ॥ 
इति एकादशः सगः 0 
तदनन्तर हनुमान जी, रावण के रनवाल से निकल कर, अन्यत्र 
जा कर जातकोजी का पता लगाते का विचार करने लगे । . पवन- 


नन्दून हनुमान जा पानशाला को त्याग, अन्य स्याना में जानकी जी 
को खोज के प्रयत्न में लगे ॥ ४७ ॥ 


सुन्दरकायड का ग्यारहवां समे पुणं हुआ । 


—¥s— 
द्वादशः सर्गः 
स तस्य मध्ये भवनस्य मारुति- 
लतागृहाश्रित्रगृहान्रिशागहान । 
जगाम सीतां परति दर्शनोत्सुको 
न चैव तां पश्यति चारुदर्शनाम्‌ ॥ १ ॥ . 


द्वादशः सर्गः १४३ 


. 'रावण के वासगृह के बोच हसुमान जी ने लतागृहों, चित्र- 
शालां घोर रात में रहने के घरों में भलो भाँति हदा, पर जानकी 
- उनके न देख पड़ीं ॥ १॥ 

स चिन्तयामास ततो महाकपिः 
मियामपइयन्रघुनन्दनस्य ताम्‌ | 
भुवं हि सीता म्रियते यथा न मे 
विचिन्बतो दशनमेति मैथिली ॥ २॥ 
:.' इनुमान जो श्रीरामचन्द्र जी की प्यारी सीता को न देख कर, 
अत्यन्त चिन्तित दो बिचारने लगे कि, निश्चय ही जानकी जोती 
है नहीं हे । क्योंकि मैने उन्हें इतना हृढा. तोसी उनके मुझे दर्शन 
नहुए॥२॥ 
सा राक्षसानां प्रवरेण जानकी 
र स्शीलसंरक्ष णतत्परा सती | 
अनेन्‌ नूनं परिदृषकर्मणा 
टु हता भवेदार्यपथे अरे स्थित ॥ ३॥ 
": . जान पड़ता है, थपनि पतित्रत धर्म की रत्ता में तत्पर शोर 
श्रेष्ठ. पतित्रतधर्म पर आारुढ़ जानको के इस दुशत्मा रावण ने मार 
-हाला॥ ३॥ 
ह विवर्चसं 
विरूपरूपा विकृता विवचसो 
iN र 
महानना दोघंविरूपदशंनाः । ` 
समीक्ष्य सा राक्षसराजयोषितो 
| भयाहिनएा ननकेइवरात्मजा ॥ ४ ॥ 


क पाठाल्तरे--*“ परे । ” 


१५४ सुन्दरकारडे 


घ्रथवा इन कुरूप, विकराल, वुरे रंग वाली, बड़े बड़े मुखों 
वाली, दीर्घाकार और मयहुर नयनों वाली रावण की खियों के 
देख, डर के मारे सोता स्वयं मर गयी ॥ ४॥ 


सीतामदृष्टा ह्यनवाप्य पोरुषं 
विहुत्य कालं सह वानरैरिचरम्‌ । 
न मेऽस्ति सुग्रीवसमीपगा गतिः 
सुतीक्ष्णदण्डो बळवबाँइच वानरः ॥ ५॥ 
हा ! न ते मुझे सीता का कुछ पता मिल्ला और न समुद्र लाँघने 
का फल ही कुछ मुभे मिला । फिर वानरों के लिये, सुग्रोव का 
नियत किया हुआ प्रवधि-काल भो व्यतीत हो गया । अतः ध्यव 
लौट कर सुग्रीव के पास ज्ञाना भी नहीं वन पड़ता । क्योंकि वह 
वलवान वानरराज वड़ा कड़ा दरड देने वाला है ॥ ५ ॥ 
दृष्टमर्तःपुर॑ सर्वं दृष्टा रावणयोषितः । 
न सीता दश्यते साध्वी था जातो मम श्रमः ॥ ६ ॥ 
मैंने रावण का सारा रनवास थोर उसको स्त्रियों को रत्ती रत्ती 
देख डाला, पर वह सती सीता न देख पड़ी-अतः मेरा सारा 
परिश्रम मिट्टी में मिल गया ॥६॥ 
किछु मां वानरा सर्वे गतं वक्ष्यन्ति सङ्गताः । 
गत्वा तत्र त्वया वीर किं कृतं तद्रदख न! ॥ ७॥ 


जब मैं लोट कर झाऊँगा भोर वानर मुझसे पूँ छेंगे कि, तुमने 


/ जाकर वहा. उपा किया सा हमसे कहा--तव में उनसे क्या 
, कहूँगा ॥ ७ ॥ 


द्वादशः सर्गः १५५ 


अदृष्ट कि परवक्ष्यामि तामहं जनकात्मजाम्‌ । 
भुवं प्रायमुपैष्यन्ति कालस्य व्यतिवतेने ॥ ८ ॥ 
जानकी को देखे चिना में उनसे फ्या फहुँगा । अतः सुग्रीव की 
निश्चित को हुई समय की अवधि तो वीत हो गयी से में ता. अव 
* घ््न-जल-त्याग यहाँ अपने प्राण गंवा दूँगा ॥ ८ ॥ 
- कि चा वक्ष्यति हृद्धश्च जाम्बवानङ्गदशच स! । 
गतं पारं समुद्रस्य वानराशच समागता; ॥ ९ ॥ 


` यदि मैं समुद्र के पार वानरों के पास लोट कर जाऊं, ते बूढ़े 
जाम्ववान्‌ भोर युवराज घंगद्‌ मुझसे क्या कहेंगे ॥ ६ ॥ 

अनिर्वेदः श्रियो मूलमनिर्वेद! परं सुम्‌ । 

अनिर्वेदो हि सततं सार्थेषु प्रवकः ॥ १० ॥ 

« *( इस प्रकार हताश होकर भी पवननम्दन ने पुनः मन ही मन 
कहा कि, मुंके ध्यमी हतोत्साह न होना चाहिये- श्यौंकि ) उत्साह 
ही कार्यसिद्धि का पूल है झौर उत्साह ही परम सुख का देने वाला 
है। उत्लाह ही मनुष्यों का सदैव सव कामों में लगाने वाला 

.है॥ १० ॥ 
'करोति सफलं जन्तोः कमे यच्च करोति स! । 
;" , ततस्मादनि्वेदकरं यतं कुयांदनुत्तमम्‌ ॥ ११ ॥ 

' उत्साह पूर्वक जीव जा कास करते हैं, उत्साह उनके उस काम 
को सिद्ध करता है । अत: मैं अब उत्साह पूर्वक सोता जी के हूढने 
'का प्रयत्न करता हुँ ॥ ११॥ 

- भूयस्तावद्विचेष्यामि देशान्रावणपालितान | 
आपानशाला विचितास्तथा पुष्पग्रहणि च ॥ १२ ॥ 


१५६ सुन्दरकाण्डे 


चित्रशालाश्च विचिता भय! क्रीडाशहाणि च । 
निष्कुटान्तररथ्याश्च विमानानि च सवशः ॥ १३ ॥ 
यद्यपि पानशाला, पुप्पगृह, तित्रशाला, क्रोडाग्रह, युदया, 
भीतरी गलियाँ ओर अटारियों का एक वार रत्तो रत्ती इढ़ चुका, . 
तथापि मे अव इन समस्त रावणरक्षित स्थानों के इवारा हद गा , 
॥-१२॥ १३॥ 
इति संचिन्त्य भृयोऽपि विचेतुसुपचक्रमे । 
भमीयृहांश्चेत्य ग्रहान? ग्रहातिग्रहकानपिर ॥ १४ ॥ 
उत्पतन्निपतंशचापि तिएन्गच्छन्पुन पुनः 
अपाइण्बंश्च द्वाराणि कपाटान्यवधाट्यन्‌ ॥ १५ ॥ 
इस प्रकार मन में निश्चय कर हनुमान जी, फिर हढने में प्रबृत 
हुप । उन्होंने तहखाते ( तत्तत्र ) में चोरादे के मण्डपों में तथा 
रहने के घरों से दूर सैर सपाटे के लिये बने हुए घरों में ऊपर नीचे 
सर्वत्र हूं ढ़ने तगे । कसी दावे ऊपर चढते कभी नीचे, उतरते, 
कभी जड़े हा जाते श्वोर कभी फिर चल पड़ते घे । कहीं किवाड़ों 
के खोलते ओर कहीं उन्हें वंद कर देते थे ॥ १७॥ २४ ॥ 
प्रविशन्निष्पतंश्चापि प्रपतन्नुत्पतन्नपि । 
सवमप्यवकाशं स विचचार महाकृपि। ॥ १६॥ 


कहीं घर में घुस, कहीं वाहिर निकल. कहीं लेड कर घोर 
कहीं वेठ कर हनुमान जी, सव स्थानों में धूमे फिरे ॥ १६ ॥ 

१ चैयशृद्दान्‌-चपुम्गयमण्डयान । ( गो०) २ गुडातिगूइकात--यूदान- 
तौत्यदूरेस्वैरविद्वाराथ निर्मितान्‌ गृद्दान्‌ । ¦ गो० 


पय हादशः सगः १५७: 


चतुरङ्गुलमात्रोऽपि नावकाशः स विद्यते । 
रावणान्तःपुरे तस्मिन्यं कपिने जमाम सः॥ १७॥ 
* "यहाँ तक कि, रावण के रनवास में चार अंगुल भी जगह ऐसी 
। च वचो जहाँ कापि न गये हाँ थोर जो उन्होंने न देली है। ॥ १७॥ 
प्राकारान्तररथ्याइच वेदिकारचैत्यसंश्रयाः । 
दीर्घिका! पुष्करिण्यश्च सर्व तेनावलोकितस्‌ ॥ १८ ॥ 
परकाटा, प्रकार के भोतर की गलियाँ, चोराहों के चबूतरे 
तालाब घोर तलैयाँ सभी हनुमान जी ने देख डाली ॥ १८॥ 
राक्षस्यो विविधाकारा विरूपा विकृतास्तदा । 
दृष्टा इनुमता तत्र न तु सा जनकात्मजा ॥ १९ ॥ 
इन जगहों में उनका विविध प्रकार की कुलप विकराल राक्त- 
सियाँ ता दिखलाई पड़ी; किन्तु मीता जी कहीं भी न देख 
पड़ीं॥ १६॥ 
ख्पेणाप्रतिमा लोके वरा बिद्याधरखियः । 
दृष्ठा हतुमता तत्र न तु राधवनन्दिनी ॥ २० ॥ 
संसार में अनुपम सौन्दर्धवती र थे विद्याधरो की 
खियाँ ता दघुमान जी ने देखो, किन्छु सीता जी नहीं ॥ २०॥ 
नागकन्या वरारोहाः पूर्णचन्द्रनिभानमाः । 
दृष्टा इतुमता तत्र न तु सीता सुमध्यमा ॥ २१ ॥ 
चन्द्रवदनी सुन्दरी नागकन्याएँ भी हनुमान जी ने देखी ; किन्तु 
छुन्दरी सीता जी उन्हें न देख पड़ीं ॥ २१ ॥ 


१४८ सुन्द्रकाण्डे 


प्रमथ्य राक्षसेन्द्रेण नागकन्या बलादधता; । 
दृष्टा हनुमता तत्र न सा जनकनन्दिनी । २२॥ |! 
वे नागकन्या जिन्हें रावण वलपूर्वक ले आया था, हसु- 
मान जो ने देखीं ; किन्तु जनकनन्दिनो नहीं ॥ २२ ॥ 
सोऽपश्यंस्तां महात्राहुः पश्यंश्चान्या वरख्ियः । 
विषसाद युइुधीमान्हनुमान्मारतात्मजः ॥ २३ ॥ 
महावाहु एवननन्दन हनुमान जी ने अन्य सुन्दरी स्त्रियों में 
टूढ्ने पर भो जव जानझो जी को न देखा, तव चे दुखी हुए ॥ २३॥ ' 
उद्योगं वानरेन्द्राणां एनं सागरस्य च । 
व्यर्थं वीक्ष्यानिलहुतश्चिन्तां घुनरुपागमत्‌ ॥ २४ ॥ 
सोता का पता लगाने के लिये सुग्रीव का उद्योग घोर अपना 
समुद्र का फाँदना व्यथे हुआ देख, पवननन्दन पुनः चिन्तित 
इप ॥ २४॥ 
अवतीये विमानाच्च हञुमान्मारुतात्मजः । 
चिन्ताशुपजगामाथ शोकोपहतचेतनः ॥ २५॥ 
इति द्वादशः सर्ग: ॥ 


पवननन्दन विमान से उतर ओर शाक से विकल हो, त्यन्त 
चिन्तित हा गये ॥ २५॥ 


सुन्द्रकाणड का वारहचाँ सर्ग पूरा हुआ। | 


“-- अत 


` त्रयोदशः सग; 


—— Se 


विम्ानात्तु सुसंक्रम्य भाकारं हरिपुङ्गवः | 
- . ` इ्नुमान्वेगवानासी्यया विद्युद्घनान्तरे ॥ १ ॥ 
` तपूनन्तर वानरधेए हशुभान जी बिमान से उतर कर परकोरे 
पर कूद्‌ कर गये । हनुमान जी का वेग उस समय ऐसा था, जैसा 
| कि मेघ के भोतर चमकने वालो विज्ञली का होता है॥ १॥ 


` सम्परिक्रम्य हनुमान्रावणस्य निवेशनम्‌ | 
अदृष्टा जानकी सीतामन्रत्रीद्वचनं कपिः ॥ २ ॥ 
रावण के प्रावासगृद में चोरों शोर घूम फिर कर भौर सीता 
को न पा कर, हनुमान जी श्राप ही आप कहने लगे ॥ २॥ 


भूयिष्ठं लोलिता लक्का रामस्य चरता प्रियम्‌ । 
न हि पश्यामि वैदेही सीतां सर्वाङ्गशोथनाम्‌ ॥ २ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी का प्रियकार्य करने के शर्थ मैंने हुवारा 
जड्कापुरी खोज डाली, किन्तु उस सर्चाइछन्दरी सीता का पता 
तो भी न चला ॥ ३॥ 


क 


परयरानि तटाकानि सरांसि सरितस्तथा | 
नदोऽनुपवनान्ताइच दुर्गाश्च धरणीधराः ॥ ४ ॥ 


_ पुष्करिणियाँ, तडाग, भोले, झटी बड़ी नदिया, नदीत के 
'नों। हुर्गो और पर्यतों के ले कर ॥ ४॥ 


१६० सुन्दरकाण्डे 


लोलिता वसुधा सवा न तु पश्यामि जानकीम्‌ | 
इह सम्पातिना सीता रावणस्य निवेशने ॥ ५॥ ` 


आख्याता शृघ्रराजेन न च पश्यामि तामहम्‌ । 
कि नु सीताथ वैदेही मेथिळी जनकात्मजा ॥ ६॥ 
सारा पृथिवीमण्डल देख डाला, ।कम्ठु सोता जी न मिलीं । 
किन्तु सम्पाति का कहना यह है कि, सीता रावण के ही घर में है, 
किन्तु यहाँ ता सोता हे नहीं । कहाँ वैदेही, मैथिली) जनकात्मजा 
सीता ॥ + ॥ ६ ॥ 
उपतिष्ठेत विदशा रावणं दुछचारिणम्‌ । , 
क्लिप्रमुत्पततो मन्ये सीतामादाय रक्षसः॥ ७॥ ` 
विभ्यतो रामवाणानामन्तरा पतिता भवेत्‌ । 
अथवा हियमाणायाः पथि सिद्धनिषेविते ॥ ८ ॥ 
विवश हो, दुशत्मा रावण के वश में ता नहीं हो गयीं 
अथवा जव रावण सोता का इरण करके, ्रीरामचन्द्र जो के वाणों 
के भय से शीघ्रता पूवक थ्रा रहा था, तव जानकी जी हडबड़ी में 
कहीं वीच में खसक पड़ी हों । अथवा जव वह सिद्धो से सेवित 
घ्राकाश माग से सीता के हर कर ला रहा था ॥ ७॥ ८॥ 
मन्ये पतितमार्याया हृदयं प्रेक्ष्य सागरम्‌ । 
रावणस्योस्वेगेन थुजाभ्यां पीडितेन च ॥ ९ ॥ 


- तया मन्ये विशालाक्ष्या त्यक्तं जीवितमार्यया । 
उपयुपरि वा नूनं सागरं क्रमतस्तदा.॥ १० ॥ 


भयादशः सर्ग: १६१ 

"- तब जान पड़ता है कि, सागर के देखने से भयभोत हो, सीता 
के प्राण निकल गये हो अथवा रावण के महावेग से चलने थोर 
उसकी भुजाथो के वीच दव जाने से विकल हो, उस विशालात्ती 
खीता ने प्राण त्याग दिये हा । अथवा समुद्र पार करते समय 
1.8॥ १०॥ 

“विवेष्ठमाना पतिता समुद्रे जनकात्मजा । 

... अहो क्षुद्रेण वाऽनेन रक्षन्ती शीलमात्मनः ॥ ११ ॥ 
`, अबन्धुर्भक्षिता सीता रावणेन तपखिनी । 

` अथवा राक्षसेन्द्रस्य पत्नीभिरसितेक्षणा ॥ १२ ॥ 
. अदुष्टा दुष्टभावाभिर्भक्षिता सा भविष्यति | 

0 (७ 

-सम्पूणचन्द्र्तिमं पञ्मपत्रनिभेक्षणम्‌ ॥ १३ ॥ 

.. छुरपटाती सीता समुद्र में गिर पड़ी हो । अथवा अपने पाति- 
वत की रक्षा करती हुई उस भनाथिनी को इस नीच रावण ने 
दी खा डाला हो भ्रथवा रावण की दुश खियो ने ही फमलात्ती 
सीता का. सातिया डाह के कारण मिल कर खा डाला ही । 
प्रधवा पूर्णिमा के चन्द्रमा की तरह ॥ ११॥ १२॥ १३॥ 

` रामस्य ध्यायती वकत पञ्चत्वं कृपणा गता | 
“हा राम लक्ष्मणेत्येवं हायोध्ये चेति मैथिली ॥ १४ ॥ 


, विलप्य बहु वैदेही न्यस्तदेहा भविष्यति । 
=; “अथवा निहिता मन्ये रावणस्य निवेशने ॥ १५ ॥ 
रामचन्द्र जी के मुखमरडल का स्मरण करती हुई चह 
बंपुरी मर गयो हो । अथवा हा राम | दा लदमण [हा अयोध्या ! कद 
| -7 शा० खु०--११ 
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कर वहुत सा विलाप करतो दुई मेयिली नै शरीर छोड़ दिया 
हो अथवा यइ भो सम्भव हे झि, रावण के घर में वह कहाँ छिपा 
कर रखी गयी हो ॥ १४ ॥ १९ ॥ 

नूनं लालप्यते सीता पञ्ञरस्थेव शारिका । 

जनकस्य सुंता सीता रामपत्नी सुमध्यमा॥ १६ ॥ 

कथमुत्पलपत्राप्ती रावणस्य वशं व्रजेत्‌|। | 

वितष्ठा' वा प्रणष्टो चा सृता वा जनकात्मजा ॥१७॥ 

ओर पिजड़े में वंद मेना को तरह विवश पड़ी विलाप करती 

` हो! किन्तु कमलद्ल छ समान नेड वाली थोर क्षीण कटिवाली 
सीता जनक को वेटो और श्रोरामचन्द्र जी की भार्या होऋर रावण 
के वश में कैसे जा सकती हे? उले राइण ते भले ही किसी तहख़ाने 
में दिपा रखा हो, अधवा वह समुद्ग में गिर कर नष्ट हो गयी हो 
धथवा मर गयी हो॥ ९६ ॥ १७ ॥ 

रामस्य प्रियमायेस्य न निवेदयितं क्षमम्‌ | 

निवेद्यमाने दोषः स्यादोषः स्यादनिवेदने ॥ १८ ॥ 

किन्तु श्रीरामचन्द्र जी के पास जा इन वातों में से में एक भी 

वात नहीं कह सदवा। क्या किया जाय ऐसी वाते कहने से भो 
दोष लगता हे और न कहने से भी दोप का भागी होना पड़ता 
है ॥ १८॥ 

कथं तु खलु कतव्यं विषमं प्रतिभाति मे । * 

अस्मिन्नेवं गठे कार्ये प्रातकाछं क्षमं च किम्‌ ॥ १९ ॥ 


१ विनष्टा--भूपुदादौस्थापनेनादशंन गता । ( घो० ) २ प्रणष्टा--समुद्द 
पतनादिना लक्क्जीविता । ( भो० ) 
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` पैसे में निश्चय पूर्वक मेरा भ्या कर्तव्य है इसका निश्चय करना 
बड़ी विषम समस्या ज्ञात पड़ती हे । परित्यिति तो यद है--भव 
समंयाइसार क्या किया ज्ञाय ॥ १६॥ 


भवेदिति मतं भूयो हनुमान्भविचारयन्‌ । 
" “यदि सौतामदृष्टाहं वानरेन्द्रपुरीमितः ॥ २० ॥ 
गमिष्यामि ततः को मे पुरुषार्थो भविष्यति । 
ममेदं लङ्घनं व्यथे सागरस्य भविष्यति ॥ २१ ॥ 
इस प्रकार 'पपने मन भें विचारों को ऊददापोह करते करते, 
हनुमान वड़े विचार में पड़ गये । वै साचने लगे कि, यदि सीता 
` को देले विना किष्किन्धा को लोट चलें, ता इसमें मेरा पुरुषार्थ हो 


क्या समका जायगा । वटिक मेरा लो याजन सपुद्र का लाँधना 
मौ व्यर्ध ही हो जायगा ॥ २० ॥ २१॥ 
कं 


_ प्रवेशरचैव लङ्काया राक्षसानां च दर्शनम्‌ । 
किं माँ वक्ष्यति सुग्रीयो इरयो वा समागताः ॥ २२॥ 


, फिर लड में प्रवेश करना शरोर रात्तसों को देखना भाजना 
सव ही व्यर्थ है लुग्रीव झयवा अन्य वानर मिलने पर मुझसे क्या 
- कहेंगे ॥ २२ ॥ 


` ` किष्किन्धां समतुप्रासौ तौ वा दशरथात्मजो । 
` गत्वा तु यदि काङुत्स्थं वक्ष्यामि प्रममियम् ॥ २३ ॥ 
फिर किष्किन्था में जाने पर दशरथनन्दन आराम थोर लक्ष्मण 
' मुझसे क्या करेगे । धद्दों जा कर यदि में शरीरामचन्द्र जीसे वह 
अप्रियः वचन कहुँ ॥ २३॥ - 
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'न इष्टेति मया सीता ततस्त्यक्ष्यति जीवित । 
परुषं दारुणं ब्रं तीएणमिन्द्रियवापनम्‌ ॥ २४ ॥ 
कि, मुझे सीता का पता नहीं मिला ते! वे तत्तण प्राण त्याग 
देंगे । क्योंकि सोता के सम्बन्ध में उनसे इस प्रकार का वचन कहना 
आराम जी फे लिये केवल कठोर, भयङ्कर प्रसहा थोर इन्द्रियों 
को व्यथित करने वाला ही होगा ॥ २४ ॥ 
सीतानिमित्तं दुर्वाक्यं शरुत्वा स न भविष्यति । 
तं तु कुच्छ्गर्त दृष्टा पञ्चत्यगतमानसम्‌ ॥ २५॥ ` 
' सोता के वारे में कोई सी घुरी बात सुन रामचन्द्र जी का 
एचना कठिन होगा। उनके शोक से विकल हो प्राण त्यागते 
देख, ॥ २५ ॥ 
भूशानुरक्तो मेधावी न भविष्यति लक्ष्मण! 
विनी भ्रातरो श्रृत्वा भरतोऽपि मरिष्यति ॥ २६ ॥ 
उनके अत्यन्त अनुरागी ओर मेघावी लक्ष्मण भी न वर्चेगे । 
जब श्रीराम भ्रौर लष्मण के मरने का वृत्तान्त भरत जी छुर्नेंगे, तब 
चे भी प्राण त्याग दंगे ॥ २६ ॥ 
भरतं च मृतं दृष्टा शत्रुघ्नो न भविष्यति । 
पुत्रान्यूतान्समीक््याथ न भविष्यन्ति मातर! ॥ २७ ॥ 
।, भरत को मरा देख, शत्रप्न भो जीवित न रहेंगे । जब घपने पुत्रों 
के मरा हुआ देखगी, तव उनको माताएँ भी जीती न बचेगी ॥२७॥ 
कोसल्या च सुमित्रा च कैकेयी च न संशयः |... 
कृतज्ञः सत्यसन्धरच सुग्रीवः पुवयाधिप! ॥ २८ ॥ - 
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निश्चय हो, कोशद्या, सुमित्रा धोर कैकेयी मर जाँयगी । फिर 
` छतज्ञ घोर सत्यप्रतिज्ञ वानरराज सुग्रीव सी ॥ र८ ॥ 
रामं तथागतं दृष्टा ततस्त्यक्ष्यति जीवितम्‌ । 
दुमेना व्ययिता दीना निरानन्दा तपखिनी ॥ २९ ॥ 


पीडिता भरंशोकेन रुमा त्यक्ष्यति जीवितस । 
_ वालिजेन तु दुःखेन पीडिता शोककर्शिता ॥ ३० ॥ 
श्रीराम के मरा देख अपना प्राण त्याग देंगे | तव अपचा मन 
मारे, व्यधित, दोन ओर दुखी बेचारी रुमा अपने पति के शोक छे 
'पीड़ित हो अपने प्राण गंदा देगो । वाजि के मारे जाने के दुःख से 
' पीड़ित घ्योर शोक से विकल ॥ २६॥ ३० ॥ 
पञ्चत्वं च गते राहि तारापि न भर्विष्यति । 
`` भातापित्रोर्विनाशेन सुग्रीवव्यसनेन च ॥ ३१॥ 
.. , तारा उसी समय मरने के तैयार थी से अव राजा सुग्रीव के 
:मर ज्ञाने पर वद भी कभी न जियेगी। माता पिता घोर खुम्रीद के 
भर जाने पर ॥ ३१॥ 
` ` कुमारोऽप्यङ्गदः कस्माद्धारयिष्यति जीवितम्‌ । 
भर्तृजेन तु दुःखेन ह्यभिभूता वनौकसः ॥ ३२ ॥ 
युवराज अगद क्योंकर जीवित रह सकेगा । फिर खामी को 
मरा देख वानर बहुत दुःखो हा कर ॥ ३२ ॥ 
__ , हिरांस्यभिहनिष्यन्ति तसेुष्टिमिरेव च । 
सान्त्देनाचुमदानेन मानेन च यशखिना ॥ २२ ॥ 
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- अपेड़ों और घू्ों से अपने सिरों के चुन डालेंगे । ज्ञा वानर- 
राज सुप्रीव दान-व मान से वानरों को सान्त्वना प्रदान कर ॥ ३३॥ 
ढालिताःः कपिराजेन प्राणांस्त्यक्ष्यन्ति वानरा । 

, न वनेषु न शैलेषु न निरोधेपु' वा पुन; ॥ ३४॥ 

उनका लालन पालन किया करते हैं, उन सुग्रोव के मरा ' 
देख समस्त वानर मर जायंगे | तव क्या वनों, क्या पर्वतों और 
क्या घरों में ॥ ३४ ॥ 
` “क्रीडामनुभविष्यन्ति समेत्य कपिकुञ्ञराः । 
सपुत्रदाराः सामात्या भर्वव्यसनपीडिताः ॥ ३५ ॥ 
शेलाग्रेभ्यः पतिष्यन्ति समेषु विषमेषु च । 
विषमुद्वन्धनं वाऽपि प्रवेशं ज्वलनस्य वा ॥ ३६ ॥ 
कपिकुक्षर एकत्र हो विहार न करेंगे अपने स्वामी के शोक 
से सन्तापित होकर ख्री पुत्र ओर अपने श्रपने सेवकों के साथ 
लेकर वानरगण, पर्वत शिखरों पर चढ़ सम विषम भूमि पर गिर 
कर ज्ञान दे देंगे । अथवा विष खा कर, घ्यथवा गले में फाँसी लगा 
कर, थ्रथवा जलती हुई आग में कूद कर मर जाँयगे । ३५ ॥ ३६॥ . 
उपवासमथो शस्र प्रचरिष्यन्ति वानराः | 
घोरमारोदनं मन्ये गते मयि भविष्यति ॥ ३७॥ 


अ उपवास कर या शस्त्र से अपना गला काट वानर मर' 
जायेंगे। में समफता हूँ मेरे किष्किन्धा में लौट कर जाने से वहां ` 
महाभयङ्कर हाहाकार मच जायगा ॥ ३ ७॥ 


, १ निरोधेषु गृद्दादिसंवृतप्रदेसेषु | ( यो०, ) 
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इक्ष्वाकुकुलनाशश्व नाशश्चैव वनौकसाम्‌ । 
सोऽहं नेव गमिष्यामि किष्किन्धां नगरीमितः ॥ ३८ ॥ 
` कोकि मेरे जाते ही इश्वाकुकुल का घौर वानर कुल का नाश 


निश्चित है--श्रतः में यहाँ से किष्किन्धा तो लौट कर नहीं 
, जोऊया ॥ ३८ ॥ 


, ` च च शक्ष्याम्यहं द्रष्टं सुग्रीव॑ मैथिली विना । 
मय्यगच्छति चेहस्थे धर्मात्मानौ महारथो ॥ ३९ ॥ 
आशया तो धरिष्येते वानराश्च मनस्विन! । 

'स्तादानो 'मुखादानो नियतो दक्षमूलिकः* ॥४०॥ 


मैं सीता के देखे विना सुग्रीव के सामने नहीं ज्ञा सकता 
“ घौर यदि में हाँ न जाकर यहीं बना रहूँ तो वे दोनों धर्मात्मा महा 
रथी श्रीयम भोर लक्ष्मण तथा वानरगण साशा से जीवित ते वने 
रहेंगे । भतः अब ते में जितेन्द्रिय हो, थापसे शप जो हाथ में 
या मुख में घ्या जायगा उसके खाकर श्रोर वृक्तसूलवासी हो 
'॥ इं६॥ ४० ॥ 
वानप्रस्थो भविष्यामि हद्ठा जनकात्मजाम्‌ । 
: सागरानूपजे देशे वहुमूछफलोदके ॥ ४१ ॥ 


' ५ थानपस्थ दो जाऊँगा । यदि मैं जानकी का पता न लगा पाथा, 
ए अनेक फल मूल ओर जल से पूर्ण समुद्र के तट पर ॥ ४१ ॥ 


.. ५१ इल्तादानः--इस्तिपतितमाजी । { यो० ) २ मुख़ादान;--मुखपतित्त 
भोनी | ('गो० ) ३ वक्षव्रलिकः--वक्षतूळचासी । ( गो? ) 
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चितां कृत्वा अवेक्ष्यामि समिद्धमरणीसुतम्‌ । 
' उपविष्टस्य वा सम्यण्लिङ्किनंः साधयिष्यतः॥ ४२॥ , 
चिता वना कर ओर अरणी से उत्पन्न की दुई आग से उसे 
जला उसमें गिर कर प्राण दे दूंगा । भ्रथा प्रायोपवेशन मत धारण 
कर शरीर से आत्मा को छुड़ा दूँगी अर्धात्‌ मर जाऊंगा ॥ ४२॥ ' 
शरीरं भक्षयिष्यन्ति वायसाः शवापदानि च । . 
इदं महर्षिमिरेष्टं नियोणमिति मे मतिः ॥ ४३ ॥ 
सस्यगापः परवेक्ष्यामि न चेत्पश्यामि जानकीम्‌ । 
सुजातमूला सुभगा कोर्तिमाला यशस्विनी ॥ ४४ ॥ 
तब मेरे सृतशरीर के कोप स्यार आदि खा डालेंगे । ऋषियों 
ने इस शरीर को त्याग करने का ओर भो उपाय वतल्लाया है सा 
यदि मुझे जानको न मिलो तो में जल में व कर मर ज्ञाऊँगा । 
हाय, मेते ग्रारम्म में लक्का राक्षसी का जोत कर जो नामवरी प्राप्त 
की भव सीता के दर्शन न पाने से वह मेरी कोति सदा के लिये नष्ट 
हो गयी ॥ ४३ ॥ ४४॥ 
प्रभा चिररात्रीयं मम सीतामपश्यतः। 
तापसो वा भविष्यामि नियतो हक्षसूलिकः ॥ ४५ ॥ 


घर जागते जागते इतनी लंबी रात भो सीता के खोजने 
में समाप्त हुई । किन्तु सीता देखने के न मिलो । अतः अव तो 


१ उपविष्टल्य--प्रायोपविष्टल्य । ( गो० ) २ छिल्निनं--लिट्ठ शरीरं | 
~ तद्दान्‌ लिश्लोआात्मा तं साधविष्यतः शरोरादात्माने मेदयिष्यत इत्यर्थः । 
५, ( गो०) 


प्रयादशः साः १६ है 


में बृत्त फे तले; जितेळ्रिय वन धोर. वानप्रस्थ हो निवास 
करेगा ॥ ४५॥ 
नेतः प्रतिगमिष्यामि तामररासितेक्षणाम्‌ | 
यदीतः प्रतिगच्छामि सीताममधिगम्य ताम्‌ ॥ ४६ ॥ 
उठ फमल महश नेत्र वाली सीता को देखे दिना ता में अब 
पहाँ से न जाऊँगा भोर यदि सोता का पता लगाये बिना यहाँ से 
जोट कर गया ॥ ४६ ॥ 
अङ्गदः सह तेः सर्वेवानरेन भविष्यति । 
विनाशे बढ्यो दोषा जीवन्भद्राणि परयति ॥ ४७ ॥ 
तो पङ्क सहित वे सव वानर जीते न वेगे । मरने में 
भ्रनेक दोष हैं रौर जोदित रहने मे ग्रनेक शुभो की प्राति की 
राशा हे ॥ ४9 ॥ 
तस्माद्माणास्थरिष्यामि भ्रुवो जीवति सङ्गमः । 
एवं बहुविधं दुःखं मनसा घारयनुहु; ॥ ४८ ॥ 
प्रतः में जीवित रुँगा । क्योंकि जीवित रहने से विश्य दी 
१एसिडि होतो है। इस प्रकार की ग्रनेक विन्ता करते हुए पवन" 
_ नदन बहुत दुःखी दो रहे थे॥ ४८॥ 


नाध्यगच्छत्तदा पारं शोकस्य कपिः | 
रावणं वा वधिष्यामि दशग्रीवं महावछम्‌ ॥ ४९ ॥ ' 


शोर उस शोक के पार वै न जा सके । तव उदे विचार कि, 
चल मदावली दशग्रीव रावण ही का संहार करते चल 1 9९॥ ' 
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काममस्तु हृता सीता प्रत्यादीण भविष्यति । 
अघ देनं समुस्क्षिप्य उपयुपरि सागरम्‌ ॥ ५० ॥ 


कोकि इसके मार डालने से सीता के रहते के वेर का वदला 
दो ह जायया अथवा रावण के वारंवार समुद्र के अपर उछालतं 


इप ॥ ५०॥ 
रामायोपहरिष्यामि पशुं पशुपतेरिव । 
इति चिन्तां समापन्नः सीतामनधिगम्य तास्‌ ॥ ५१ ॥ 
ध्यानशोकपरीतात्मा चिन्तयामास वानरः । 
यावत्सीतां हि पश्यामि रामपत्नीं यशस्विनीम्‌ ॥ ५२ ॥ 
तावदेतां पुरीं लङ्कां विचिनोमि पुन; पुनः । 
सम्पातिवचनाच्चापि रामं यद्यानयाम्यहस्‌ ॥ ५३ ॥ 


श्रीरामचन्द्र जी को देसे ही भेट कर दे, जेसे पशु के मालिक 
को पञ्च॒ सोपा जाता ह। इस प्रकार की अनेक चिन्ता करते हुए 
चिन्ता झर शोक में इदे हुए हनुमान ते विचारा कि, जव तक सोता 
न मिलेगी तव तक वार वार इसी जडा के द्ृढ्ँगा। अथवा 
संपाति के वचनों पर विश्वास कर धोरामचन्र जो को ही यहां ले 
साऊ ॥ ८१॥ ५ ॥ ४३ ॥ 


अपश्यन्राधवो भार्या' निदहेत्सर्ववानरान | 
इहव नियताहारो वत्स्यामि नियतेन्द्रियः ॥ ५४ ॥| 


घोर यहाँ आते पर सीता जी के श्रीरामचन्द्र जी ने न पाया 
तो कुद हो, वे सव चानरों को सरम कर डालेंगे । रतः यही ठीक 
है कि. में नियताहारो दो यही रहँ ॥ ५४ ॥ 
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न मत्कृते विनश्येयुः सर्वे ते नरवानरा! । 
' अशोकवनिका चेयं इश्यते या महाद्रुमा ॥ ५५ ॥ 
/ में नहीं चाइता कि, मेरे पोळे ये लब नर और वानर नष्ट हॉ । 
परे ये जे शशोकचा टिका में बड़े बड़े वृक्ष देल पड़ते हैं॥ ५५॥ 
` इमामभियमिष्यामि न हीयं विचिता मया | 
वसूनष्ांस्तथादित्यानश्विनो मरुतोऽपि च ॥ ५६ ॥ 
_ नमस्कृत्वा गमिष्यामि रक्षसां शोकवर्धनः । 
जित्वा तु राक्षसान्सवानिक्वाङुकुलनन्दिनीस्‌ 
सम्पदास्यामि रामाय यथा सिद्धि तपस्थिने ॥ ५७॥ 
इसकी ते मेने हढ़ा ही नदों। अतः अव में इसमें जाऊंगा । 
झाठों दं, ग्यारदों रुद्रों, वारहों आदित्यो, दोनों भाश्विनीकुमारों 
तथा उनचासों पवनों के! नमस्कार फर, रादासों का शोक पढ़ाने फे 
लिये वहाँ ज्ञाऊँगा। फिर सब राक्षसों के जोत ओर जनकनन्दिनी 
के ले जाकर में घीरामत्रन्द्र जो को वैसे ही दूंगा, जेसे तपस्वियो 
' का सिद्धि दो जाती हे ॥ ५६ ॥ ४७ ग 
स मुहतंमिव ध्यात्वा चिन्तावग्नयितेन्बरियः । 
उदतिष्ठन्महातेजा इनूमान्मारुतात्मजः ॥ ५८॥ 
चिन्ता से विकल दो, महातेजस्वी पवननन्दन हसुमान जी 
एक मुद्दत्त तक कुछ सोव विचार कर उठ खड़े हुए ॥ ४८ ॥ 
` नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय 
देव्यै च तस्ये जनकात्मजाये । 


ही 
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नमो$स्तु खेन्द्रयमानिलेथ्यो 

नमोऽस्तु चन्द्राकमरुद्गणेभ्यः ॥ ५९ ॥ 
` श्र मन हो मन वाले--में श्रीरामचन्द्र ग्रोर लक्ष्मण को नम- 
स्कार करता हुँ । उन देवी जनकनम्दिनी के भी में नमस्कार करता 
ईँ । में, रुद्र, इन्द्र, यम, वायु, चन्द्र, अग्नि और मरुदूगण के भी 
नमस्कार करता हुँ ॥ ५६ ॥ | 

स तेभ्यस्तु नमस्कृत्वा सुग्रीवाय च मारुति; | 
दिशः सवाः समाछोवय ह्यशोकवनिकां मति ॥ ६० ॥। 


उन सव के और सुग्रोव को नमस्कार कर, पवनकुमार ने 
दसो दिशाओं के अच्छी तरह देल कर, अशोकवन को ओर 
प्रस्थान किया ॥ ६०॥ 
€ » 
स गत्वा मनसा पूवमशोकवनिकां शुभाम्‌ । 
उतर चिन्तयामास वानरो मारुतात्मजः ॥ ६१ ॥ 
उस मनोहर श्शोकवाडिका में हनुमान जी मन द्वारा तो 
पहिले ही पहुँच गये थे । तदनन्तर पवननन्दन हनुमान जी झगे के | 
क्स्य के विषय में विचारने लगे ॥ ६१ ॥ 
भुवं तु रक्षोवहुला भविष्यति वनाकुला |. 
अशोकवनिकाचिन्त्या सर्षसंस्कारसंस्कृता ॥ ६२ ॥ 
उन्होंने विचारा कि, श्रशोकवाडिका निश्चय ही बहुत साफ 


सुथरी गोर सजी इई होगी पौर उसकी रखवाली छे लिये भी 
बहुत से राक्षस नियुक्त द्वोंगे । ्रतः उसे चल कर अवश्य . हूँ दूना 


चाहिये ॥ ६२॥ 
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रसिणथात्र विहिता चूतं रक्षन्ति पादपान्‌ | 
भगवानपि सर्वात्मा नातिक्षोभं प्रवाति वे ॥ ६३ ॥ 
_ झवश्य हो वहाँ के पेडों को रखवाली के लिये रखवाले होंगे । 
एगवान विश्वात्मा पवनदेव भी पेड़ों के ककारते हुए वहां न वहने 
गते होंगे ॥ ६३ ॥ 
`, संक्षिप्रोष्यं मयात्मा च शमार्थे रावणस्य च । 
' सिद्धि दिशन्तु मे सर्वे देवाः सर्पिगणास्त्विह ॥ ६४ !| 
अतः शीरामचन्द्र ज्ञो का कार्य पूरा करने के लिये भोर रावण 
की दृष्टि से ध्पने को वचाने के लिये, मेने अपने शरोर के होटा 
कर लिया है । घतः इस समय देवगण घोर ऋषिगण मेरा अमीष्ट 
प्रा करे ॥ ६४॥ 
ब्रह्मा स्वयंभू्भगवान्देवारचेव दिशन्तु मे । 
सिद्धिममिरच वायुरच पुरुहृतश्च वशत्‌ ॥ ६५ ॥ 
` “वरुण! पाशहस्तरच सोमादित्यो तयैव च] 

. अरिवनो च महात्मानो मरुतः शव एव च॥ ६६॥ 
सिद्धि सर्वाणि भूतानि भूतानां चैव यः मदु: । 
दास्यन्ति मम ये चान्ये ष्टाः पथि गोचराः ॥ ३७ ॥ 

' भगवान स्वयंभू ब्रह्मा, देववागण, तपस्वोगण, अशि, वायु, 

वञ्चघारी इन्द्र, पाशहस्त वरुण, चन्द्रमा: दूये, मदात्मा धश्विनी- 
कुमार, उनचासों मरत और स्ट, समस्त प्राणिगण ओर समस्त 


प्राणियों के प्रु श्रीमन्नारायण तथा द्दश्य साव से विचरने वाले 
"अन्य देवगण--मेरा काम पूरा करें ॥ ६५॥ ६४ ॥ ६७॥ 
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तदुन्नसं पाण्डुरदन्तमत्रणं 
शुचिस्मितं पद्चपलाशलोचनस्‌ । 
रक्ष्ये तदायोवदनं कदान्वहं 
प्रसन्नवाराधिपतुल्यद्शनम्‌ ॥ ६८॥ ` 
ना जानु कव में उन सतो एवं कमलनयनो सौता का उच्च. 
नालिका भूषित, शवेतदन्त शामित, मंद मुसक्त्यान युक्त, चेचक के . 
दागों से रहित, सुखारबिन्द्‌ का दर्शन पाऊंगा ॥ ६८॥ 
क्रुद्रेण पापेन वृशंसकमेणा 
सुदारुणाङंक्रतवेपघारिणा । 
वलाभिभूता बला तपरिविनी 
कथं नु मे दृष्टिपथेज्य सा भवेत्‌॥ ६९॥ ` 
इति भरयादशः सगः ॥ 


नीच, ओळ, घातक ओर भयङ्कर रूप चाले रावण ने कपट. 
रूप सजा कर बलपूर्वक जिस वजा तपस्विनी सीता को हर 
लिया है ; वह देखें, कव मुझे देख पडतो है ॥ ६६ ॥ 


उुन्द्रकाण्ड का तेरहवाँ सर्ग पूर्ण हुश्मा । 
भम 
चतुदेशः सर्गः 
——— 
स मुहूतेमिव ध्यात्वा मनसा चाधिगम्य तास्‌ । 
अवप्लुतो महातेजाः प्राकारं तस्य वेश्मन! ॥ १ ॥ 
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... महतेजसी हनुमान जी मुहूर्त भर कुड विचार तथा सोता जी 
का प्यान कर, रावण के घर के परकोरे से नोचे उतर जाये ॥ १॥ 


" . सहु संहृ्टसरवाहृः प्राकारस्थो महक । 
,पणिवाग्रालसन्तादों ददश विविधालुगान ॥ २॥ 


"उत पारे की भीत पर बैठ कर वसमत प्रायि सः तुरो 
'में सदा फूलने वाले विविध वृक्षा को देख, महाकपि हनुमान का 
शरोर पुलकित हो गया ॥ २॥ 

` साहानशोकान्भव्यारच चम्पकाशच पुपुण्ितात । 

-, उद्दालकात्नागदक्षांश्‍वूताल्कपिमुखानपि ॥ ३ ॥ 

5 ` उन वृतो मै सुन्दर शात रोर भ्रशोक के पेड़ तथा भली भाँति 
: ग्राकः फले हुए चंपा कै पेड, लसा, वागकेसर कपि के सुख की 
राति पाले ग्राम के फ्लो के वृत्त धे॥३॥ 

Ea अथाम्नवणसंछन्नां ठताशतसमाहताम । 
£ , » ज्याम्ुक्त इव नाराचः पुवे द्षवाटिकाम्‌ ॥ ४ ॥ 

"५ प्याम्र के वन से आब्धादित गरोर सैकड़ों लताभों से वेष्टित 
"हस गरशोक वाटिका में रदा से हुरे हुए तीर की तरह इमान जी 
'बढुन कर जा पहुँचे ॥ ४ ॥ 

">. समवि विचित्र वां विहनौरभिनादिताए । 
"` राजतैः काश्नैश्वैव पादपैः सवतो इताम्‌ ॥ ५ ॥ 

' इहा ज्ञाकर हनुमान जी ने देखा कि, वद वाटिका वढी भ्रदृभुत 
ह वहां पेड पर दडे नेक पत्ती करव कर रहे हैं, थोर वद 
चारो धोर-चांदी प्रोर सोने फे क्तं से शासित 11) 
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विश्गैशंगसंपेश्च विचित्रां चित्रकानतास्‌ | 
के . ॥ 
उदितादित्यसज्ञाशां ददश हनुमान्कपिः ॥ ६ ॥ 
उसमें तरह तरह के जीवजन्तु थोर पत्ती होते के कारण 
उसकी विचित्र शोभा हो रहो ह! हनुमान जी ने वहाँ जाकर 
देखा कि, उदयकालोन सूय को तरह उस वाटिका की शोभा देख 
पड़ती है ॥ ६ ॥ 


हतां नानाविधेद्रक्षेः पुष्योपगफलोपगे; । 
कोकिलेयू द्वराजेश्च मत्तेनित्यनिपेदिताम्‌ ॥ ७॥ 
उसमें विविध प्रकार के फलों ओर फूलों के वृत्त भरे इण हैं 
श्रौर उन पर मतवाली कायले कूक रहो हैं तथा भोरे गंजार कर 
= रहेहैं॥ 9॥ | 
प्रहृष्मतुजे काले मृगपक्षिसमाईुले । 
मत्तवर्हिणसंघुषटां नानादविनगणायुताम्‌ ॥ ८ ॥ 
वहाँ पर जाने से मनुष्य का मन सदा प्रसन्न होता भोर वहाँ 
सभ ओर पक्षी भरे हुए थे । मतवाली मोरें नाचा करती ओर श्रनेक 
पत्ती वहाँ रहते थे.॥ ८॥ 
मागमाणो वरारोहां राजपुत्नीमनिन्दिताय । 
सुखमसुप्तान्विहगान्वोधयाभास वानर। ॥ ९॥ _ ` 


हनुमान,जी ने खुन्द्रों ओर थ्रनिन्दिता राजकुमारी सोता को 


द्लाज्ञते हुए, सुख की नोंद में साते हुए वहाँ क्षे पत्तियों को जगा 
दिया ॥ ६ ॥ 


` उत्पतद्धिद्दिजगणः पक्षैः सालाः समाहताः । 
अनेकवणा विविधा मुम्नुचु; पुष्पदृष्टयः ॥ १० ॥ 


अव समस्त पत्ती बोंडे शरोर परों की फैला फर उडे, तव उगे 
पँक से निकने हुए पवन के भोका से विविध वृत्तो ने रंग विर 
'युंणों की वर्षा की ॥ १० ॥ 
पा पुष्पावकीण! शुशुभे हमुमान्मास्तामन; । 
; . अशोकवनिकामध्ये यथा पुणमयों गिरिः॥ ११॥ 
| “हनुमान जी फूलों के ढेर से हक कर, उस ग्रधोकवादिका में 
उस समय फूलों के पहाड़ की तरह जान पहने लगे ॥ ११॥ 
:५ : दिशा सवा! प्रथावरं टृक्षपप्हगतं किम्‌ | 
दृष्टा सर्वाणि भूतानि बसन्त इति मेनिरे ॥ १२॥ 
जगन हतुमान जो वृत्ती ही वृत्तो उस वाढिका में चारों श्रोर 
. घूमने लरे तव उ देख सम्रत प्राणियों ने जाता कि, वन्त आतु 
"हय धारण कर धूम रहा है ॥ १२॥ 
भ्यः पतित! पुष्पेवकीर्णा यामधे | 
रराज वसुधा तत्र प्रमदेतर विभूषिता ॥ १२ ॥ 
बृत्तों से गिरे हुए फूलों से ढक कर, वहाँ को भूमि शगार 
की हुई. को तरह शोमायमाव जान पड़ने लगी ॥ १३॥ 
तरखिना ते तखस्तरसा|पमक्रमिता: 
कुतुमाति. विचित्राणि सछजु) कपिना तदा ॥ १४ ॥ 
ववान हनुमान जो के जोर से दिलाने पर उन पेड़ों के रंग 
बिर फूल कडू कर गिर पड़े ॥ १४ ॥ 
निर्तंप्रशिसरा: शीणपुष्यफठादमा! 


निदिृवंत्रामरणा धूता इव परजिता! ॥ (1॥ 
वा० रा० पु०-१९ 
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उनके फूल ही नहीं वल्कि पत्ते, फुनगियाँ र फल पुष्प सत्र 
गिर पड़े । उप समय वे सत्र वुत्त ऐसे जान परते थे, जैसे जुम्रा 
में कपड़े गदने हारे हुए छूने देख पड़ते हैं ॥ १५ ॥ 
हनूपता वेगवता कम्पितारते नगोत्तमाः । 
' पुष्पपर्णफलान्याणु मुमुचुः पुष्पञ्चालिनः ॥ १६॥ 
पवननन्द्रन द्वारा जोर से हिलाये हुए फूलने फलते वाले उन . 


उत्तम दृक्षां ने अपने भपने फूत पत्ते शोर फल तुरन्त गिरा 
दिये ॥ १६ ॥ 


विहःपहहीनास्ते स्कन्थमात्राश्रया हुमा; । 
वभूपुरगमाः सर्वे मारतेनेव निर्घुताः ॥ १७॥, | 
पत्तियों से रहित उन बृत्त में केवल गुदे हो गुद रह गये। ' 


इवा द्वारा नष्ट किये हुए वृत्तों को तरह वे वृत्त अव किसी पक्षी के 
बैठने योग्य नहीं रद्द गये ॥ १७ ॥ | 


निधूतकेशी युबतियथा मृदितपणका । 
खे ¢ द 
निष्पीतशुभदन्तोष्ठी नखेदन्तेश्‍च विश्षिता ॥ १८॥  .. 
उस समय भ्रशोकवाडिका ऐसी जान पड़ती 'थी, जैसी वह : 
तरुणी खो, जिसके सिर के वाल विखरे है, तिज्ञक पाछा हुआ. 
हो, श्रोंठों में दाँत से काँडने के घाव हों, तथा धन्य गो में भी 
दातों ओर नों के घाव जगे हों ॥ १८॥ | न 
तथा ढाङगूढहस्तैश्च चरणाभ्यां च मर्दिता । 
वशूवाशोकवनिका प्रभग्नवर॒पादपा ॥ १९ || ` 


चतुः १ \ 
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हनुमान जो की पू ऊ, हाथ शोर दोनों पैरों से मर्दित होते 
के कारण, पध्शाक्रवादिका के समस्त उत्तमोत्तम बृत्त छिलिसिश्न 
हो गये ॥ १६ ॥ 
` ` महालतानां दामानि व्य्रमत्तरसा कपि! । 
यथा प्राइपि विन्ध्यस्य मेधनाळानि मारुतः ॥ २० ॥ 
जिस प्रकार वर्षा ऋतु में तेज्ञ हवा मेघो को! छिन्नभिन्न कर 
देती दै ; उसी प्रकार हनुपान जी ने बड़ी तेजी से वहाँ की बड़ी बड़ी 
जतापं के छिन्नमिश्न कर डाला ॥ २० ॥ 
स तत्र मणिभूमीशच राजतौशच मनोरमाः | 
र. 
तथा काञ्चनमृपीश्च ददश विवरन्कपिः ॥ २१ ॥ 


बदा घूपते फिरत इनुमान जी ने रजतमयी, मणिमयो, घोर 


“सुवणंमयो विविध प्रकार को मनोहर भूमिया देखी ॥ २१॥ 


` वापीश्च विविधाकारा! पूर्णाः परमवारिणा । 
` महहँपैणिसोपानैरुपपन्नास्ततस्तत; ॥ २२ ॥ 
.' सुस्वादु मीठे जल से भरो विविध आकार प्रहार की दावली 
वहाँ हनुमान जी ने देखों । इन वावलियों को सोढ़ियों में वड़ी सूल्य- 
- सान मणियाौ जही हुई थीं॥ २२ ॥ 


` ` मुक्तामवालसिकता। स्फाटिकान्तरकुट्टिमाः । 
काञ्चनेर्तरुभिश्चित्रैस्तीरजेरपशोमिताः ॥ २२ ॥ 
` उनमें मोतो और मूंगे हो वाळू की तरह देख पड़ते थे भोर 


उनकी नली में स्फटिक पत्थर जड़ा हुआ था । उनके तीर पर -संग 
'बिरंगे सोने के वृत्त शोभायमान थे ॥ २३॥ 


रॅ 
क 
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फुछुपद्मोसलबनाइचक्रवाकोपकूजिताः , 
नत्यूहरुतसंघुष्टा इंससारसनादिता; ॥ २४ ॥ 
उसमें फूले हुए कमलों के वन से देख पड़ते थे ओर चक्रवाक 
पत्तो गंज रहे थे। दात्यूई, हंस ओर सारस पत्तो दाल रहे 
घे॥२७॥ 
दीर्घामिट्रेमयुक्तामिः सरिद्विश्व समन्ततः । 
अमृतोपमतोयामिः ! शिवाभिरुपसंस्कृताः ॥ २५ | 
उन वापियो के चारों भर बड़े वड़े डत लगे थे और छोटी 
छोडो नदियाँ वह रहो थीं।. उन वापियों में अ्स्युतोपम स्वादिष्ट 
जल भरा हुआ था जा सोतरो सेतों से उन वापियों में पहुँचा 
करता था॥ २५४ ॥ 
लताशतेरवतताः सन्तानकुतुमाऱता! । 
नानाशुर्माइृतघनाः करदीरकुतान्तराः ॥ २६॥ 


, उनके ऊपर लता के मरडप इने हुप थे और थे कह्पवृत्त के 
फूलों से घिरे हुए थे । विविध गुच्छो से उतका जल ढका हुआ 


था और करवीर से उनके वीच में छिद्र से वने हुए थे ॥ २६ ॥ . 
ततोऽग्बुघरसङ्कां पहद्धशिखर गिरिम्‌ । 
विचित्रकूर्ट कूटश्च सवतः परिवारितम्‌ ॥ २७॥ 


मेघ फे समान उच्च शिखरों वाला पक 


| अदभुत पर्वत वहां 
चारों घोर फैला हुआ था ॥ २७॥ [ [ 


१ शिवासिः--सरिज्षिः उपसं स्ताः नित्यं पूर्णत्वायप्रापिताः । (सिऽ). 
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शिलाग्रहेरबततं नानाहक्षे; समाकुलम्‌ । 

° ७ 
.. ददश इरिशाद्छो रम्यं जगति पर्वतम्‌ ॥ २८ ॥ 
उ" उस पर्वत में अनेक पत्थर के गुफानुमा घर वने हुए थे, जिनके 
चारों ओर थनेक वृक्ष थे । संसार भर के पर्वतों में रमणीक इस 
,पवेत को हनुमान जी ने देखा ॥ २८॥ 


ददश च नगात्तस्मान्नदीं निपतितां कपिः । 
` अङ्घादिव सयुत्त्य प्रियस्य पतितां मियाम्‌ ॥ २९॥ 
'” इस पर्वत से निक्ज्ञ कर पक नदो वदद रहो थो । हनुमान 


'जी के वद ऐसी ज्ञान पड़ी मानों, कोई प्रियतमा कामिनी 
कुपित हो अपने प्रियतम की गोद को त्याग कर, भूमि पर शिर पड़ी 


हो ॥ २६॥ 


` -.„ जले निपतिताग्रॅरच पादपैरुपशोमितास्‌ । 
' < वार्यमाणामित क्रुद्धां मदां प्रियवन्धुमिः ॥ ३०॥ 
` , जैसे कोई मानिनी कामिनो कुपित हो अपने प्रियतम के त्याग 
अन्यत्र जाना चाहे श्रौर उमको प्यारो सखी सहेलियां उसै रोक 
रहो हो, वैसे ही उस नदी के तोरवर्तो वृ्षो को डालियाँ जल में 
हवी हुई इसी भाव को प्रदर्शित कर रही थीं। ३० ॥ 
::. पुनराहत्ततोयां च ददश स महाकपिः । 
 प्रसन्नामितर कान्तस्य कान्तां पुनरुपस्थिताम्‌ ॥ ३१॥ 
ई _.इतुमान जी ने देखा कि, कुछ दूर जा कर नदी का जल पुनः 
था रहा हे । मानों वह रुडी हुई कामिनी प्रसन्न देकर लोट 
कर प्रियतम के समीम भ्रा रहो है ॥ ३१ ॥ 
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तस्याद्राञ्च पश्चिन्यो नानाह्विजगणायुता; 
ददश दरिशादलो इनुमान्मार्तात्मज! ॥ ३२ ॥ 
पवननन्दन हनुमान जो ने देखा कि, उस नदी से कुठ दुर, हट 
कर प्रनेक जाति के पक्षियों से युक ओए कमल के फूलों से शोमित _ 
पक पुष्करिणी हे ॥ ३२ ॥ । 
कृत्रिमां दीर्धिका चापि एणी शीतेन वारिणा । 
 मणिमवरसोपानां मुक्तासिकतशोभिताम्‌ ॥ ३३ ॥ 
फिर हनुमान जी ने कृत्रिम दोघी भो देखों जञा उंडे जल से 
परिपूर्ण थो और उनकी सीढ़ियाँ मशिमय वनी हुई थीं । पे मुका 
रुपी वालू से शासित थीं ॥ ३३ ॥ 
विविधैमृंगसङ्गैशच विचित्रां चित्र काननास्‌ | 
प्रासादेः सुमहद्विशच निर्गितेविश्‍वदर्भणा ॥ ३४ । 
प्रनेक प्रकार के सुगो से ओर चित्र विचित्र उनों से युक्त' तथा 
घनेक बहुत वड़े वड़े भवनों से शोमित उस वाटिका के विश्वकर्मा 
ते दनाया था ॥ ३४ ॥ 
कानने; कृत्रिमेथ्ापि सर्वतः समलंकृतास । . 
ये केचित्पादपास्तत्र पुष्पोपगफलोपगाः ॥ ३५॥ ` 
नकली वनों से वह चारों घोर से सजाई गयो थी । वहाँ जितने 
फूलने और फल्ने वाले वत्त लगे थे ॥ ३५॥ 
सच्छान्नः सवितदीकाः सर्वे सोबुण वेदिका! । 
लताप्रतानेवे हुभिः पणेश्च बहुभिद्वेताम्‌ ॥ ३६ ॥ 


१ सौवणवेदिकाः-वितदिकारोहणाथं सुवर्णभयसोपानवेदिकायुक्ताः 
०) 
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` वे सर्व छाते को तरह अपर से फैले हुए छाया किये इप थे 
उनकै चारों भ्रोर'चवूतरे बने हुए थे, जिन पर चढ़ने के लिये सोने 
ही सीढियाँ थीं। वा भ्रनेक लत१शओं के जाल थे, जिनके पत्तों से 
कहाँ छाया बनी रहती थी ॥ ३६ ॥ 
` काञ्चनीं शिशुपापेकां ददश हतुमान्कपिः । 
तां हेममयीभिस्तु वेदिकाभिः समन्ततः ॥ २७॥ 
तदनन्तर हनुमान जी ने सुनले रंग का एक शिशुपा वृक्ष 
देखा । उसका थंबला सोने का बना दुआ था ॥ २७॥ 
सोऽपश्यद्भूमिपागांश्च गतप्रस्रदणानि च । 
सुवणहृक्षानपरान्ददश शिखिसजिभान्‌ ॥ २८ ॥ 
इनके श्रतिरिक हनुमान जो ने वहाँ अनेक भूभाग ( क्यारियाँ), 
पहाड़ी झरने तथा अन्य अ की तरह कान्तिमान्‌ सुवण चुत्त 
' भी देखे ॥ ३८ ॥ 
तेषां हुमाणां प्रभया मेरोरिव दिवाकर! 
अमन्यत तदा वीरः काञ्चनोऽस्मीति वानरः ॥ ३९ ॥ 
सुमेर के संसग से जिल प्रकार घुय भगवान प्रदीप्त दो जाते 
हैं, उसी प्रकार उन समम्त सुवर्ण वत्तों की प्रभा से इमान जी ने 
` प्रपते के सुवर्णमय जाना ॥ ३६ ॥ 
तां काञ्चनैस्तरुगणैमारतेन च वीजिताम्‌ । 
किङ्िणीशतनिधोषा दृष्टा विस्मयमागमत्‌ ॥ ४० ॥ 
जञबःवे पेड़ वायु के झोके से दिले, तव उनमें से भ्रसंख्य 
. घुंचुरुधों के पक साथ झनकारने का शब्द इुआ। इससे दुमा 
जी को बड़ा श्राय हुआ ॥ ४० ॥ 


` शदे . सुन्दरकाण्डे 


स पुष्पिताग्रां रुचिरां तरुणाङ्करपछ्छवाम्‌ । 
: ए री 
तामारुह्य महावाहुः शिशुपां पणसंदतास्‌ | ४१ ॥ 
उन्दर पुष्पों वाजे, नवीन मडुतें तथा पत्तों से युक दीतिमान, 
इन वुरत्तो में से हनुमान जो उस जिजपा वृत्त पर चढ़ गये और 
उसके पत्तों में अपने को छिपा लिया ॥ ४१ ॥ 
इतो द्रक्ष्यामि वैदेहीं रामदशनलालसास्‌। | 
इतश्चेतश्च दुःखाती सम्पतन्तीं यदृच्छया ॥ ४२ ॥ 
वहाँ देठ चे विचारने लगे कि, यहाँ से कदाचित्‌ में सोता 
के देख सकूँ । क्योंकि दुःख से विकल हो वह श्रीरामचन्द्र जो छे 
दर्शन को लातसा किये हुए, इधर उधर घूमती दैवात इधर आ 
निकले ॥ ४२ ॥ | 
अशोकवनिका चेयं दृढ रम्या दुरात्मनः । 
चस्पकेअन्दनेश्वापि वकूलेश्व विभूषिता॥ ४३ ॥ _ 
यह रावण को अतोकयाडिला अति रमणोय हे । चन्द 
चंपा ओर मोलसिरी के इसको वन्न शोमा बढ़ा रहे हैं ॥ ४३ ॥ 


इयं च नलिनो रम्या द्विनसहनिषेदिता । 
इमा सा राममहिपी भरुउमेष्यति जानकी ॥ ४४ ॥ 
यह पुष्करिणी मी कमत्रां से पूर्ण है और इसने चारों रोर . 
बैठे हुए पक्षो भो इस हो नामा वढा र: हैं । अतः श्रोयामतन् जी | 
की सहिदो सोता यहाँ झवश्य खाऊया ॥ ४३ ॥ 
सा रामा रामप्रदिपो राघतस्य मिया सती । 
०. वेनसञ्धारङुशला भ्रुमेप्यति जानकी ॥ ४५॥ ` 


चतुदुश: सः १५ 
..: आराम की प्यारी जानकी भूमने में चतुर है ; प्रतः वह धूमती 
चामतो झवश्य यहाँ ग्रावेगी ॥ ४५ ॥ 
--. भथा मृशायाक्षो वनस्यास्य विच्षणा! । 
१: बनमेप्यति साह रामचिन्तातुकर्शिता ॥ ४६ ॥ 
. आथवा वनवितरणमिया सृगशावक्नयनों सीता बन समबन्धी 


“हँदै लोन में चतुर है, से वह भ्रोराम बस जो की चिन्ता में विकल 
, है.भोर उस चिन्ता को कम करने है लिये, बहुत सम्भव है, यहाँ 
'ग्रावे॥ ४६ ॥ 

, नामशोकाभिसमतपा सा देवी वामणोचना | 
` बनबासे रता नित्यमेष्यते वनचारिणी ॥ ४७ ॥ 
बह दामतोचना साता, धोरामवद्ध जो के वियोगजनित शोक 

६ सै सता है धोर वनवास का उसे अम्यास है, भरतः उसका इघर 
- चाना सम्भव है ॥ १७॥ 

"` „ वनेचराणां सततं नूनं सृहयते पुरा । 

: - „रामस्य दयिता मार्या अन्सय पुत्ता सती ॥ ४८ ॥ 

र श्रीरामबद्ध जी की प्रिय भार्या धरोर जनकनन्दिनी, पहिले सती 
“अको, बन के मृगो और पत्ियाँ पर प्रति प्रेम रखती थी ॥ ४६॥ 

7 सन्त्याकालमना; शापा भेष्यति जानकी । 
८". नेदी चेमां शिवला सन्ध्यार्थे वरवर्णिनी ॥ ४९ ॥ 

। (यता और सन्ध्या काल में स्नान उप भ्रादि करने वाली तथा 
सदा .सोलह वर्ष जतो देख पह़ने वाली तथा सुन्दर घण पाली 


' ११ वनस्याहय दिचक्षणा--वनसम्पन्यन्देषगादि कुत्रा । ( गो० ) 


१८६ खुन्दरकायडे 


जानकी इस नदो के स्वच्छत्रल में स्नानादि तथा इई्वरोपासना 
करते ध्यवश्य घावेगो ॥ ४६ ॥ 
तस्याश्चाप्यनुरूपेयमशो कनिका शुभा । 
शुभा या पार्थिवेन्द्रस्य पत्नी रामस्य संमता ॥ ५०॥ 
राजेन्द्र श्रोरामचन्द्र की श्रेष्ठा एवं प्यारी आर्या ज्ञावको के भ्राने 
के लिये यह उत्तम ग्रशोकवाटिका सर्वथा उपयुक्त भी है॥ ५०॥ 
यदि जीवति सा देवी ताराधिपनिभानना । 
आगमिष्यति साऽप्रश्यमिमां शिवजळां नदीम्‌ ॥ ५१॥ ` 
यादि चह चन्द्राननी देवी जानको जीती है, ता वह शीतल 
जल दाली इस नदी के तट पर अवश्य ही आवेगो ॥ ५१॥ 
एवं तु मत्वा हजुमान्महात्मा 
पतीक्षमाणो मनुजेन्द्रपततीस । 
अवेक्षमाणश्च ददश सवं 
सुपुष्पिते पत्रघने निळीनः ॥ ५२ ॥ 
इति चतुदेशः सर्गः ॥ 
इस प्रकार महात्मा हनुमान जो उस फूने हुए शिशपावत्त . 


के घने परो में श्रपने के डिपाये, सीता के आने की प्रतीत्ता करते 
हुए चारों भोर आँख फेला कर देखते हुए वैडे रहे ॥ ४२॥ 


सुन्दरकाण्ड का चोदहवां सर्ग पुरा हुआ '' 


कै ` सम्ध्यार्थे ” का अथ टोकाकारों ने इसव ऐपासना इसलिये किया है 
कि, घसंशाद्ा में छिया को, पुरुषों को तरह, वैदिक विधि विधान से सम्ध्यो- 
पालन छरने का अधिकार प्राप्त नहीं है । 
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`, स वीक्षमाणसतननस्यो मार्गगाणइच मैथिलीम्‌ । 
2 -अवेक्षमाणश्च महीं सर्वी तामन्ववेक्षत ॥ १ ॥ 
देशमान जी उस चत्त पर बैठे हुए, सीता जी को हृठने के लिये 
परथिवी पर चारों घोर दृष्टि फना कर, देख रहे थे ॥ ?॥ 
सन्तानकलताभिरव पादपैरुपशोभिताम्‌ । 
दिव्यगन्धरसोपेतां सवतः समलंकृताम्‌ ॥ २ ॥ 
7. बह चन कल्पवत्षो की लताओं घर वत्तो से शामित, दिव्य 
ऐथों घौर दिव्य रो से पूर्ण, श्रो! चारों श्रोर सञ्जा हुआा 
धा;॥२॥ 
तां,स नन्दनसङ्काश्ां मृगपक्षिगिराहतास । 
इम्यैमासादसंताधां कोकिलाकुळनिःखनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
वह घन नन्दनेन के तुझप, सग और पत्तियों से पुण, श्वटा 
धंटारियों से युक्त भवनों से सघन ग्रौर कोकिल की कूज से कूजित 
010 ववी ” 
`` काश्वनोत्पलपत्मामिवांपीभिरुपशोमितास्‌ । 
बहासनकुयोपेतां बहुभूमिग्रहायुतास्‌ ॥ ४ ॥ 
उसमें सुवण के कमलों वाली वापियाँ थीं, ओर वहा बहुत 


[सुद्र बैठने के लिये वैठक वनी हुई थीं ओर विछोने पढ़े हुए 
। उसमें एयिदी के नीचे अनेक तहखाने भी वने हुए थे ॥४॥ 
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सरवतुकुसुमे रम्यां फलचद्धिश्व॒ पादपैः । 
पुष्पितानामशोकानां श्रिया सूर्योद्यप्रभाम ॥ ५ ॥ 
प्रदीक्षामिव तत्रस्थो &हतूमानन्ववेक्षत । 
निष्पत्रशाखां विहगैः क्रियमाणामिवासकृत्‌ ॥ ६ ॥ 
उसमें ऐसे वृत्त लगे हुए थे, जिनमें सव अतुथो में फल और . 
फूल लगे रहते थे। फूले हुए भ्रशेकवृत्त की कान्ति से वहां 
- मानों सूर्योदय को प्रभा फैल रही थी । हनुमान जी ने देखा, कि,. 
पेड़ों की डाजियों पर अनेक पत्ती अपने दोनो परों को फैलाये 
ओर पत्तों को ढ़के बैठे थे, जिससे ऐसा जान पड़ता था, मानों वतं 
की डालियों में पत्ते हैं ही नहीं॥ ५ ॥ ६ ॥ | 
विनिष्पतद्धिः शतशश्चित्रेः पृष्पवतंसके।! । 
आसूलपुष्पनिचितैरशोकेः शोकनाशने! ॥ ७॥ 
सैकड़ों रंग विरंगे पत्तो जो अपनी हों चों में फूलों के! दूवाये 
हुए थे, आमूपणो से सने दुप से ज्ञान पडते थे । जड़ से ले कर 
फुनगी तक फूले ओर मन के इषित करने वाले अशेकवुत्त ॥ ७॥ 
पृष्पभारातिभारेश्च स्पृशद्धिरिव मेदिनीम्‌ । 
कर्गिकारे: कुसुमितैः किशुकैश्च सुपुष्पितैः । ८ ॥ 


फूलों के वाक से सुक्न कर, मानां पूथिवी के छू रदे थे। फूले 
हुए कचेर श्र देखू के फूनों शी ॥ ८ ॥ ॒ 


स देशः प्रभया तेषां प्रदोप्त इव सर्वतः । . | 
पुंनागाः सप्षपणाशच चम्पक्रोदालकास्तया ॥ ९ ॥ 
__ इनागाः ससपणाश्च ः 


१ ऐुयावतंसकेः--चज्ञूपुरलयपुष्पालंतारत्यर्थ: । (यो०) + पाहान्तरे- 
*“ मार्त; समुद्देक्षत । ” | 


र ~ 
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प्रभा से, वह स्यान यारों और से प्रदीत्त जेता जान पड़ता था 
अर्थात्‌ उन लाल जान फूज्ो से पेसा ज्ञान पड़ता था मार्ना। चारों 


गोर ग्राम लगो हुई है । वहां नागकेसर. द्वितिऊन, चंपा, 
लसेाड़ा ॥ ३ || 


'विहृद्धमूला बहवः शोभन्ते स्म सुपुष्पिताः । 
शातकुम्भनिभाः केचित्केचिदग्रिशिखोपमाः ॥ १० ॥ 
आदि दही बढी जडो. वाळले फूले हुए वत्त वहाँ की शोभा 


बढ़ा रहे थे । इन वत्तों में कोई तो सोने के रंग के, कोई अमि फे 
रग के ।। १० ॥ 


- नीळाञ्जननिभाः केचित्तत्राशोकाः सहसश; । 
नन्दनं विविधोधान चित्रं चैत्ररथं यया ॥ ११ ॥ 


_अतिदहृत्तमिवाचिन्त्यं दिव्यं रम्यं भ्रियाहतम्‌ । 
द्वितीयमिव चाकाशं परष्पज्योतिगणायुतम्‌ ॥ १२ ॥ 


शोर कोई काजल.को तरह काले रंग के थे। इस प्रकार के 
{सगा दिरंगे हज़ारों, अशेकवत्त वदां घे यह धणाकवाटिका इन्द्र 
के लन्दनकानन भर कुवेर के चैत्ररथ नामक उद्यान से भी उत्त- 
अंतर. रमणोयता, ओर सौन्दर्य में बढी चढी थी। इसके सौन्दर्य 
“को कल्पना सी करना सम्मत नहों है। कहे तो कह सकते हैं कि, 
रेवण का.घशाकडच्यान पुष्प रूपी तारागण से युक्त दुसरे ध्राकाश 
के समान था ॥ ११॥ १६ ॥ 


पुष्परनशतैश्चित्रं पञ्चमं सागरं यथा | 


सर्पुषयैर्निचितं पादपैमेधुगन्धिभिः ॥ १२ ॥ 
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अयवा पुष्प रूपी सैकड़ों रंग रिरंगे रत्नों से भरा पाँचवाँ 
सागर था। सब आतुओं में इसमें फूर्चो के ढेर लगे रहे थे भ्रोर 
मधुगन्धयुक्त वृषं से यह संवारा हुआ था ॥ १३ ॥ 


नानानिनादेस्थान रम्यं मृगगणे्टिनेः । 
अनेकगन्थमवहं पुण्यगन्धं मनोरमम्‌ ॥ १४ ॥. 
शैलेन्द्रमिव गन्धाढ्यं द्वितीयं गन्धमादनस्‌ | 
अशोकवनिकायां तु तस्यां वानरपुङ्गवः ॥ १५ ॥ 


इसमें विविध प्रकार के पत्ती कूजा करते ओर तरह तरह के 
पक्षी ओर सुग रहा करते थे। विविध प्रकोर की मनोहर सुगंधो 
से सुवामित मानों दुसरा गिरिधेष्ठ गन्धमादन था। उख अशोक 
वाटिका में हनुमान जी ने ॥ (४ ॥ १५॥ 


स ददर्शाविदूरस्थं चैत्यमासादशुच्छितस्‌ | 
मध्ये स्तम्भसहसेण स्थितं कैढासपाण्डुरम्‌ ॥ १६॥ 
समीप ही ऊँचा एक गोलाकार भवन देखा । उसके वीच में 


- वक हज़ार खसे थे भोर उसका रंग कैल्ासपर्वतःकी तरह सफेद 


था ॥ १६॥ 


प्रवाळकृतसोपानं तप्तकाश्वनवेदिकस । 
मुष्णन्तमिव चक्षूँषि द्योतमानमिव श्रिया ॥ १७॥ 
उसकी सीदियाँ मूंगे की घौर उसके चबूतरे सोने के थे। वह 


सचन ऐसा प्रकाशमान हो रहा था कि, उसको घोर देखने से आँख: 
चौधिया आती थी ॥ १७॥ 


पञ्चदशः सर्गः १६१ । 


विमलं पांशुभावत्वादुह्िखम्त पितास्वरस्‌ | 

ततो मलिनसंघीतां राक्षसीभिः समाद्टतास्‌ ॥ १८ ॥ 
उपवासकृशं दीनां निःशवसम्तीं पुन; पुन; । 

ददश शुक्तपक्षादा चन््ररेखामिबामलाम्‌ ॥ १९ ॥ 

_ पद भवन बहुत साक स्वच्छ था ग्रौर ऊँचाई में आकाश से 
बातें करता था । उसमें मेते कपड़े गदिने आर राक्षसियो से घिरी, 
डपवास से छग, उदास सोर वार वार लंवो सांसे लेतो हुई थोर 
शक्कपतत के आरम्भ में चन्द्ररेला को तरह निर्मल पक खी को 
हनुमान जी ने देखा ॥ १८॥ १६॥ 

मन्दर प्रख्यायमानेन रूपेण रुचिरप्रभाम्‌ | 
पिनद्धां धूमजालेन शिखामिव विभावसोः ॥ २० ॥ 
मनोहर कान्तियुक सोता जी का रूप, जी धूर से ढको हुई 
श्द्मिशिखा को तरह बड़ी कठिताई से देखने में आता था) एवु- 
मान ज्ञो ने देखा । २० ॥ 


पीतेनैकेन संवीतां छिप्टेनोत्तमवाससा । 


सपङ्कामनलंझारां विपद्यामिव पद्चिनीमू ॥ २९॥ 
वह्‌ एक पुरानी पीले रंग की उत्तम साड़ी पहिनै हुए ओर 
` भ्राभूषण रहित होने से पुष्पहीन कमलिनों की तरद शाभाहीन 
जान पड़ती थी ॥ २१॥ 
अध्पीडितां दुःखसन्तप्तां परिम्लानां तपखिनीम्‌ | 
._ ग्रहेणाइुपरकेणेव पीडितामिव रोहिणीम्‌ ॥ ९९ ॥ रोहिणीम्‌ ॥.२२॥ 


क पाढान्तरे--'' धीडिता । ” 


१६२ सुन्दरकाण्डे, 
पोडित रौर दुःख से सन्त, अत्यन्त दुवेल तपस्विनो 
जानको--मङ्गलग्रह से सतायो दुई रोहिणी को तरह, उदास ज्ञान 
पड़ती थो ॥ २२॥ 
अभ्रपूर्णपुखीं दीनां कुशामनशनेन च । 
शोकध्यानपरां दीनां नित्यं दुःखपरायणाम्‌ ॥ २३ ॥ 
सदा शोकास्वित ओर चिन्तित श्रौर उदास रहने घोर उपवास 
करने रै कारण वह दुषली पत'तो हो गयो थो ओर उसकी आँखों 
में आँखुओं की धारा वह रही थी | २३॥ 


प्रियं जनमपरयन्ती पश्यन्ती राक्ष सीगणम्‌ । 
स्वगणेन मृगीं हीनां शवगणाभिहृतामिच ॥ २४ ॥ 
उसकै नेत्रों के सामने सदा रात्तसियां रहा करती थीं। वह | 
शपते प्रियजन श्रीएमचन्दर ओर लक्ष्मण के न देखने के कारण, 
झुंड से विछुड़ी और शि हारी कुत्तां से धिरो हिरनी को तरह 
ग्रस्त और घबड़ायो हुई थी ॥ २४ ॥ 
नीरनागाभया वेण्या जघनं गतयेकया | . ` 
नील्या! नीरदापाये वनराज्या महीमिव ॥ २५॥ - 
काले साँप की तरह जो चाटो उसकी जाँध पर झा पड़ी थी ' 
बह ऐली जान पड़ती थी, जेसे शरद ऋत में नील वर्ण वाली ' 
बनपंक्ति से एथितवी जान पडती हे ॥ २४ ॥ 
सुखाही दुःखसन्तप्ता व्यसनानामकोविदाम्‌ । 
ताँ समीक्ष्य विशालाक्षीमधिकं मलिनां कृशाम ॥ २६ ॥ 


तक 


१ नीरदापाये--शरदिं । ( गो? ) 


पञ्चदशः सर्गः १३३ । 


तर्कयामास सीतेति कारणैरुपपादिभिः । 
'हियमाणा तदा तेन रक्षसा कामरूपिणा ॥ २७ ॥ 
सुख भागने योग्य भ्रौर कभी दुःख न भोगे इप, किन्तु अव दःख- 
सन्तप्त मलिन पेश वनाये और दुवली पतलो उस विशाल नयनी 
को देख, इनुमान जी ने तके वितक द्वारा भनेक कारणों से प्रपने मन 
में निश्चय किया कि, यह सीता है । वह अपने भन में कहने लगे 
कि, कामरूपी रावण जवइसको हर कर लिये आता था ॥२६॥ २७॥ 


यथारूपा हि दृष्टा वे तथारूपेयमङ्गना । 
¢ ७ ७ 
-पूणचन्द्राननां सुभं चारवुत्तपयोधराम्‌ ॥ २८ ॥ 
तव सेने जेसी रूप वाली खरी देखी थी, चेस्ता ही रुप इस खो 
का है। क्योंकि उसीकी तरह यह पूर्णचन्द्र वद्नी है, इसको सुन्दर 
भोय हैं तथा इसके गोल पयाधर हैं ॥ २८ ॥ 
कुन्तीं प्रभया देवीं सर्वा वितिमिरा दिशा । 
तां 'नीलकण्ठी# विम्योष्ठीं सुमध्यां सुमतिष्ठिताम्‌ ॥२९॥ 
छापने शरीर को कान्ति से इसने मानो समस्त दिशाओं को 
प्रकाशित कर रखा है । इसका कयठ इन्द्र-नोल-मणि-जटित ध्याधषण 


की भमा से दमक रदा दे । इसके अधर कुन्द्क को तरह लाल हैं 
कमर पतली आर समस्त अग सांचे में ढले हुप से हैं ॥ २६ ॥ 


सीतां पद्मपलाशाक्षीं मन्मथस्य रतिं यथा । 

इष्टां सर्वस्य जगतः पणयन्द्रपभामिव ॥ ३० ॥ 
es SPF TE TT िी 
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~ 


१६४ ' सुख्रकाण्डे | 
यह कमलनयती सीता मानों साक्षात्‌ मदन की खो रति श्रथवा 
पूर्णिमा के चन्द्र की चाँदनी की तरह सारे जगत्‌ की इशदेवी है ॥३०। 
भूमी सुतनुमासीनां! नियता मिव तापसीम्‌ । 


तिःश्वासबहुलां भीरं शुजगेन्द्रधूमिष ॥ ३१ ॥ 
यह सुन्दर शरीर वाली सीता मन के वश में किये हुप तप- 
स्विनो की तरह पृथिची पर नैठी हे शर अस्त नागिन की तरह वार 


` वार निश्वास छोइ रही है॥ ३१॥ 


शोकजालेन महता विततेन न राजतीम्‌ । 


संसक्तां धूमजालेन शिखामिव विभावसो! ॥ ३२ ॥ 
वड़े भारी शाकजाल में पड़ जाने से सीता अव पूर्ववत्‌ शोभा- 
यमान नहीं दै । यह इस समय ऐसो जान पड़तो है, मानों धुण के 
बीच अश्निशिखा छिपो हा ॥ ३२॥ 
तां स्वृतीमिव संदिग्धामृद्धि निपतितामिव । 
बिइतामिव च श्रद्धामाशां प्रतिहतामिव ॥ ३३ ॥ 


सन्दिग्धाथे मन्वादि की उक्तियों को तरह, अथवा क्षोण हुई 
सम्पत्ति को तरह, ग्रथवा भ्रविश्वासयुक्त श्रद्धा की तरह, अथवा 
| हतञ्राशा की तरह. ॥ ३३ ॥ 


सोपसभा यथा सिद्धि बुद्धि सकलुषामिव | 
अभूतेनापवादेन कीति निपतितामिव ॥ ३४ ॥ 


अधवा विप्नयुक्त सिद्धि को तरह, अथवा कलुषित ( बिगड़ी 
हुई) बुद्धि को तरह, अथवा असत्य अपवाद को तरह, अथवा 
लुप्तप्राय कीति की तरह ॥ ३४ ॥ 


१ नियतां--यत्चितां । ( शि० ) 


पञ्चदशः सग; १९६ 
रामोपरोधव्ययिां र्षणम्‌ । 


अबहां मगशावाप्ती वीक्षमाणां समन्ततः ॥ ३५ ॥ 

- रास द्वारा हरो जाने पर तथा भोराप्रचद्ध जो से मिलने में 
दाधा पड़ने के कारण, शोक से विकल सृगशावकनयनी यह 
अबला) धवड़ा कर चारों घोर देख रही है ॥ २१ | 
“  वाष्णामुपरिपूर्णन कृष्णवक्राश्षिप्ष्मणा | 

` बदनेनाप्रसब्नेन निःश्वसन्ती पुन! पुनः ॥ ३६॥ 
`. काली वरनियों से युक्त आदू भरे नेत्रों भरौर उदास मुख वाली 
यह झबला वार वार लंबी सांसे ले रही है ॥ ३६ ॥ 

` महापहुपरां दीनां मग्डनाहांममग्डतामू । 

प्रभां नक्षत्रराजस्य कालमेधेरिवाइताम्‌ ॥ ३७॥ 
, “यह ्रामूषण धारण करते ये।्य होने पर भी भ्राभूषणशुत्य सी 
हो रहो है शर शरीर में मेल लगा हुआ है तथा यह ग्रत्यस्त उदास 
हो रही है ; मानों काले मेघों से ढकी चन्रमा को प्रभा हो ॥ ३७॥ 

: ` तस्य सन्दिदिरे बदिः सौता निरीक्ष्य तु । 

. आङ्नायानामयोगेन विद्यां प्रशिगिळामिव ॥ १८ ॥ 
> इस प्रकार सीता को देख, हलुमान जी को बुद्धि वैसे ही वकर 
मे पड़ गयी, जैसे प्रभ्यास के प्रभाव में विद्या शिथिल पढ़ 

जाती है॥ ३८॥ | 
` ` दुःखेन बुबुधे सीतां इजुपाननठङङृताम्‌। 
, संस्कारेग यथा हीनां वाचमर्थान्तर गा॥ ३९॥ 


# पाठान्तरे“ ततस्ततः । ” 


१६६ खुन्द्रकायडे 


हनुमान जी ने सीता को झललड्रारहीन देल कर, शब्दव्युत्पत्ति '' 
' 'से हीन प्रथोन्‍्तर प्रतिपाइक वाक्य की तरह वडी कठिनाई से . 
पहिचांना ॥ ३६ ॥ । 


ता समीक्ष्य विशालाक्षी राजपुत्रीमनिन्दिताम्‌। 
तकयामास सीतेति कारणीरुपपादिभिः ॥ ४०॥ 


'्रतिन्दिता, विशालाक्ती राजपुत्री सीता को देख कर, हनुमान , 
ज्ञी ने कई ऋरणों।फे आधार पर तक वितर्क किया ओर विचारने 
लगे कि, क्या यही सोता हे! ॥ ४० 4 


देश्या यानि चाङ्गेषु तदा रामोञ्न्वकी वर्यत्‌ । 


तान्यामरणजालानि शाखाशोभीन्यलक्षयत्‌ ॥ ४१ ॥ 


सोता जो क्षे पहिचानने का मुख्य कारण यह था कि, 
भौरामचन्द्र जी ने सीता जो के शरीर पर जिन आभूषण का होना 
घतला दिया था, उनमें से बहुत से हनुमान जो ने देखे ॥ ४१॥ 


सुकृतो कणवेष्ठी च उवर्दप्रौ च सुसंस्थितौ । | 
मणिविद्रुमचित्राणि इस्तेष्याभरणानि च ॥ ४२ ॥ 


श्यामानि चिरयुक्तत्वात्तथा संस्थानवन्ति च । 
तान्येवेतानि मन्येऽहं यानि रामोञ्चकीतयत्‌ ॥ ४३ ॥ 
कानों में वदुत च्छे बने हुए. कुएडल और कुत्ते के दाँगों के 

आकार की कानों को तकिया और हाथों में सू'गा तथा मणियों के ' 
जड़ाऊ कंगन थे; जो बहुत दिनों से साफ न करने के कारण 
फाले पड़ गये थे, किन्तु थे यथास्थान । ( इन्हें देख हनुमान जी ने 
.. मेन ही मन कहा कि, ) वे ये दी भूपण हैं ; जिनको भोरामचन्द्र जी 
ते वतलाया था ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 


पञ्चदशः सर्गः १६७ 


तत्र यान्यवहीनानि तान्यहं नोपछक्षये । 
यान्यस्या नावहीनानि तानीमानि न संशयः ॥ ४४ ॥ 


किन्तु डन बतलाये ह्यो में कई नहीं देख पड़ते हैं। सा वे गिर 
`+ हें या खे गये हैं । परन्तु जा मोजूद हैं, वे निस्सन्देह ठीक ठोक 
॥ ४४ ॥ 


पीतं कनकपट्टाभं स्रस्तं तहसन शुभस्‌ । 
उत्तरीयं नगासक्तं तदा इष्टं पुवङ्गमै; ॥ ४५ ॥ 
उनमें से ज्ञरदोज्ञी का पीला डुपद्टा जा पर्वत पर खसक कर 
गिर पहा था, उसे तो चहाँ उपस्थित हम सव वानरों ने देखा ही 
था॥ ४५॥ 
भूषणानि #विचित्राणि दृष्टानि धरणीतले | 
अनयैवापविद्धानि खनवन्ति महान्ति च ॥ ४६॥ 


तथा कई पक उत्तम ( अधवा थदुभुत ) भूषण जा पृथिवी पर 
` पडे'हुए देखे थे भ्रौर जिनके गिरने पर बड़ा झन झन शब्द हुआ 
था, इन्हॉके गिराये हुप थे ॥ ४६ ॥ 


इदं चिरश्हीतत्वादवसनं हिष्टवत्तरम्‌ । 
तथापि नूनं तद्दण तथा श्रीमद्ययेतरत्‌ ॥ ४७॥ 
यद्यपि बहुत दिनों की पहिनी हुई होने के कारण इनकी भोढनी 
मसलो हुई सी और मैलो हो गयी है; तो भी उसकी रङ्गत नहीं 
उड़ी हैं झर जा चख हमें वहाँ मिला था उसीकी तरह यह चटक" 
दार बनी हुई हे ॥ ४७॥ , 


# पाठाम्तरे--" मुख्यानि । ” 
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इयं कनकवर्णाङ्गी रामस्य महिषी प्रिया । | 
प्रनष्ठाऽपि सती याऽस्य मनसो न प्रणश्यति ॥ ४८॥ . 
यह सुवर्णाङ्घी श्रीराम जी की प्यारी पटरानी पतिव्रता सोता; 
यद्यपि श्रीशमचन्द्र जी फे सम्मुख नहीं हैं, तो भी श्रीराम जी के. 
मन से दूर नहीं दुई हे ॥ ४८॥ 
इयं सा यत्कृते रामश्चतुर्भिः परितप्यते । 
कारण्येनावृशंस्येन शोकेन मदनेन च ॥ ४९ ॥ 
यह वही है, जिसक्रे लिये श्रीरामचन्त्र जी चार प्रकार से 
सन्तप्त हो रहे हैं । अर्थात्‌ कारुण्य, आनृशंस्य, शोक शरोर मदन | 
से ॥ ४६ ॥ 
खरी प्रनष्टेति कारुण्यादाश्रितेत्यावशंस्यतः । 
पत्नी नष्टेति शोकेन प्रियेति मदनेन च ॥ ५० ॥ 
स्रोहरण दा गयी इस कारण करुण, आधितजन की रक्षा 
त कर पायी इस लिये द्याळुता, मार्या का पता नहीं चलता इसका 
शोक और प्रिया का वियोग होने से कामद्रेव को पीड़ा । ये चार 
प्रकार के शाक भीरामचन्द्र जी को सता रहे हैं ॥ ४० ॥ 


अस्या देव्या यथा रूपमङ्गपत्यङ्गसौष्ठवम्‌ । 
रामस्य च यथा रूपं तस्पेयमसितेक्षणा ॥ ५१-॥ 
इस देवो का जैसा रूप लावण्य ओर अंग प्रत्यंग का सोत्द्य 
है, वेसा धी थीरामचन्द्र जी का भी है। भरतः इससे ता यह 
श्ीरामचन्द्र जी ही को प्यारी सीता जान पड़ती है ॥ ५१ ॥ 
अस्या देव्या मनस्तरिमिस्तस्य चास्यां प्रतिष्ठितम्‌ । . 
तेनेयं स च धर्मात्मा भुहुतंमपि जीवति ॥ ५२॥ 
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इस देवी का मन थीरामचन्ट्र जी में है ओर भोरामचन्छ जी 
का इनमें है इसी लिये ये सीता देवी ओर थे घमामा धीरामचन्द्र 
जी, श्रव तक जी रहे हैं। नहीं ता (चै दोनों ) पक क्षण भो नहीं 
जी सकते थे ॥ १२ ॥ 
दुष्करं छृतवान्रामो हीनो यदनया परश्च । 
धारयत्यात्मनो देहं न शोकेनावसीदति ॥ ५३ ॥ 
इनके विरह में श्रीरामचन्द्र जी महाराज का जोते रहना बड़ा ही 
दुष्कर कार्य हे । आघरयं हे, सोता जी के विरहइ-जन्य-शोक से 
पीडित हो कर भो, धोरामचन्द्र जी घव तक जीवित है; नहीं तो 
इनके चिरह-जन्य-्शाऊ से उनका (श्रीरामचन्द्र जी का) नष्ट हो 
जाना कोई ध्याश्यय की चात न थी ॥ ४३ ॥ 
दृष्करं इर्ते रामो य इमां मत्तकाशिनीम्‌ । 
सीतां € 
दिना सीतां महावाइुर्मुहूतमपि जीवति ॥ ५४ ॥ 
मेरी समक में ता महावाहु श्रीरामचन्द्र जी यह वड़ा हो दुष्कर 
कार्य कर रहे हैं कि, सीता जैसी झनुरागवती पली फे चिना पे 
मुइत्ते भर सी जीवित रह रहे हैं ॥ ५४ ॥ 
एवं सीतां तदा दृष्टा हृष्टः एवनसम्भवः । 
जगाम मनसा रामं प्रशशंस च तं प्र्ुस्‌॥ ५५ ॥ 


इति पञ्चदशः सर्गः ॥ 
पवननन्दन ने इस प्रकार सीता को देखा घोर वे बहुत प्रसन्न 
हुए पोर मनसा रामचन्द्र जी के समीप आ उनको प्रशंसा 
भ्रथवा स्तुति करने लगे ॥ ५५ ॥ 
सुन्द्रकाण्ड का पन्द्रदवा सर्ग पुरा हुआ । 


रि 
षोडशः सगः 
प्रशस्य तु प्रशस्तव्यां सीतां तां इरिपुङ्गवः । 
गुणाभिरामं रामं च पुनश्रिन्तापरोऽभवत्‌॥ १ ॥ 
प्रशंसा करने योग्य सोता जो की प्रशंशा कर, ओर गुणामिराम 
श्रीरामचन्द्र जी के गुणानु आद्‌ कर, हनुमान जी फिर सोचने विचा- 
रने लगे ॥ १ ॥ 
॥ 
स शुहूतमिव ध्यात्वा वाष्पपर्याकुलेक्षणः । 
सीतामाश्रित्य तेजस्वी इनुमान्विललाप इ ॥ २॥ 
पक मुहत्त भर कुछ साच कर तेजखो हनुमान जी नेओों में यांत | 
भर शोर सीता के लिये विलाप कर, मन ही मन कहने लगे ॥ २ ॥ 
मान्या गुरुविनीतस्य लक्ष्मणस्य गुरुप्रिया । 


यदि सीताऽपि दुःखार्ता कालो हि दुरतिक्रमः ॥ ३ ॥ 
गुरुओं हारा सुशिक्षित भ्रोलक्ष्मण के ज्येप्रम्राता श्रोरामचन्द्र जी. 
हरी पल्ली सोता, जव ऐसे कए भोग रहो है, तव दूसरों का कहना 
दी क्या है! दा ! काल के प्रभाव को उल्लंघन करना ( अथवा काल . 
के प्रभाव से बचना ) सर्वथा दस्साध्य है ॥ ३॥ 
रामस्य व्यवसायज्ञा! लक्ष्मणस्य च धीमतः । 
€ ७ 
नात्यथ क्षुभ्यते देवी गङ्गेव जलदागमे ॥ ४.॥ ' 
सीता जी,- बुद्धिमान श्रोरामचन्द्र ज्ञो ग्रौर लक्ष्मण जी “की 
प्रपलशीलता या पराक्रम को भली भाँति जानती हैं। तभी तो ' 
१ व्यवसायशा-पराकमशा | (रा०) . | 
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, वर्षा कालीन गङ्गा को तरह, अत्य नदियों का जज थाने 
पर भो, 
यदद ज्ञा को प्राप्त नहीं हा रही हैं ॥ ४॥ 


तुल्यशीलवयोहत्तां तुश्याभिजमलक्षणाम्‌ । 


राघवो$हति वैदेहीं त॑ चेयमसितेक्षणा ॥ ५ ॥ 


सचसुच स्वभाव, वय, चरित्र, कुल थोर शुभलक्षणों में सीता 
छ कं जी की भार्या होने योग्य हैं और वे इतके योग्य 
` पात है॥ ५॥ 


तां इृष्टा नबहेपामा लोककान्तामिव श्रियम्‌ | 
जगाम मनसा रामं वचन चेदमत्रबीत्‌ ॥ ६ ॥ 
तदनन्वर सुवर्णाझे लक्ष्मी जो की तरह लाकातस्ददाविती उन 
; जानको जी के दर्शन कर, हनुमान ज्ञी मन से घोरामचद्र जी के 
पास जा, कहने लगे ॥ ६ 1! 
अस्या हेतोर्विशालाल्ष्या हतो वाली महाबल! । 
रावणप्रतिमो वीर्ये कवन्धश्च निपातितः ॥ ७॥ 
इन विशालाती सीता के लिये हो ते श्रीरामचन्द्र जी ने महा- 
-वलो वालि के और रावण को तरह पराक्रमी कत्रन्ध के मारा 
था ॥७॥ 
विराधशच इतः संख्ये राक्षसो भीमविक्रमः । 
बने रामेण विक्रम्य महेन्द्रेणेव शम्बरः ॥ ८ ॥ 


, ` श्रीरामचन्द्र जी ने इन्डोके लिये युद्ध में अयङ्कर पराक्रमी 
'विराघ' को उसी प्रकार मारा थां ; जिस प्रकार इन्द्र ने शंवरासुर 


का ॥ ८ 
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चतुदेश सहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ । 
निहतानि जनस्थाने शरेरमिशिखोपमेः ॥ ९ ॥ 
इन्हींके लिये रामचन्द्र जी ने ग्रशिशिखा की तरह चम- 
चमाते बाणों से जनस्थान-निवासी सयङ्कर कर्म करने वाले चौदह 
'हज़ार राक्षसो का मारा था॥ ६ ॥ 
खरश्च निहतः संख्ये त्रिशिराशच निपातितः । 
दूषणश्च महातेजा रामेण विदितात्मना ॥ १० ॥ 
युद्ध में खर, त्रिशिरा थोर महातेजस्वी दूषण के, प्रसिद्ध श्रीय- 
मचन्द्र जी ने मारा था ॥ १० ॥ 
ऐश्वर्य वानराणां च दुळभं वालिपाछितम्‌ । 
अस्या निमित्ते सुग्रीवः मापतवाँह्रोकसत्कृतम्‌ ॥ ११॥ 
इन्हींके पीछे दुलंभ वानरों का राज्य, जिसका पालन वालि 
. करता था, लोकमान्य सुग्रीव को मिला ॥ ११॥ 
सांगरश्च मया क्रान्तः श्रीमान्नदनदीपतिः । 
अस्या हेतोर्विशालाक्ष्या; पुरी चेयं निरीक्षिता ॥ १२॥ 
मेने भी इन्दी विशाला जानको के जिये समुद्र फाँदा धोर 
यह लङ्कापुरी देखी ॥ १२॥ 
यदि रामः समुद्रान्तां मेदिनीं परिव्तयेत्‌ । 
अस्या! कृते जगच्चापि युक्तमित्येच मे मति; ॥ १३ ॥ 


मेरी समक में ता यदि श्रीरामचन्द्र जी इन देवी छे लिये, 
केवल यह पृथिवो ही नहो, वल्कि समस्त लोकों के भी उलट दें ; 
ता भी उनका ऐसा करना उचित ही हे॥ १३६॥ . 


१ 


राज्यं वा त्रिपु लोकेषु सीता वा जनकात्मजा । 
- औैलोक्यराज्य॑ सकलं सीताया नास्युयात्कलाम्‌॥ १४॥ 
यदि त्रिलोकी के राज्य घ्रौर जनकनन्दिनी की तुलना की जाय, 
ते त्रिलोकी का राज्य, सीता की पक कला के वरावर भी तो नहीं 
हो सकता ॥ १४॥ 
इयं सा धर्मशीलस्य मैथिलस्य महात्मनः । 
सुता जनकराजस्य सीता भवृहृदबता ॥ १५॥ 
क्योंकि धर्मात्मा महात्मा जनक की यह सुता सीता, पातिबत 
धाम के निर्वाह करने में पूर्ण दृढ है ॥ १५॥ 
उत्थिता मेदिनीं भित्ता क्षेत्रे हलमुखक्षते । 
पद्मरेणुनिमैः कीर्णा शुभैः केदारपाँसुभि; ॥ १६॥ 
पझरेण की तरह खेती को धूल से धूसरित, हल की 
नोंक से जुते हुए खेत से यद्द एथिवी को फोड कर निकली 
थो॥ १६ ॥ | 


विक्रान्तस्पायंशीलस्य सँयुगेष्वनिवर्तिनः । 
स्नुषा दशरथस्येषा ज्येष्ठा राज्ञो यशखिनी ॥ १७॥ 
” और वड़े पराक्रमी श्रेष्ठर्वभाष वाळे और युद्ध में कमी पीठ न 
` दिखाने घाले महाराज दशरथ की महायशत्विनी जेठी पुत्रवच 
हे ॥ १७॥ 
` घमेक्षस्य कृतझञस्य रामस्य विदितात्मनः । 
` ` “इयं सा देयिता भार्या राक्षसीवशमागता ॥ १८ ॥ 


| 


1 
« ई । 
३ 
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घोर धर्मात्मा, कृतक्ष तथा प्रसिद्ध पुरुष भ्रीरामचन्द्र जी की 
प्यारी पल्ली है। सा इस समय ये बेचारी रात्तसियों के वश में झा 
पड़ी हैं॥ १८॥ 
सर्वान्भोगान्परित्यज्य भतस्नेइवलात्कता । 
अचिन्तयित्वा दुःखानि प्रविष्टा निजनं बनम्‌ ॥ १९ ॥ 


घपने पति के प्रेम की वशवर्तिनी हो थह घर के समस्त सुख 
भागों को त्याग कर ओर वन के दुःखों की रत्ती भर भी परवाह न 
कर, निर्जन चन में चली आयो ॥ १६ ॥ 


सन्तुष्टा फलमूळेन भतृशुभ्रूषणे रता । 
या परां भजते प्रीतिं वनेऽपि भवने यथा ॥ २० ॥ 
कोर फल फूल खा कर सन्तुए हो अपने पति की सेवा करती 
हुई, घर की तरह वन में भो प्रसन्न ही रहती थी ॥ २० ॥ 
सेयं कनकवर्णाङ्गी नित्यं सुस्मितमाषिणी । 
सहते यातनामेतामनथानामभागिनी ॥ २१ ॥ 


जिसने कभी कोई विपत्ति नहीं भेली, जा सदा हँसपुछ वनी 
रहती थी, वही यह सुवर्ण सरश वर्ण वाली सीता कष्ट भाग 
रही है ॥ २१॥ 


इमां तु शीलसम्पन्नां द्रष्टमहति राघवः 
रावणेन प्रमंथितां प्रपामिव पिपासितः ॥ २२ || 


रावण द्वारा सतायो हुई इस सुशीला जानकी के देखने के लिये 


श्रीरामचन्द्र जी उसी तरह उत्सुक हैं; जिस तरह पोशाला देखने 
को प्यासा उत्सुक हुआ करता है॥ २२॥ 


~~ 


wee 
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अस्या नूनं पुनलोभाद्राघवः प्रीतिमेष्यति । 
राजा राज्यात्परिश्र्ः पुनः माप्येब मेदिनीम्‌ ॥ २३ ॥ 
निश्चय ही इनके पुनः पाकर थोरामचन्द्र जी पैसे ही प्रसन्न 
दोगे ; असे खये हुए राज्य को प्राप्त कर राजा प्रसन्न होता है ॥२३॥ 
कामभोगे? परित्यक्ता हीना बन्धुजनेन च | 
धारयत्यात्मनो देह अतत्समागमलालसा ॥ २४ ॥ 
माला चन्दनादि सुख भोगों से वञ्चित ओर वन्धुवान्धदो से 
रहित यह जानकी धोरामचन्द जी से मिलने की लालसा ही से 
प्राण धारण किये हुए हे ॥ २४ ॥ 
नेपा परयति राक्षस्यो नेमान्पुष्पफलह्ुमान्‌ । 
एकस्थहूदया नूनं राममेवातुपश्यति ॥ २५॥ 
न तो ये राक्षमियों के शौर न फले फूले इन क्ष्तों की 
भोर देखती हे । ये तो एकाप्र मन से कवल श्रारामचन्द्र जी के ध्यान 


ही में मग्न है॥ २५॥ 
भर्ता नाम परं नार्या भूषण भूपणादपि । 
एपा 1बिरहिता तेन भूषणाह न शोभते ॥ २६ ॥ 


क्योंकि खियों छे लिये उनका पति ही भूषण है, बल्कि भूषण! 
से भी वढ कर ही हे । श्रतः यह पति चियोग के कारण, शोभा 


योग्य होने पर भो, शोभायमान नहीं हो रही ॥ २६ ॥ 
दुष्करं कुरुते रामो हीनो यदनया र्चः । 
धारयत्यात्मनो देहं न दुःखेनावसीदति ॥ २७ ॥ 


RS 
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२०६ सुन्द्रकाण्डे 
इसके पति श्रीरामचन्द्र जो इसके वियोग में भी जीते हैं; 
से सचमुच वे यह वड़ा दुष्कर कार्य कर रहे हैं ॥ २७ ॥ 
इमामसितकेशान्तां शतपत्रनिभेक्षणाम्‌ | 
सुखाह दुःखितांदृष्टा ममापि व्यवितं मनः ॥ २८॥ 
काले केशवाली, ऋमलनयनी घोर सुख भेगने योग्य इस 
जानकी के दुःखी देख, मेरा सी कल्षेज्ञा मारे दुःख के फ जाता 
है ॥ २८॥ 
क्षितिक्षमा पुष्करसन्निभाक्षी 
या रक्षिता राघवलक्ष्मणाभ्याम्‌ | 
सा राक्षसीभिर्विकृतेक्षणाभिः 
संरक्ष्यते सम्मति इक्षमूले ॥ २९ ॥ 
हा ! जे! पृथिवी के समान त्तमा करने वालो है ओर जिसकी 
श्त्ता स्वयं श्रीरामचन्द्र ओर लक्ष्मण करते थे, आज्ञ वही कमल- 
नयनी सीता विकट नेत्रों वाली राक्तसियों के पहरे में वृत्त के नीचे 
देही हे ॥ २६ ॥ । 
हिमइतनछिनीव नष्ट्शोभा 
च्यसनपरस्परयातिपोड्यमाना | 
सहचररहितेव चक्रवाकी 
जनकसुता कृपणां दशां प्रपन्ना ॥ ३० ॥ . 


सीता, पाले की मारी कमलिनो को तरह, दुःखों से उत्पीडित 
ड ठथा चकवा से रहित चकवो की तरह शाचनीय दशा के प्राप्त 
_ हुई है॥ ३०॥ 
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अस्या हि पुष्पावनताग्रशाखाः 
शोकं ₹ढं वे जनयन्त्यशोका; । 
हिमव्यपायेन च मन्दरश्मि- 
रभ्युत्यितो नेकसहसररिमः ॥ ३१ ॥ 
फूलों के भार से सुको हुई अशोक वृत्त को ये डालियाँ थोर 
वसन्त कालीन यह निर्मल घोर छूये की अपेत्ता मन्द्‌ किरणों वाला 
यद चन्द्रमा, इस देवी के शाक को घोर मो अधिक वढा रहे 
होंगे ॥ ३१ ॥ 
इत्येवमर्थं कपिरन्ववेक्ष्य 
सीतेयमित्येब निविएबुद्धिः । 
संश्रित्य तस्मिन्निपसाद हक्षे 
बली इरीणामृषभस्तरस्वी ॥ ३२ ॥ 
इति षोडशः सर्गः ॥ 
वलवान कपिश्रेष्ठ हटुमान इस प्रकार मन ही मन भजो भाति 
यह निश्चय कर कि, यही सीता है, ओर अपना प्रयोजन सिद्ध हुआ 
देख, उसी वृत्त पर अच्छी तरह वेठ गये ॥ ३२ ॥ 
सुन्दरकागड का सालहयाँ सर्ग पूरा हुआ । 
— कहिलल” 
ससदशः सर्गः 
"> 
ततः कुमुदषण्डाभो निर्मेजञो निर्मल स्वयम्‌ | 
, प्रजगाम नभरचन्द्रो हंसो नीलमिवोदकम्‌ ॥ १ ॥ 


५११३ 
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उस समय कुमुद्‌ पुष्पों की तरह निर्मल चन्द्रमा निर्मल अकाश 
में, कुछ ऊपर चढ, वैसे दी शामित हुआ, जैसे नोल जल वाली फील 
सं हंस शामित होता हे ॥ १॥ 
साचिव्यमिव कुर्वन्स प्रभया निर्मलमभः । 
चन्द्रमा रस्मिभिः शीतेः सिपेवे पवनात्मजम्‌ ॥ २ ॥ 
निर्मल प्रसा वाले चन्द्रदेव, अपनी चांदनी से हनुमान जी की 
सहायता करते इप, उनके अपनी शीनल किरणों से इपिंत करने 


' ल्गे॥=॥ 


स ददशे ततः सीतां पूरणचन्द्रतिभाननास्‌ । 
शोकभारैरिव न्यस्तां भारेनावमिवाम्भसि ॥ ३ ॥ 
हनुमान जी ने चांदनी के सहारे चन्द्रमुखी सीता फा देखा । 

उस समय सीता की दशा मारे शोक के वैसी हो हो रहो थो; जैसी 
कि, अधिक वाफःसे लदी हुई नाव को जल में होतो है ॥ ३॥ 

दिरक्षमाणो वेदेहीं इनुमान्पवनात्मजः । 

दशाविदूर क ति र 
स ददशांविदूरस्था राक्षसीघोरदशना! ॥ ४ ॥ 


किक काह“, आल 


जानकी के देखते देखते पवननम्दत हनुमान जी को दृष्टि उन 
भयङ्कर शब्दों वाला रात्तसियों पर पड़ी, जा सोता जी के समीप . 
वैठो हुई थीं॥ ४ ॥ 
एकाक्षीमेककणा च कणप्रावरणां तथा । 
अकणी शूकणी च मस्तकोच्छासनासिकाम्‌ पी 
अतिकायोत्तमाङ्की च तनुदीघंशिरोधराम । | 
'ध्वस्तकेशी तथाओ्केशीर केशकस्बलघारिणीम्‌ ॥ ६ ॥ 
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` उन रात्रासियों में कोई कानी, कोई एक कान की वूचो, कोई 
बहुत बड़े कानों वाली, कोई दोनों कानों की वूची, काई कील की 
तरह कानों बाजी तथा कोई मस्तक पर नाक वालो रोर नाक से 
साँस लेती हुई वहाँ वैठो थी। उनमें से किसी के शरीर का अपरी 
भाग बहुत वहा था, किसी की गरदन पतली भर लेवी थी, किसी 
के सिंर पर थोड़े बाल थे ओर किसी की चाँद पर वाल उगे ही न 
थे! किसी के शरीर पर इतने राम थे कि, वह पेसी जान 
पड़ती थी, मानों काला कंवल प्रोढ़े हुए दो ॥ ५ ॥ ६ ॥ 


लम्बकर्णलछाटं च लम्बोदरपयोधराम्‌ | 
लम्बोष्टी #चुबुकेष्टी च लम्वास्यां लम्बनानुकाम ॥७॥ 
किसी के लंबे लंबे कान थ्रोर ल॑वा कपाल था थोर किसी 
का लंबा पेट भर लंबे पयोधर (स्तन ) थे। किसी के लंबे थोंठ, 
: किसी के ओंड ढोंडो तक लटक रहे थे, कोई लंबे मुख वाली थी 
` और कोई लवी जांघो वाली थी ॥ ७ ॥ 
1इसां दोघी तथा कुव्जां विकटां वामनां तथा । 
करालां अप्रवक्‍्त्रां च पिज्गाक्षीं विकृताननाम्‌ ॥ ८ ॥ 
छोई नाटी, कोई लंबी, कोई कुबड़ी, कोई विकटाकार, कोई वोनी 
कोई झयळूर रुप चाली, कोई रे मुतत वाली, कोई पीले नेत्रो वाली 
सोर कोइ वित मुख वाली थी ॥ ८ ॥ 
` विकृताः पिङ्गलाः कालीः क्रोधनाः कलइमिया; । 
` कालायसमहाशूलकूरयुदगरधारिणी! ॥ ९ ॥ 


SSS 
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कोई उदे मेढे अंगों चाली, कोई पीली, कोई काली, कोई सदा, 
क्रुद्ध रने वाली झौर कोई कलहप्रिया थी.। उनमें फाई लोहे का 
' बड़ा शूल ओर कोई कडिदार मुगदर हाथ में लिये हुए थी ॥ ६॥ . 
- वराहमृगशादूलमहिषपाजशिवामुखी! । 
गजोषूहयपादोश्च निखातश्िरसोऽपराः ॥ १०॥ . 
किसी का सुख शुकर जैसा, किसी का हिरन जैसा, झिसोका | 
शार्दूल जैसा, किसी का सैसा जैसा, किसी को वकरी जैसा ओर 
किसी का स्यारिन जैसा था । किसी के पैर हाथी जैसे, किसी के 
अँट जैसे भोर किसी के धोड़े जेसे थे । किसी किसी का सिर माथे 
में घुसा हुआ था ॥ १०॥ | 


एकहस्तैकपादाश्च खरकण्येशवकर्णिकाः । 
गोकणीहेस्तिकर्णीश्च हरिकर्णीस्तथापराः ॥ ११॥ 
काई एक हाथ ओर कोई पक पेर वाली थी। किसी के कान 
गधे जैसे, किसी के घोड़े जैसे, किसी के गाय जैसे, किसी के हाथी 
जैसे, तथा किसी के वन्दर जैसे थे ॥ ११॥ 
अनासा अतिनासाश्च तियेङनासा विनासिकाः । 
गजसन्निमनासाश्च ळळारोच्छवासनासिकाः ॥ १२ ॥ 
किसी के नाक थी ही नहीं, किसी के नाक तो थी ; किन्तु वह 
बहुत बड़ी थी। किसी को नाक टेढ़ी थी ओर किसी की विशेष : 
रूप की नासिका थी । किसी की नाक हाथी की संड़ जैसी और ' 
किसो की नाक उसके ललाट में थी जिससे वह साँस लेती 
थी॥ १२॥ 
इस्तिपादा महापादा गोपादाः पादचूलिकाः । 
अतिमात्रशिरोग्रीवा' अतिमात्रकुचोदरी! ॥ १३ ॥ 
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- किसी के हाथी जैसे पैर, किसी के महाभारो पैर, किसी के वैलो 
पैर भोर किसी के पैरों पर चाटी जैसे केशों का समूह था। 
किसी को गर्दन थोर सिर ही देख पडते थे और किसी के पेट थोर 
स्तन ही स्तन देख पड़ते थे ॥ १३ ।| 
अतिमात्रास्यनेत्रा्र दोधजिहानखास्तया । 
.. अजागुखीहस्तियुखोरगोगरखीः सकरीमुखी: ॥ १४॥ 
'किसी के बड़ा मुख ओर किलो के बड़े बड़े नेत्र थे थोर किसी के 
जेवी जोस और नख थे । काई बकरे के मुख वाजी, कोई हाथी के 
' सुख वाली, काई गो के मुख वाली घौर कोई शूकरी जैसे मुख 
चालो थी ॥ १४॥ 
हयोष्ट्रखरवक्राइच राक्षसीघेरिदर्शना! । 
शूळमुद्गरइस्ताश्‍च क्रोधनाः कलदप्रिया। ॥ १५ ॥ 
किसी का सुख घोड़े जैसा, किसी का ऊट जैसा ओर किसी 
का गधे जैसा था । घे सव राक्षसी बड़े भयङ्कर रूपवाली थीं। 
उनके हाथों में शूल और मुगदर थे तथा वे बडी शुस्तैल भोर 
सग करने वोली थीं॥ १४ ॥ 
कराला धूम्रकेशीरच राक्षसीर्विकृतानना! । 
पिवन्तीः सततं पानं सदा मांससुरामिया! ॥ १६ ॥ 
वे भयङ्कर झौर घुप के तुल्य फेशवाली, तथा भयङ्कर मुला 
चाली यत्तसियाँ थो । वे सदा शराव पिया करती थीं। क्योंकि उनके 
,, शराब पीना भोर माँस खाना बहुत प्रिय लगता था ॥ १३ ॥ 
मांसशोणितदिग्धाडीमीसशोणितभोजना: | 
` » “ता ददश कपिश्रेष्ठो रोमरहर्षणदशनाः ॥ १७ ॥ 
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उनके शरोर में माँस थोर दघिर सना हुम्ला था, क्योंकि वे 
इथिर पीती ओर माँस खाया करती थीं । उनको देखने से देखने 
चाले के शरोर के रोंगटे खड़े हा जाते थे। ऐसी राक्षासयो को 
हनुमान जो ने देखा ॥ १७ ॥ 
स्कन्धवन्तमुपासीना! परिवाये वनस्पतिम्‌ । 
तस्याधस्ताच्च तां देवीं राजपुत्रीमनिन्दितास्‌ ॥ १८ ॥ 
चे सब की सव, उस सघन वृत्त के घेरे हुए वैठो थां, जिसके 
नोचे सुन्दरो राजपुरी सोता ओ बैठी हुई थीं ॥ १८ ॥ 
लक्षयामास लक्ष्मीवान्हनुमाज्ञनकात्मजाम्‌ । 
निष्पभां शोकसन्तप्तां मलसछुलमूष जाम ॥ १९ ॥ 
हनुमान जी ने जनकनन्दिनी के देखा कि; बे प्रभाहीन हो रहो 
हें और शाक से सन्तप्त हैं तया उनके सिर के वाल मेल से चीकट 
हो रहे हैं ॥ १६ ॥ ति 
क्षीणपुण्यां च्युतां भूमी तारां निपतितामिव । 
'चारित्रव्यपदेशाब्यां भतृदशनदुर्गताम्‌ ॥ २० ॥ 
मानों क्षोणपुण्य कोई तारा पूथिवी पर गिरा पड़ा हे । सोता जी 
एक प्रसिद्ध पतिव्रता खो हें । परन्तु इस समय इनके भ्पने पति 
का दर्शन दुर्लभ हो रहा है ॥ २०॥ 
भूषणैरुतमेहीनां भतेवात्सल्यभूषणाम्‌ । 
राक्षसाविपसंरुद्धां बन्धुभिशच विनाकृताम्‌ ॥ २१॥ 
यद्यपि उनके अंगों में वढ़िया गहने नहीं है; तथापि वे पति- 
प्रेम रूपी भूषण से भूषित हैं ओर वन्धुज्ननों से रहित वे रावण के 
यहाँ नज॒रबन्द हैं ॥ २१ ॥ | 


१ चारित्रज्यवरदेशाब्या--पत्तिक्षताधर्मा चरणख्यातिसम्पन्नास्‌ । ( गो० ) 


सप्तर॒शः समे; ३१३ 


वियूथां सिंहसंरुद्धां बद्धां गजवधूमिव । 
चन्द्ररेखां पयोदान्ते शारदाप्रेरिवाहताम ॥ २२ ॥ 
उस समय जानको जी ऐेक्षी जान पडती थीं, मानों अपने कुंड 
से दूरी धोर बंधी हुई हथिनी, सिंह के चंगुल में फंस गयी 
हे । भ्रथवा मानों वर्षाक्रतु के अन्त में, चन्द्र की चाँदनी शारदीय 
मेघों में क्विप रही है ॥ २२ ॥ 
हिष्टरूपामसंस्प्षादरयुक्तामिव वछकीम । 
सीतां भतृवरो युक्तामयुक्तां (राक्षसीवशे ॥ २३ ॥ 
उवरनादि न लगाने से, वे मानों वहुत दिनों से बिना बजाई 
चीणा की तरह मलिन हो रही हैं । जे सीता जी अपने पति के पास 
' रहने योग्य हैं; वे आज्ञ रात्तलियों के कूरकटात्त का लकय वनी हुईं 
हें अथवा राक्तसियों के पहरे में हैं ॥ २३ ॥ 


अशोकवनिकामध्ये शोकसागरमाप्लुताम्‌ । 
» ताभिः परिह्वतां तत्र सग्रहामिव रोहिणीम्‌ ॥ २४ ॥ 
घशेाकवादिका में सौता, मानों शोकसागर में इव कर, मङ्कज 
ग्रह से प्रसित येदिणो की तरद, उन रात्तसियों से घिरी हैं ॥ २४ ॥ 
ददश इतुमान्देवीं #छतामकुसुमामिव । 
सा मलेन च दिग्धाङ्गी वपुषा चाप्यलंकृता ॥ २५ ॥ 
हनुमान जी ने अशाकवाटिका में पुष्पहदीन लता की तरह, 
सीता जी को शरीर में मैल लपेरे और म्रड्वाररद्दित देखा ॥ २४॥ 


! राक्षेसीवश्े अयुक्ता--तद्वचनान्यश्वण्वन्तीमित्यर्थः 1 ( गो० ) 
अ पाठान्तरे --“ छतां कुसुमितामिव ? । 
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मृणाळी पङ्कदिग्येव विभाति न विभाति च | 
मलिनेन तु वद्धेण परिह्रिष्टेन भामिनीस्‌ ॥ २६ ॥ 
, ® रि र 
संहतां मृगशावाक्षीं ददश इनुमान्कपिः | 
ताँ देवी दीनवदनामदीनां भततेजसा! ॥ २७ ॥ 
सुन्दर होने पर भी सोता जौ कीचड़ में सनी हुई नलिनी की 
तरह, शासाहीन हो रही थीं। हनुमान जी ने देखा कि, मृगनयती 
सीता जी अपने शरीर के एक जीण और मेले कुचैले वस्न से ढकके 
हुए हैं। यद्यपि सोता जो इस समय उदास थीं तथापि वे श्रोराम- 
चन्द्र जी के वल पराक्रम का स्मरण कर उदास नहीं ज्ञान पड़ती 
थीं ॥ २६ ॥ २७॥ 
रक्षितां स्देन शीलेन सीतामसितलाचनाम्‌ । 
तां दृष्टा हनुमान्सीतां गगशावनिभेक्षणास्‌॥ २८॥ 
काले झाले नेत्रो बालो सोता जो अपने शील स्वभाव से स्वयं 
अपने पातित धर्म को रक्षा कर रही थीं। उन सुगशावकनयनी 
सीता जो के हनुमान जो ने देखा ॥ २८ ॥ 
सृगक्न्यामित त्रस्तां वीक्षमाणां समन्ततः । 
CN 
दहन्तीमिव निःसवासंदश्षान्पछछवघारिणः ॥ २९ || 
वे सृगह्वोनी को तरह भयभीत हो, चारों ओर देख रही धी 
और अपने निःबासो से मानों श्रावपास के पहवधारी दत्तो को 
भस्म किये डालती थो 1 २६ ॥ 
सङ्घातमिव शोकानां हुःखस्यामिमिवे।स्थिताम्‌ । 
तां क्षमां सुविभक्ताङ्गीं विनाभरणशाभिनीम्‌ ॥ ३०॥ 
१ मतृ तेञजसा--रामतेजः स्मरणेन | ( शि० ) 


धझष्टादशः सर्गः २१३५ 


प्रहषमतुछ लेभे मारुतिः मेक्ष्य मैथिलीम्‌ । 
हपजानि च सोश्श्रणि तां दृष्टा मदिरेक्षणाम्‌ ॥ 
भ॒माच हनुमांस्तत्र नमरचक्रे च राघवम्‌ ॥ ३१ ॥ 

( उस समय हृसुमान जी के ऐसा जान पड़ा) मानों शोक- 
सागर से दुःख रूपो जहर उठ रही हों। चामा की सात्तात्‌ सूतिं, 
सुन्दर अङ्क वाली तथा विना ध्राभूषणों के भी शोभायमान 
जानकी जो को देख, हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। उन श्रेष्ठ 
तैत्रों घाली जानकी जी फो देख, हनुमान जो प्यानन्द- के घालू 
वहाने लगे धोर उन्दने मनसा श्रीरामचन्द्र जी को प्रणाम किया 


॥ ३० ॥ ३१ ॥ 
नमस्कृत्वा स रामाय लक्ष्मणाय च वीयेबान | 
सौतादर्शनसंहृष्टी इजुमान्संृताऽभवत्‌ ॥ ३२ ॥ 
इति सप्तदशः सगः ॥ 
महाचल्ली दलुमान जी ने श्रीरामचन जी और लक्ष्मण जी को 
मनसा प्रणाम किया जोर सीता के दर्शन पाने से भ्रत्यन्त प्रसन्न दो, 
वे उसी वृक्ष के पत्तों में छिप कर बैठ गये ॥ ३२॥ 
सुन्दरकाण्ड का सत्तरदर्वा सग पूरा हुआ । 
न > 
श्रष्टादशः सग; 
नम 
तथा विमेक्षमाणस्य वनं पुष्पितपादपम | 
विचिन्व॒तश्च वैदेही किख्चिच्छेषा निशाभवत्‌ ॥ १ ॥ 


२१६ | सुन्द्रकाण्डे 
` उस 'पुथ्पित वृत्तो से युक्त अशाकवाटिका के देखते देखते 
और सीता का खाजते खाजते अव थोड़ी हो रात रह गयी ॥ १ ॥ 
षडड्वेदविदुषां क्रतुप्रवरयाजिनाम्‌ । 
शुश्राव ब्रह्मघोषांश्च विरात्रे! ब्रह्मरक्षसाम्‌\ ॥ २ ॥ 


रात वीतने पर षडडवेदों के ज्ञाता ओर उत्तमोत्तम य्ञों के 
करने वाले ब्राह्मणराक्षसो के वेदपाठ की ध्वनि हनुमान जी ते 
सुनी ॥ २॥ 


[ नोट--इसले जाव पढ़ता है कि, छडा में चारों वणे के राक्षस थे 
और यज करने और पडप्गवेदाध्ययन करने वाले ब्राह्मण राक्षत भी वहाँ रदा 
करते थे । ] 

अथ मङ्गछवादित्रैः शब्दैः श्रत्रमनोहरेः । 
९ 
प्रावुध्यत महावाहुदशग्रीवा महावलः ॥ २ ॥ 

तदनन्तर मडुलघूचक बाज्ञों की कर्णमधुर ध्वनि के साथ 

महावलो एवं महावीर रावण जगाया गया ॥ ३॥ 
विबुध्य तु यथाकालं राक्षसेन्द्रः प्रतापवान्‌ । 
सस्तमाल्याम्वरधरो वैदेहीमन्वचिन्तयत्र ॥ ४ ॥ 


यथासमय प्रतापी रावण सो कर उठ बैठा जोर साते में खसको 


हुई मालाओं और वसं के सम्हालता हुआ सोता के विषय में 
चिन्ता कएने जगा ॥ ४॥ 


भृशं नियुक्तस्तस्यां च मदनेन मदोत्कटः । 
न स तं राक्षसः कामं शशाकात्मनि गूहितुम्‌ ॥ ५॥ 


१ विरात्रे -रात्र्यावसाने । ( शि० ) २ ब्रह्मरक्षत्राम्‌ -प्राह्मणत्वविश्िष्ट 
प | (योग), धाह्मणराक्षसानाम्‌ | ( शि० ) 


ए 
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क्योंकि चह कामवेग फे चश हो सोता जो में प्रत्यन्त भ्रासक्त 
हो गया था घोर बह उस कामवेग को किसी प्रकार भी रोकने में 
समर्थ न था ॥ ५ ॥ 
स सर्वाभरणैयुक्तो विश्रच्छियमनुत्तमास्‌ । 
नगे a iy 
तां नगैवेहुभिजुषठा सर्वे पुष्पफ लोपगैः ॥ ६ ॥ 
वह रावण समस्त श्राभूषणों को पहिनने के कारण अपूर्व 
शोभा धारण कर, उस सर्वक्षतु में फलने फूलने वाले ृततों से 
युक्त ॥ ६ ॥ 
रतां पुष्करिणीमिइच नानाएुष्पापशाभिताम्‌ | 
सदामदैरच विहगेर्विचित्रां #परमादुतेः ॥ ७ ॥ 
तथा अनेक पुष्करिगियों से तथा विविध प्रकार के पुष्पों से 
शासित, तथा परम श्रदूसुत एवं मतवाले पत्तियों से कूजित ॥ ७॥ 
इहामूगेश्‍च विविधैजुष्ठां दृष्टिमनाहरे । 
वीथी! सम्मेक्षमाणशच |मणिकाथनतेरणाम्‌ ॥ ८ ॥ 
तथा देखने में पुन्द्र अनेक प्रकार के वनावडी सगो ( खिलोनों ) 
से शोभित तथा मणि और काञ्चन के तोरणों तथा उद्यान-वीथियों 
को देखता हुआ ॥ ८॥ 
नानामगगणाकीर्णो फलैः अपतितैशताम्‌ । 
अशोकवनिकामैव प्राविशत्सन्ततदृमास्‌ ॥ ९ ॥ 


तथा भनेक प्रकार के वनेले जन्तुओं से युक्त, खुये हुए पके 
फलों से व्याप्त, सवन कुत्तों से पूर्ण, उस श्रशाकवादिका में 


पहुँचा ॥ ६ ॥ 


# पाठान्तरे-_'"परसादूसुताम” । | पाठान्तरे--''मणिक्राज्षवतोरणा:” | 


२१८ _सुन्द्रकाण्डे 
अङ्गनाशतपात्रं तु तं त्रजन्तमनुव्रजत्‌ । : 
गौहस्त्य घर्वयापित 
महेन्द्रमिव पोलस्त्यं देवगन्धवयापितः ॥ १० ॥ 
उसके पीछे पीछे सैकड़ों खियाँ भी वैसे ही चली जाती थीं 
जैसे देवता थोर गन्धर्वा की स्त्रियां इन्द्र के पीछे चलती हे ॥ १०॥ . 
दीपिकाः काञ्चनीः काशिचज्जग्रहुस्तत्र योपित; । 
वालव्यज्ननहस्ताश्च तालहन्तानि चापराः ॥ ११ ॥. 
किसी किसी स्त्री के हाथ में सवर्ण के दीपक ( भर्धात्‌ लाल- , 
रेन ) किसी के हाथ मे.चँवर भोर किसी के हाथ में ताइ के पंखे 
थे ॥ ११॥ 
काञ्चनेरपि भृह्वारेजह ¦ सलिलमग्रतः । 
मण्डलाग्रान्बुसींरचेव ग्रह्मन्याः पृष्ठतो ययुः ॥ १२ ॥ 
कोई काई जल से भरी सुवणं की भारो हाथ में लिये हुए भागे 
चलती थां, झौर काई गाल शासन लिये हुए पीछे चली जाती 
थो ॥ १२॥ 
काचिद्रवमयीं* पात्रीं पूणो पानस्य भामिनी । 
दक्षिणा दणिणेनेवा तदा जग्राह पाणिना ॥ १३ ॥ 


कोई कोई चतुर खरी दहिने हाथ में मदिरा से भरी साफ रल- 
जटित छुराही लिये हुए चलो जातो थो ॥ १३ ॥ 


राजहंसभतीकाशं छत्रं पूणशशिमभम्‌ । 
¬.  सौवर्णदण्डमपरा गृहीत्वा पृष्ठतो ययौ ॥ १४॥ 


# पाठान्तरे--“ स्यालीं * | 
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कोर राजहंस को तरह सफेद और पूर्णमासी के चन्द्रमा की 
, तरह गोल श्रोर साने की डंडी वाला छत्र रावण के ऊपर ताने 
इसके पीछे जा रही थी ॥ १४॥ 
निद्रामदपरीताएयो रावणस्यात्तमाः ख्रि! । 
अनुजग्मुः पति वीरं घनं विद्युछता इव ॥ १५ ॥ 
नोंद अर मदिरा के नशे से भ्रलसानी रावणको सुन्दरो 


खिया, उस प्रकार भ्रपने वीर पति के पोळे बली ज्ञा रहो थीं, जिस 
. , प्रकार मेघ के पीछे बिजलो चमकती जाती हे ॥ १५ ॥ 
व्याविद्धहारकेयूराः समामृदितवर्णकाः । 
समागलितकेशान्ताः सस्वेदवदनास्तथा ॥ १६ ॥ 
उन खियो की करठमालापं झर वाजूवंद अपने अपने स्थानों 
से कुछ कुछ जसक गये थे जार उलट पुलट गये थे। उनमें से 
ग्रनेको के अंगराग छुट गये थे उनके सिर के जूड़े खुल गये थे और 
उनके मुखों पर पसीने को वूं दे कलक रही थीं॥ १६ ॥ 
घूणंन्त्या मदशेषेण निद्रया च शुभाननाः । 
स्वेदक्िष्टाडकुसुमा! सुमाल्यांइलमूधजाः ॥ १७॥ 
दे सुन्दरो खिया नशे को घोर नींद की ,खुमारी से डगमगाती 
पलीने से भोंगे फूलों का धारण किये तथा जूड़ों में फूल सजाये हुए 
, धीं॥१७॥ ५ 
प्रयान्तं नैऋतपति नायो मद्रिलोचना; । 
बहुमानाच्च कामाच मिया मार्यास्तमन्वयुः ॥ १८ ॥ 
१ इस प्रकार मदमाते नेनों वाली वे सब खियाँ, अति प्रादर 
“के साथ आर कामपोडित हो, अपने पति के पीछे पीछे चली' जाती 
,थीं॥ १८॥ * 


& कट ८ कत ताना क 
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स च कामपराधीनः पतिस्तासां महावलः । 
सीतासक्तमना मन्दो मदाश्वितगतिवंभौ॥ १९ ॥ 
उनका वह महावलो और कामासक्त पति रावण, सीता पर . 
लदूटू था, तथा नशे में चूर, कूमता दुध्या धीरे घोरे चला जाता 
था॥ १६॥ 
ततः काञ्चीनिनादं च नूपुराणां च निःखनम । 
शुश्राव परमस्धीणां स कपिमारुतात्मजः ॥ २०॥ 


पवननन्दन हनुमान जो ने उन सुन्दरी ख्रियो को करधनियों 
और नृपुरो की सकार का खुना ॥ २० ॥ 


तं चाम्रतिमक्माणमचिन्त्यवळपीरुषम्‌ । 
दारदेश्मनुप्रापतं ददश हनुमान्कपिः ॥ २१ ॥ 
हनुमान जी ने देखा कि, वह अनुपम कर्मा, अचिन्त्य एवं 
ग्रसाधारण वल घोर पुरुषार्थ से युक्त रावण, उस वाटिका के द्वार 
पर शा पहुँचा हे ॥ २१ ॥ 
दीपिकाभिरनेकाभिः समन्तादव भासितम्‌ । 
गन्धतेछावसिक्ताभिधियमाणाभिरग्रवः ॥ २२ ॥ 


थ्रागे थागे सुगन्धित तेल से पुर्ण भनेक लालरेनों के प्रकाश 
में रावण का समस्त शरोर चारों घोर से भली भाँति दिलाई पह 
रहा था ॥ २२॥ 


कामदपेभदेयेक्तं जिह्मताम्रायतेश्षणम्‌ । 
समक्षमिव कन्दपमपविद्ध' शरासनम्‌ ॥ २३ ॥ 
१ अपविद[--क्षएत । ( गो० ) 


प्रश्राद्‌शः सगः २२१ 


उस समय रावण नशे में चूर था श्योर काममद से पीडित था । 
उसके विशाल कुटिल नेत्र लाल दो रहे थे। उस समय वह ऐसा 
जान पड़ता था ; मानों साक्षात्‌ कामदेव धनुष के दूर फेंक कर, 
सामने चला आता हो ॥ २३ ॥ 


मथितामृतफेनाभमरजो वस्रमुत्तमस्‌ । 
सलीलमनुकपन्तं विमुक्त सक्तमङ्गदे । २४ ॥ 
मथे हुए अस्त के झागो की तरह धति उजला तथा भति 


उत्तम वरा, जो उसके वाजूवन्द में खसक कर घटक गया घा, 
साधारणतया उसे खींच कर यथास्थान उसने रख लिया ॥ २४॥ 


तं पत्रविटपे लीनः पत्रपृष्पपनाहतः | 
समीपसुपसंक्रान्तं निध्यातुमुपचक्रमे ॥ २५ ॥ 


रावण ज्यों ज्यों समीप भ्राता जाता था, त्यों त्यो हनुमान जो 
उस सधन पेड़ कै फूल पत्तो में पने शरीर को! छिपाते जाते थे 
और छिपे छिपे ही बह यदद भी आनना चाइते थे कि, सामने भाता 
इश्रा व्यक्ति कोन है ॥ २५ ॥ 


अवेक्षमाणस्तु ततो ददश कपिकुझरः । 
रूपयोवनसम्पन्ना रावणस्य वरस्ियः ॥ २६ ॥ 
देखते देखते हचुमान जी ने प्रथम रावण की श्रेष्ठ और पवती 
युवती खियाँ को देखा ॥ २६ ॥ 
ताभिः परिहते राजा सुखूपाभिर्महायशाः । 
तन्मुगद्विजसंघुष्टं मविष्ठः ममदावनम्‌ ॥ २७ ॥ 
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उन, ग्रत्यन्त रूपवती छुन्द्रियों के साथ महायशस्वी रात्तस- 
राज, रूर्ो आर पत्तियों से युक्त उस प्रमोदवत ( अशोकवन में ) 
पहुँचा ॥ २७॥ 
क्षीवो! विचित्राभरणः शङ्क! कणो मशवछः 
तेन विश्रवसः पुत्र! स इषो राक्षसाधिपः ॥ २८ ॥ 
उस समय महावलो, उन्मत्त, सूल्यवान गहनो के धारण किये 
हुए और ।गर्व से कानों को स्तब्ध किये हुए विश्रवा के पुत्र एवं 
राक्षसराजञ रावण को हनुमान जी ने देखा ॥ २८ || 
इतः प्रमनारीभिर्ताराभिरिव चन्द्रमाः । 
तं ददशे महातेजास्तेजोवन्तं महाकपि! ॥ २९ ॥ 
रावणोऽयं महावाहुरिति संचिन्त्य वानरः | 
अवप्लुत महातेजा इनुमान्मारुतात्मजः ॥ ३० ॥ 


परम रूपवती स्त्रियो से घिर इए उस महातेजस्ती राक्षसराज 
. रावण को, ताराश्ों से घिरे चन्द्रमा की तरह शे।मित देख, वृक्ष : 
पर चढ हुए पत्नननन्दून हनुमान जी ने साचा कि, यह महावाह 
रावण ही ह ॥ २६ ॥ ३० ॥ 


स तथाप्युग्रतेजाः सन्निध्ृततस्तस्य तेजपा । 


पत्रगुद्वान्तरे सक्तो इनुमान्संरताञ्मवतं ॥ ३१ ॥ 


यद्याप हनुमान जी स्वयं भी अत्यन्त तेजस्वी थे, तथापि रावण 
के तेज के सामने वे भो दव गये और इकत की एक डाली पर उसके 
सधन पत्तों मं अपने को छुपा लिया ॥ ३१॥ 


१ शहुक्रणे।--गर्देण स्वच्धक्णे: 1 ( गो» ) 
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असीतामसितकेशाम्तां सुश्रोणीं संहृतस्तनीम्‌ । 
९ 
दिरक्षुरसितापाङ्गाप्गुपावतत रावणः ॥ ३२ ॥ 
इति शरष्टाद्‌शः सर्गः ॥ 
काले केशों वालो, पतली क मर घाली, कठिन स्तन वालो भोर 
काले नेत्रों चालो जानकी छी देखने के लिये रावण उनके समीप 
गया ॥ ३२॥ 
सुन्दरकाण्ड का प्रहारदर्वा सगे पूरा हुआ । 
हब अम 
एकोनविशः सर्गः 
— वा 
तस्मिन्नेव ततः काले राजपुत्री त्वनिन्दिता । 
रूपयोवनसम्पन्नं भूषणोत्तमभूषितम्‌ ॥ १ ॥ 
ततो दृष्टेव वैदेही रावणं राक्षसाधिपम्‌ । 
प्रावेपत वरारोहा प्रवाते कदली यथा ॥ २ ॥ 
उस समय अनिन्दिता सुन्दरी राज्ञपुत्री सोता, र 
सम्पन्न घोर उत्तम भूषणों से भूषित राक्षसराज रावण को देख, 
मारे डर फे केले फे पत्ते की तरह काँपने लगी ॥ १॥ २॥ 
आच्छाद्योदरमूरुभ्याँ वाहुभ्यां च पयोधरो । 


उपविष्टा विशालाक्षी! रुदती वरवर्णिनी ॥ २ ॥ 
विशालाच्ती और सुन्दर रंग वाली सीता दोनों जाँघों से अपने 
पेट के तथा वाँहो से अपने स्तनों का ढाँपे इण बैठ कर, राने 
लगी ॥ ३॥ _ 
क पारान्तरे---५ स तामसितक्रेशान्तां ” | | पाठाल्तरे-<'* रुदुन्ती ” । 


२२४ सुन्द्रकाण्डे 


दशग्रीवस्तु वैदेही रक्षितां राक्षसीगणैः । 
ददर्श सीतां दुःखाती नावं सन्नामिवार्णये ॥ ४ ॥ 
रावण ने देखा कि, राक्षसिर्यो के पहिरे में सोता अत्यन्त दुःखी 
हे ओर, समुद्र की लहरों से झोका खाती हुई नाव की तरह 
डगमगा रहो है ॥४॥ 
असंदृतायामासीनाँ धरण्यां संशितत्रताम्‌ । 
छिन्नां प्रपतितां भूमों शाखामिव वनस्पतेः ॥ ५॥ 
विना कुछ विछायी भूमि पर वैठो हुई तथा द्ृढ़नत धारण किये 
हुए सीता, भूमि पर पड़ो वृक्ष की कटो डाली की तरह जान पड़ती 
थी ॥ ५॥ 
मळमण्डनचित्राङ्गीं मण्डनार्हाममण्डितामू । 
` मणाली पङ्कदिर्धेव विभाति न विभातिच ॥६॥ 


सीता के अंग, ज्ञा भूषणों से भपित होने येग्य थे, उन खव | 
अंगों पर मेल चढ़ा हुआ था। वह इस समय कीचड़ से लिसी : 
कुमुदनी की तरह जान पड़ती थी ॥ ६ ॥ 


समीपं राजसिंहस्य रामस्य विदितात्मनः । 
सङ्कपहयसंयुक्तेयान्तीमिष मनोरथैः ॥ ७ ॥ 


मानों उस समय वद मनोस्थों के सङुल्प रूपी घोड़ों पर 


सवार हो, प्रसिद्ध राजसिह श्रीरामचन्द्र जी के पास जा रही 
थी॥७॥' 


शुष्यन्तीं र्दतीमेकां ध्यानशोकपरायणास्‌ | 
दुःखस्यान्तमपर्यन्तीं रामां राममनुत्रताम्‌ ॥ ८ ॥ 
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'उ खोरामचन्द्र जो का ध्यान करते करते और शाक से विकल 
होने के कारण उसका शरीर सूल कर कॉँटा हो रहा था। वह 
वरावर रो रहो थी। उसकी दुःख रुपी सागर का शोर छोर 
नहीं देख पडता था। चद केवल राम ही का ध्यान जगाये हुए 
थी॥८॥ 

. चेष्टमानां तयाळविष्टां पज्षगेन्ट्रवधूमिव । 

_ धृष्यमानां ग्रहेणेव रोहिणीं धूमकेतुना ॥ ९ ॥ 

चहु म्न्मपुग्धाधपिणी की तरह छुटपटा रदो थो, मानों रोहिणी 
घूमकेतु के ताप से सन्तप्त हो रहो हा ॥ ६1 
'ह. ` उत्तशीलकुले जातापाचारवति धार्मिके । 
* ' पुनः संस्कारमापत्नां जातामिव च दुष्कुले ॥ १० ॥ 
इृढ़-स्वभाव-सापत्त, समयाइुकूल-घाचारवान्‌ भोर यहादि धर्मा- 
घुछानअधान-कुल में उत्पन्त हो कर तथा उस कुन के योग्य हो 
विवादसंस्कार से संस्+1रित दो कर भी, इस समय वह जड्जापुरी 

में रहने के कारण, रात्तसकुलोयन्न जैसी ज्ञान पड़ रही दै ॥ १०॥ 

सञ्ामिय महाकीत्तिं श्रद्धामिव विमानिताम्‌ । 

अअज्ञामिव परिक्षीणामाशां पतिहतामिव ॥ ११ ॥ 
” ` उस समय सीता ऐसी ज्ञान पडतो थो, जैसे निन्दित कीत्ति, 
अनादृत विश्वास, त्तोशबुद्धि, थवा टूटी हुई झाशा ॥ ११ ॥ 

` आयदीमिव विध्वस्तामाज्ञां मतिहतामिव । 
“दोप्तामिव दिशं काळे पूजामपहुतामिव ॥ १२॥ 
हा ७ पाठान्तरे-- पूजामिव । ” 
वा० रा० सु०--१५ 
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झधवा घरी हुई आमदती, उल्लङ्घन की हुई आक्षा. उत्का- 
पात के समय: जलती हुई दिशाएँ, अथवा नष्ट हुई पूजा को ' 
सामग्री ॥ १२॥ र 
प्चिनीमिव विध्वस्तां हतशूरां चमूमिव । 
प्रभामिव तमोध्वस्तासुपक्षी णामिवापगाम्‌ ॥ १३ ॥ 
घ्रथवा मसली हुई कुसुदनी, चष्ट शूरों की सेना, अन्धकाराच्छून्न 
प्रभा, सूखी हुई नदी ॥ १३ ॥ 
वेदीमिव परामृष्टां शान्तामनिशिखामिव । 
पोणभासीमिव निशां राहुग्रस्तेन्दुमण्डलाम्‌ ॥ १४ ॥ 
ग्रथवा अस्पृश्योँ के स्पर्श द्वारा. भए हुई यहवेदी, दुक्तो हुई 
आग, राहप्रसित चन्द्रमएडल से युक्त पूणंमासो की रात ॥ १४॥ 
उत्कृष्पणकमछां बित्रासितविइङ्गमाम्‌ । ` . 
इस्तिइर्तपरामुष्ठामाकृलां पञ्चिनीमिव ॥ १५॥ 
) अथवा दूरी हुई पंखड़ियों का कमल, भयभीत पत्ती और हाथी 
की छू ड़ से जलवलाई हुई कमलयक्त पुष्करिणी ॥ १४ ॥ 
पत्तिशोकातुरां शुष्कां नदीं विद्धावितामिव । 
परया मृजया हीनां कृष्णपश्षनिश्ञामिंब ॥ १६॥ 


सोता जी श्रीरामचन्द्र जी के वियाग-जन्य-शेोक से आतुर हो, 
ऐसी सूज गयो हैं, जैसे टूटे हुए वाँध की नदो अञ्न इधर उघर वह 
जाने से सूड जाती हे । शरीर में उवरन आदि न लगाने से 
जानकी जी ऋृष्णपत्त को रोत की तरह कालीकलूटो सी ज्ञान पड़ती 
«१; ॥ 
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सुझ्मारीं तुजाताडीं रतगर्भगृहेचिताम्‌ । 
तप्यमानामिवेष्णेन मृणालीमचिरोद्धतास्‌ ॥ १७॥ `. ` 
सुकुमारी शरोर सुम्दर अंगोंवाली एवं रलमटित घर में रहने 
योग्य जानकी, इस समय दुःख से सन्तप्त ऐसी कुम्हलायो हुई जान 
पड़ती है, जैसे हाल की उखड़ी हुई कमलिनी घाम के ताप से 
तप्त हो कुम्हजा गयी हो ॥ १७॥ । 
गृहीतां लाडितां स्तम्भे यूथपेन विनाकृताम्‌ । 
निःश्वसन्तीं सुदुःखातों गजराजवधूमिव ॥ १८ ॥ 
जिस प्रकार दधिनी पकड़ कर खूंटे में वाँध दी जाती धोर 
वद अपने पूथपति के व्रियोग में ग्रत्यन्त दुःखी हो, वारंवार उससे 
लेती है, उसी प्रकार सीता जो उस समय अत्यन्त विकल हो लंबी 
सासे ले रही थी ॥ १८ ॥ 


एकया दीर्षया वेण्या शोभपानामयत्र तः । 
नीळया नीरदापाये वनराज्या महीमिद ॥ १९ ॥ 


` चिना सम्हाली पकावेणी ( चाटी ) डनको पीड पर वैसे हीं 
शोभायमान है ; जसे वर्षाकाल में नीले रंग की वनथेणी से पृथिवी 
शोभित होती हे ॥ १६ ॥ 
उपवासेन शोकेन ध्यानेत “च भयेन च। 
परिक्षीणा कृशां दीनामरपाहारां' तपोधनाम्‌ ॥ २०॥ 


१ अल्पादारां _तोयमात्राद्वारामित्यर्थः । (यो० ) = पाठास्तरे-- छ 
५ गृद्दीतामालितां ? | क 


र्र | सुन्दरकारडे 
उपास, शोक, चिन्ता आर भय के कारण सीता जी का. शरीर 
बिल्कुल हुवला पतला हा रहा हैं।,घे केवल जलमात्र, पी कर 
शरीर को तपा रही हैं, प्र्थात कष्ट दे रही हैं॥ २०॥ . 
आयाचमानां दुःखाती प्राञ्जछि देवतामिव । 
भाषेन रघुमुख्यस्य दशग्रीवपराभवस्‌ | २१॥ 
पोर दुःख से विकल दो, इएदेवता को तरह दाथ जाइ कर, 


मानों श्छुवंशियों में प्रधान श्रीरामचन्द्र जी से रावण के पराजय की 
प्रार्थनाः कर रही हैं ॥ २१ ॥ 


१ 'समीक्षमाणं रुदतीमनिन्दितां 
` सुपक्ष्सताम्रायतणुक्कलोचनाम्‌ । 
अनुव्रतां राममतीव मैथिली 
प्रछोभयामास वधाय रावणः ॥ २२ ॥ 
इति प्षोनविशः सर्गः ॥ - : ... . 


» निम्दारहित सीता जी रा रे कर श्रेष्ठ पलको से युक्त, अरुण- 
धांन्त-सूंषित, वेत विशाल. नेश्रों से, भ्रपत्ती रक्षा के लिये. इधर 
उधर दृष्टि डालती हुई, अपने रक्तक को देख रही थीं और रावण 
श्रीरामचन जो को ऐसी पतिबता भार्या सीता के लालच दिखला 
कर, मानों अपने लिये सत्यु का आमंत्रण दे रहा था ॥ २२॥ 


' खुन्द्रकाण्ड का उन्नीसवाँ सग. पूरा । ` . | 


ती 
ड र 


१ समीक्षम्रांणं--रक्षक॑ समीक्षमाणां । ( यो ) 


विंशः सर्गः 
> 
सतां पतिब्र्ता दीनां निरानन्दां तपखिनीस्‌ । 
छः हु. 
साकारेमधुरेवाक्येन्येद्शयत रावणः ॥ १ ॥ 
रावण सङ्घेतों धर मधुर वचनों से रात्तसियों से घिरी हुई 
दीनमाव को प्राप्त दुःखिनो और तपस्विनी सोता को लुभाने 
लगा ॥ १॥ 
मां दृष्टा नागनासोरु गूहमाना स्तनोदरम्‌ । 
॥५ १ ति 
अदशनमित्रात्मानां भयाननेतुं लमिच्छति ॥२॥ 
रावण ने कहा--े सुन्दरी ! तू मुझे देख कर अपने उद्र और 
त्तनो के! ढक कर, भयभीत दो, अपने सारे शरोर का छिपाना 
चाहती है ॥ २ ॥ 
कामये तवां बिशालाक्षि वहुमन्य॑ख मां भिये । 
` सर्वाङ्गगुणसम्पमे सर्वलोकमनाहरे ॥ ३ ॥ 
हे'विशालात्ती ! हे प्रिये ! में तुझे चाहता हैं; अतः तू भी मुके 
अच्छी तरह मान | तेरे सतर भङ्ग सुन्दर हैं; अतः तू सव फा मन 
हरने वाली हें ॥ ३॥ 
नेह केचिन्मनुष्या वा राक्षसाः कामरूपिणः । 
व्यपसर्पतु ते सीते भयं मत्तः समुत्यितम्‌ ॥ ४ ॥ 
हे सीते ! इस समय यहाँ न ते कोई मनुष्य हे मौर न 
कामङपी कोई राक्षस ही है। ( फिर व्‌ डरतो किससे है? ) यदि 
तुझे मुझसे डर लगता दो ता, एस भय को तू त्याग दे॥ ४॥ 
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_ खधरमों रक्षसां भीर सवयैव न संशय! । 
गमनं वा परस्रोणां हरणं सम्ममथ्य वा ॥ ५ ॥ 

हे मीर ! निस्सन्देह राक्षसा का यह. सदा का धर्म हे.कि, पराई 
खो से संम्भोग करना अथवा पराई 'छो को वरजारी हर 
लाना ॥५॥ , छ 

एवं चैतदकामा तु न त्वां स्गश्यामि मैथिलि । 

* कामं कार्म, शरीरे मे यथाकामं प्रवतताम्‌ ॥'६ ॥ 

तिस पर भी यदि तू न चाहेगी तो में तुझे व छुङंगा । सले ही 
कामदेव मुझे ,खूब-सतावे ॥ ६ ॥ । 

देवि नेह भयं कये मयि विश्वसिहि प्रिये । 
प्रणयख च तत्तेन मेवं भूः शोकलालसा ॥ ७॥ 

"हे देवि | यहाँ तू डरे मत श्रं सुमे विश्वास कर । हे प्रिये ! 
घुझसे तू ठीक ठीक ( यथार्थ ) प्रेम कर ओर 'इस प्रकार तू शोक 
से विकल मत हो ॥.७॥ ७ ७ ग. 

एकवेणी धराशय्या ध्यानं मलिनमस्वरम्‌ । 


अस्थानेष्प्यपवासश्र नेतान्योपयिकानि ते || ८ ॥ 
एक वेणी धारण करना, विना विह्वीने की भूमि पर सोना, 
मेले कपड़े पहिनना और अनावश्यक उपवास करना तुक्तकोा 
शासा नहीं देता ॥ ८ ॥ 


विचित्राणि च माल्यानि चन्दनान्यगुरूणि च । 
: 'विविधानि च वासाँसि दिव्यान्याभरणानि च॥ ९ | 
° - महाहाणि च पानानि शयनान्यासनानि च । 
गीतं तृत्यं च वाद्यं च लभ मां प्राप्यं मेथिलि ॥ १० ॥ 


डा 
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हे मैथिली | मेरे पास रह कर, रंगबिरंगै फूलों की मालाएँ 

पहिन, चन्दन घोर अगर शरीर में लगा, विविध प्रकार के सुन्दर 

कपड़े ओर गहने पहिन, बढ़िया बढ़िया शरावे पी, ग्रच्छे घच्छे 

पत्नंगों पर से, वढिया बढ़िया प्रासनों पर बैठ भोर गाना, बजाना 
सुन प्रोर नाचना देख ॥ ६ ॥ १० ॥ 


स्रीरनमसि मेवं भूः कुरु गात्रेषु भूषणम । 
मां प्राप्य हि कथं नु स्पास्त्वमनही सुविग्रहे ॥ ११ ॥ 
तू ते खिर्यो में एक रत्न है। श्रतपव ऐसा म्टङ्घारहीन वेष मत ! 
बना ; वहिक प्रपने शरीर को प्रलऊत कर। है छत्री! मुझे पा 
कर भो तू क्यों ध्रपने श्टड्रार फरने योग्य शरीर की ऐसी खरावी 
कर रही दै ॥ ११॥ 
इदं ते चारु सञ्जातं यौवनं च्यतिवर्तते । 
यदतीतं पुननेति स्रोतः शीघ्रमपामिव ॥ १२ ॥ 
तेरो यह छुन्दर उठती हुई जवानी वीती जा रही है। यह जवानी 
नदी को घार को तरह है, ज्ञा एक वार वह गयी, वह फिर लोट कर 
नहीं भा सकती ॥ १२॥ 
तवां कृत्वोपरतो मन्ये रूपकर्ता स विशवछक | 
न हि रूपोपमा त्वन्या तवास्ति शुभदर्शने ॥ १३॥ 
हे सुन्द्रो | जान पडता दे, कप रचने वाले ब्रह्मा ने तुके रच- 
कर, फिर रचना करना ही त्याग दिया 'हे। क्योंकि तेरे समान 
रुपवतो खी भौर काई नहीं दील पड़ती ॥ १३॥ 
त्वां समासाय वैदेहि रूपयौवनशालिनीम्‌ । 
क; पुमानतिवर्तेत साक्षादपि पितामह! ॥ १४ ॥ - 
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हे वेवेदी | तेरी जैखो सुन्द्रो युवती का पा कर कोन ऐसा ' 
होगा, जिसका मन कुमार्ग में त जाय । ओर को वात हो क्या, 
(तुझे देख ) ब्रह्मा जो भी कुपथगामी हो जाय ॥ १४॥ 
` ` यद्यद्यामि ते गात्रं शीतांशुसदशानने । 
तस्मिस्तस्मिन्पृधुश्रोणि चश्लुमंप निवध्यते ॥ १५ ॥ 
हे चन्ट्रपुख्ो | में तेरे शरोर के जिस जिस अङ्ग पर दृष्टि 
डालता हूँ, उसो उस्ती अरु में मेरो गर ताझर फॅस जातो है ॥१५॥ 
` ` भव मैथिलि भार्या मे मोइमेनं विसजेय । 
वढीनामुत्तम्जीणामाहृतानामितस्ततः ॥ १६ ॥ 
सर्वासामेव भद्रं ते ममाग्रमहिषी भव । | 
लोकेभ्यो यानि रत्नानि सम्ममथ्याहृतानि वे ॥ १७ ॥ 
तानि मे भीरु सर्वाणि राज्यं चेतदहं च ते) 
विजित्य पृथिवीं सवी नानानगरमालिनीम्‌ ॥ १८ ॥ 
जनकाय परदास्यामि तव हेतोर्विछासिनि । 
नेह पश्यामि लोकेऽन्यं ये। मे प्रतित्रलो मवेत्‌ ॥ १९ ॥ 


हे मैथिली ! तू अव मेये पत्नी वत जां । में जो इंधर उधर से 
पर्क उत्तमोत्तप खियाँ ले आया हुँ;, तू उन सब को मुख्य पट- 
रानी वन ज्ञा ओर अव इस मोह के त्याग दे। में झनेकों लाको के 
जीत कर जों रल लाया हूँ, उन सब रत्नों को तया अपने समस्त 
राज्य का मे तुझे देता हँ. । हे विलासिनी | में तेरे लिये, नानां नगरों 
से भरी यद्द अखिल पृथिवी जीत कर, तेरे पिता जनक के दे ढेँगा। 
में इस जगत में किसी को ऐसा नहीं देखता जा मेरा सामना कर 
सके ॥ १६ ॥ १७॥ १८॥ १६ ॥ ia 
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* पश्य मे सुमहद्दीयमप्रतिदन्दमाहवे । 
' 'असकृत्संयगे भमा भया विमूदितध्वना! ॥ २० ॥ 


अशक्ताः प्रलनीकेषु स्थातं मम सुरासुराः 
अड्च्छमाँ क्रियतामद्य 'प्रतिकम तवोत्तमम्‌ ॥ २१ ॥ 
युद्ध सम्बन्धो मेरे अत्यन्त वल पराक्रम को देख । युद्ध में मैने 
छुर असुररो को घारंवार पराजित कर, उनको ध्वजाएँ तोड़ 
'पिरायो हैं । सुर धोर अछुरों की सेना में मेरे सामने खड़ा रह सके, 
पेसा कोई भी नहीं है । है देवी | तू मुझे घव ध्यड्जीकार कर, जिससे 
तेरा भलो भाँति म्टह्ठार कराया जाय ॥ २०॥ २१॥ 
सप्रभाण्यवसज्यन्तां तवाड़ भूषणानि च । 
साधु पश्यामि ते रूपं संयुक्त प्रतिकर्मणा ॥ २२॥ 
झौर सुन्दर चमचमाते गद्दनों से तेरे अंग सजाये जायं । मेरी 
इच्छा है कि, में तेरे श्ट ज़ार किये हुए रूप को देखू ॥ २२ ।। 
प्रतिकमांमिसंयुक्ता दाक्षिण्येन वरानने । 
भुडक्ष्व भोगान्यथाकामं पिब भीरु रमख च ॥ २३ ॥ 
: हे छुन्द्री | तू भ्रपने शरीर के चहुत भ्च्छी तरह भूषित 
कर। हे भोर! इच्छानुसार भागो को भाग झोर मदिरा पात कर 
मेरे साथ रहण कर ॥ २३॥ 
” यथेष्ट च प्रयच्छ त्वं पृथिवीं वा घनानि च | 
, रमस्व मयि विस्रब्धा शष्ठमाज्ञापयस्व च ॥ २४ ॥ 


१ प्रतिङमं--अरुट्टारः । ( धोऽ 1 ड पाडान्तरे-- ' इच्छया ” 1 
1-पाहान्तरे ६ ललल्व ” । 
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तू जितना चाहे उतना धन या .पूथिरी जिसके चाहे उसके 
दे डाल । रेरा विश्वास कर, मेरे साथ विहार कर थोर निस्सङ्कोच 
भाव से मुक्ते प्राज्षा दिया फर ॥ २४॥ 


मत्मसादाहलन्त्यारच ललन्तां बान्धवास्तव्‌ । 


ऋद्धि ममानुपश्य त्वं श्रियं भद्रे यशश्च मे ॥ २५ ॥ 
सुभे प्रसन्न करने से केवल तेरी ही अभीष्ठ सिद्धि न होगी 
वढिक्र तेरे वस्घुजनों की भी इच्छा पूरो होती रहेगी । हे भद्रे! वू 
मेरी अछि, धन शरोर कोति को ते देख ॥ २४॥ . 
किं करिष्यसि रामेण सुभगे चीरवाससा । 
निक्षिप्वविजयो रामो गतश्रीर्वनगोचरः ॥ २६ ॥ 
है छुभगे | चोर-वल्कल-घारो राम के ले कर तू कया करेगी ! 
राम ते हारा हुआ है, ्ोम्रए है ओर चन में रहा करता है ॥ २६ ॥ 
व्रती स्थण्डिलशायी च शङ्ख जीवति वा न वा । 
न हि वैदेहि रामस्त्वां द्रष्टं वाप्यपलप्स्यते ॥ २७॥ 


वह केवल ब्रतधारी हे थोर जमोन पर ताया करता है। 
मुझे उसके शव तक जीवित रहने में भी सन्दे है । हे वैदेहि !. 


राम से तेरा मिना तो वात हो ओर है, तू प्रब उसे देख भी नहीँ . 
सकती ॥ २७॥ 


पुरोवलाकैरसितैमेंधेज्येत्स्नामिवाहताम । 
न चापि मम हस्तात्त्वां प्रांप्तुमहेति राघवः ॥ २८ ॥ 


हे वैदेही | जिस प्रकार बंगलो की पंक्ति भेघाच्छादित चांदनी 
के नहीं देख सकती ; उसी प्रकार रामचन्द्र ' भी अव तुझका 
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नहीं देल सकते । रामचन्द्र मेरे दाथ से तुसका वैसे ही अव ले भी 
नहीं सकते, ॥ २८॥ अ ही 
`` ` हिरण्यकशिपुः फौर्सिमिन्द्रहस्तगतामिव । 

* „= चारस्मिते चारुदति चारुनेत्रे विलासिनि ॥ २९ ॥ 
१” जैसे हिरण्यकशिपु इन्द्र के हाथ में गयो कीत्तिं को नहीं 
'पो सका । हे शुन्दर दांतों वाजो ! दे चारुदासिनी ! हे सुन्द्रनयती ! 
है विलासिनी ! ॥ २६ ॥ 
मनो इरसि मे भीरु सुपर्णः पन्नगं यथा । 
" किएकोरोयव्सनां तन्वीमप्यनलंकृताम्‌ ॥ ३० ॥ 
1" हेभीर? तू मेरे मन के उसी प्रकार इर रहो है; जिस प्रकार 
गरुद साँप को हरता हे । यद्यपि तू केवल एक पुरानी रेशमी साड़ी 
षहिने हुए है, शरीर से अत्यन्त दुवली है आर तेरे शरीर पर 
गहने भोनहो है ; ॥ ३० ॥ 


त्वां दृष्टा सेषु दारेषु रति नापलमाम्यहम्‌ । 
_ अन्त;पुरनिवासिन्यः ख्रियः सवगुणान्विताः ॥ ३१ ॥ 
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_ , यावन्त्यो मम सर्वांसामेश्‍वय कुरु जानकि | 

- „ „ मम हासितकेशान्ते त्रेलोक्यमवराः खियः ॥ ३२ ॥ 

* “ तघापि तुके देख कर, श्रपनो सुन्दरी स्त्रियों में प्रेम करने को 
येरा मन नदीं करता। सर्दगुणश्रागरो मेरे रनवास की जितनी 


खिया हैं; तू उन सव की स्वामिनी धन जा। हे काले काले 
केशों ` वाली ! मेरे रनवास में तोनों जाको की खुन्दरो जिया हैं। 


॥ ३१॥ ३२ हे 
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तास्त्व! परिचरिष्यन्ति श्रियमप्सरसा यथा । 
यानि वैश्रवणे सुन्नु रत्नानि च धनानि च-। 
_ तानि लोकांश्च सुभ्रोणि मां च भुङक्ष्व यथासुखमू ॥३२॥ 
वे सव तेरो पैसे ही हल 'करंगो, जेसे लक्ष्मी जी को 'भ्रप्सराप . 
'डहल किया करती हैं । हे खुमगे ! कुवेर का जा कुछ घन प्रोर रक 
हैं, उत्त सव को तथा समस्त लाफों के जुल को मेरे साथ इच्छा 
नुसार भाग ॥ ३३॥ 
न रामस्तपसा देवि न वलेन न विक्रमैः | 
न धनेन मया तुल्यस्तेजसा यशसाऽपि वा.॥ ३४ ॥ 


हे देवी ! तप, वल, पराक्रम, घन, तेज ओर, यशा में राम मेरी 
वरावरो महीं कर सकता ॥ ३३॥ 


पिब बिहर रमस्व भुडक्ष्व भोगान्‌ ` `. 
घननिचयं प्रदिशामि मेदिनीं च । 
मयि छल रूळने यथासुखं त्वं 
त्वयि च समेत्य ललन्तु बान्धवास्ते ॥ २५ ॥ 
तू मज़े में शराब पो, विहार कर, कोड़ा कर, तथा सुखो का 
उपभोग कर। ढेर का ढेर घन भोर यह पृथिवी में तुझे देता हूँ । हे 
ललने | तू भी मेरे साध मन माना सुख भाग ओर तेरे लाथ साथ 
तेरे बन्धुजन भी सुख भोगे ॥ ३५ ॥ 
कुसुमिततरु्जालसन्ततानि 
श्रमरयुतानिं समुद्रतीरनानि |, 


\ 


रै 
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`. कनकविमलहारभूपिताङ्गी | 
, , ब्रिहर मया सह भीरु काननानि ॥ ३६ ॥ 
ति विशः सर्गः ॥ 
` है सुन्दर-सुवर्ण-दार से भूषित रडु पाली | हे भीर | तू मेरे 
' साध, पुष्पित घृत्तों से भरे हुए तथा भोरों से युक्त समुद्रतीरवर्ती 
` घ्न में विहार कर ॥ ३६ | | 
. सुन्दरकागड का वोसवा सर्ग पूर्ण हुआ । 
ललल मुल" 
एकविंशः सग; 
; ——— 
* तस्य तद्वचनं शरुत्वा सीता रोद्रस्य रक्षसः । 
आर्ता दीनखरा दीनं परत्युवाच शनैवचः ॥ १॥ 
उस भयङ्कर रावण के यद् वचन सुत कर, विकल शोर दीन ह्यो 
कर, सौता उत्तर में रावण से धीरे चोरे वाली ॥ १॥ 
:१ “दु।खार्ता रुदती सीता वेपमाना तपस्विनी । 
चिन्तयन्ती वरारोहा पतिमेव पतिब्रता ॥ २ ॥ 

“हुःप्त से विकल रोती हुई तथा धरथराती हुंई सुन्दरी तपस्विनी 
सीता अपने पातिवतघमे फो रक्षा के लिये चिन्ता कर, श्रोराम-- 
चन्द्र जी.का स्मरण करती हुई ॥ २॥ 

/“ ` वृणमस्तरत; कृत्वा प्रत्युवाच शुचिस्मिता । 
` निवतेय मनो मत्तः स्वजने क्रियतां मनः ॥ रै ॥ 


२१८ शि सुन्दरकाण्डे | 
' झपने और रावण के वोच में तिनके को आइ कर श्रोर घुस-' ` 
कुराती सी ज्ञान पड़ती हुई रावण से घाली । हे रातण | मेरी ओर 
से अपने मन के फेर कर अपनो जियो में उसे लगा॥ ३॥ 
न मां प्राथयितं यक्तं सुसिद्धिमिव पापकृत्‌ । 
`` अकाय नं मेया कार्यमेकपत्या विगर्हितम्‌ ॥ ४ ॥ | 
क्योंकि में तेरे चाइने योग्य नहीं हुँ जैसे सिद्धि, पापिए जन 
हारा चाहने योग्य नहीं होती । म॑ पतिवत घमं पालन करने वाली 
हैँ । घ्रतः में ऐसा कार्य नहीं कर सकती ॥ ४ ॥ 
कुठं सम्प्राप्तया पुण्यं कुले महति जातया । 
एवमुक्त्वा तु वैदेही रात्रणं तं यशस्विनी ॥ ५ ॥ 


में उश्च कुल में उत्पन्न हो कर पवित्र कुल में व्याही गयी हूँ । 
गतः में ऐसा ।गर्हित कार्य नहीं कर सकती. । उस यशस्विनी ने 
रावण से इस प्रकार कह, ॥ ५ ॥ | 


राक्षसं पृष्ठतः कृत्वा भूयो वचनमब्रवीत्‌ । . 
नाइमोपयिकी भार्या परभार्या सती तव ॥.६॥ - 
मर उसकी घोर ध्यपनो पीठ फेर फिर कहने लगी । हे रावण! 
मैं सतो खी हूँ, में तेरी उपयुक्त खी नहीं हो सकती ॥ ६ ॥ 
साधु धममवेक्षस्व साधु साधुत्रतं चर । 
यथा तव तथाळ्येषां दारा रक्ष्या निशाचर ॥ ७ ॥ ;. 


तुझे उचित हे कि, सद्धर्म ओर सदुनत के अनुकूल “आचरण 
कर। जिस प्रकार अपना स्रो को रक्षा फरनो चाहिये, वैसे ही पराई 
क्ली की भी सत्ता करनो उचित है ॥ ७॥ 
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“» आत्मानसुपमां कृत्वा स्वेषु दारेषु रम्यतास्‌ । 
अतुष्टं स्नेए दारेपु चपलं चलितेन्द्रियय ॥ ८ ॥ 
झतः अपने शन्त के आगे रख़ तू घपनी हो जियो में रमय 
कर । क्योकि जो चञ्चल मन कर के थोर अपनी इन्द्रियों को चलाय- 
मान कर, अपनी खियों के साथ रमण कर, सन्तुष्ट नहीं होता ॥८॥ 
, . जयन्ति निकृतिमजञं परदाराः पराभवम्‌ । 
_ इह सन्तो न वा सन्ति सतो वा नानुव्तसे ॥ ९ ॥ 

- ऐसे छोटो नीति पर चलने वाले मनुष्य के पराई खिया नष्ट 
` कर डालती हैं। क्या यहाँ सजनजन नहीं रहते यवा तू सञ्जनों 
का सहवास पसंद नहीं करता ॥ ६ ॥ 

तथा हि विपरीता ते बुद्धिराचारवर्जिता | 
वचो मिथ्यामणीतात्मा पथ्यमुक्त विचक्षणे! ॥ १०॥ 
क्योंकि यद्वि उनके साथ तेरा संलर्ग हुम्मा होता, ता तेरो ऐसी 
सदाचारहीन बुद्धि कभी न होतो । या सञ्जनों के हितकर वचनों 
का मिथ्या समक, ॥ १०॥ 
` , राक्षसानामभावाय त्वं वा न प्रतिपद्यसे । 
अकृतात्मानमासाच राजानमनये रतम्‌॥ ११ ॥ 
तू कहीं राक्षसों का नाश करने पर ते नहीं तुला हुआ है | 
हितापदेश के न खुनने वाले तथा अनीति करने में रत रहने वाले 
राजा के होने से ॥ ११॥ 
__ समृद्धानि विनश्यन्ति राष्ट्राणि नगराणि च । 
„ तथेयं त्वां समासाथ लङ्का रत्रौषसङ्कळा ॥ १२.॥ 


| 
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सरेपुरे राज्यो और नगरों का नाग हो जाता है। अतः जान 
पड़ता कि, रत्नों से सरो पूरो इस लङ्का का॥१२॥ | 
अपराधात्तवेकस्य न चिराद्विनशिष्यति । 
स्वकृतेईन्यमानस्य i 
स्वकृतेहन्यमानस्य रावणारीयेदर्शिनः ॥ १३ ॥ 
` अभिनन्दन्ति भूतानि विनाशें पापकर्मणः । 
एवं त्वां पापकर्माणं जंक्ष्न्ति निकृता! जनाः ॥ १४॥ 
तेरे अकेले के दोष से वोग होने वाला है। हे रावण | दूर- 
दशिता के अभाव से किये हुए अपने पापां से ज्ञा पापी नए होता हे, 
उसका नाश देख कर पाणी मात्र प्रसन्न होते हैं। इसी तरह तुक 
पापी के! मरा देख वे लाग जिनके तूने क्षा दिया दै, यह कहेंगे 
ए१३॥३४॥ 
दिए तदू्यसनं प्राप्तो रौद्र इत्येव हर्षिताः । ' 
शक्या लोभयितुं नाहमेश्वर्येण धनेन वा ॥ १५ ॥ 
कि, बढ़े हषं की वात है जा वह दुर रावण ऐसी विपत्ति में 
पड़ा है। हे रावण ! तू यदि सुकै अपना ऐश्वयव या घन का लालच 
दिखला जुसाना चाडे; ते में लाजच में फॅसने दालो नहीं ॥ १४३ 
अनन्या. राधवेणाहं भास्करेण प्रमा यथा । : 
उपधाय भुर्ज तस्य लोकनाथस्य सत्कृतस ॥ १६ || 
कथं नामोपघार्यामि शुजमन्यस्य कस्वचित्‌ । 
अहमोपयिकीर आर्या तस्येव वसुधापतेः ॥ १७॥ 


१ निकृता।--त्वया वद्विताः । ( गो० ) २ औपधिकी---उचिता । (पोः) 


स्ट 
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जिस प्रकार घुर्ये की प्रभा घय को छोड़ कर, अत्य किसी की 
अङुगामिनी नदीं हो सकती, उसो प्रकार मै भी भीरामचन्द्र जी के 
छोड़ कर शौर किसी फी नहीं हो सकती । उन लोकनाथ श्रीराम- 
चन्द्र जो को शुजा को आदर पूर्वक आपने सिर के नीचे रख, में अव 


' क्योंकर किसी अन्य पुरुष को भुजा के तकिया बना सकती हुँ । में 
_ ते उन्दी महाराज श्रीयमचन्द्र जी की उपयुक्त भाया हूँ ॥१६॥१७॥ 


व्रतस्नातस्य धीरस्य विद्येव विदितात्मनः । 
साधु रावण रामेण मां समानय दुःखिताम्‌ ॥ १८ ॥ 


. = जिस प्रकार ब्रह्म-विद्या, ब्रत-स्नायी आहण ही के योग्य दो 
' सकती है, उसी प्रहार में सो उन जगत्प्रसिद्ध ओरामचन्द्र जी की 


ही पत्नी हो सकतो हूँ। हे रावण | यदि तू अपना भला चाहता हो 


तो तू मुक दुखिया को भव श्रीरामचन्द्र जी से मिला दे ॥ १६ ॥ 


वने वासितया सार्ध करेप्वेष गजाधिपम्‌ । 
मित्रमौपयिक कते रामः स्थानं परीप्सता ॥ १९ ॥ 


वर्षे चानिच्छता धोरं त्वयाऽसौ पुरुषर्षभः । 
अविदितः स हि धमात्मा शरणागतवत्सलः ॥ २० ॥ 


क्योंकि जैसे वन में विछुड़ी हुई दधिनी दाथो को पाकर हो 
आनन्दित होती है । ( वैसे ही में श्रीराम वो पा कर ही प्रसन्न दो 
सकती हुँ । ) हे रावण | यदि तू लड्ढा बचाना चाहता दै भोर तुरे 


` अएना मरना अमोष्ट नहीं हे; तो तुझे चाहिये कि, तू औसामचन्दर 


जी को अपना मित्र पना ले | देख, श्रीरामचद्ध जी धर्मात्मा थोर 


_, शरणागतवत्सल के नाम से प्रसिद्ध हैं ॥ १६ ॥ २० ॥ 
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1२४९ | उन्द्रकायडे | 
तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुमिच्छसि | ' 
प्रसादयस्व त्वं चैन्न शरणागतवत्सलम्‌ ॥ २१ ॥ . 

( मैं चाहती हूँ कि, तेरो उनके साथ मैत्री हो ज्ञाय! यदि 
तुझे अपने प्राण प्यारे हैं, तो उन शरणागतवत्सल श्रीरामचन्द्र,जी, . 
के मना ले॥ २१ ॥ 

मां चास्मै प्रयतो भूत्वा निर्यातयितुमहसि | 
एवं हि ते भवेत्स्वस्ति सम्प्रदाय रघूचमे ॥ २२॥ 

झौर विनयपूर्वक मुक्ते उनको सौंप दे। भीरामचन्द्र जो को 

मुझे दे देने ही से तेरा कल्याण होगा ॥ २२ ॥ 
अन्यथा त्वं हि कुवांणी बघं पराप्स्यसि रावण | . 
वजयेडजञमुत्सष्टं वजयेदन्तकरिचरम्‌ ॥ २३ ॥ 

. त्वद्विषं तु न संक्रुद्धो लोकनाथः स राघवः । | 
रामस्य धनुष) शब्दं श्रोष्यसि त्वं महास्वनम्‌ ॥ २४॥ ` 
शतक्रतुविसृष्ठस्य निघोषमश्चनेरिव। . | 
इह शीघ्रं सुपर्वाणो ज्वलितास्या इवोरगाः ॥ २५ ॥ ` 


यदि तूने ऐसा न किया तो हे रावण | तू मारा ज्ञायगा। 
क्योंकि तुक जैसा पापी, इन्द्र के चलाये हुए वज्र से भत्ते ही बच 
जाय, ओर भले ही सृत्यु भी बहुत काल तक तुक्के जोवा छोड़ दे... 
किन्तु लोकनाथ श्रीरामचन्द्र जी तुझे विना मारे नहीं होडुंगे । हे 
रावण ! तू शीघ्र ही इन्द्र के चज्र के समान श्रीरामचन्द्र जी के. 
घडुष को र्कार का महाशब्द खुनेगा । इस लङ्का में वड़े फलवाके 
ज्वलितपुख सपा की तरह, ॥ २३ ॥ २४॥ २५ ॥ | 
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इपवो निपतिष्यन्ति रामलक्ष्मणळक्षणा! | 
` <रक्षांति परिनिप्नन्तः पुर्यामस्यां समन्ततः ॥ २६ ॥ 
श्रीराम थ्रोर लक्ष्मण के नाम से थकित वाण, लङ्कापुरी में 
चारों चोर गिरंगे शोर राक्तसो का मारेंगे॥ २६ ॥ 
असम्पातं करिष्यन्ति पतन्तः कङ्कवाससः । 
ाक्षसेन्द्रमहासपान्स रामगरुडो महान्‌ ॥ २७ ॥ 
वे कङ्कूपदों से भूषित वाण जब यहाँ गिरंगे, तव लङ्का में 
तिल वरावर भी जाइ वाणों से शून्य च रह जायगी । हे रावण | 
राक्षस रूपी महासर्पो के श्रीराम रूपी महागरुड़ ॥ २७॥ 
उद्धरिष्यति वेगेन वेनतेय इवोरगान्‌ । 
अपनेष्यति मां मता त्वत्तः शीप्रमरिन्दमः ॥ २८ ॥ 
उसी प्रकार वेग पूर्वक नष्ट कर डालगे, असे गरुइ सर्प को । 
शत्र को दमन करने वाले मेरे पति, अविलंच मुझै तेरे हाथ से 
वैसे ही हुड़ा ले ज्ञॉयगे ॥ २८ ॥ 
अधुरेभ्यः श्रियं दीक्षां विष्णुह्िभिरिव क्रम; । 
जनस्थाने हतस्थाने निहते रक्षसां वले ॥ २९ ॥ 
जैले त्रिविक्रम भगवान ने तीन पेर से नाँप कर, दैत्यों के हाथ 
से देवता्रों को राज्यलदमी को छुड्ाया था। हे रावण ! तेरे उस 
लनस्यान में, जिसका अव नाम निशान तक नहीं रह गया, जव 
श्रीराम ने तेरो राक्षसी सेना को नाश किया था ॥ २६ ॥ 
अशक्तेन त्वया रक्षः कृतमेतदसाधु वे । 
आश्रमं तु तयोः झूत्यं प्रविश्य नरसिंइयोः ॥ ३० ॥ 


२४४ 'खुन्व्रकायडे 


गोचरं गतंयोश्रात्रोरपनीता त्वयाऽधम । 
_ नं हि गन्धमुपाप्राय रामलक्ष्मणयोस्त्वया ॥ ३१ ॥ 
शक्यं सन्दर्शने स्थातुं शुना शादूलयारिव । | 
तस्य ते विग्रहे ताभ्यां 'युगग्रहणमस्थिरम्‌\ ॥ ३२ ॥. 
तव तुझसे कुळ भी करते धरते न चन पड़ा। किम्तु पीछे उन 
नरसिंहो की ।अनुपस्यिति में शून्य 'याश्रम में ज्ञा, तू मुझे चुरा 
लाया | जिस प्रकार कुत्ता सिंह को गन्ध पाकर उसके सम्पुख खडा 
नहीं रह सकता ; उसी प्रकार तू भो श्रोरामचन्द्र और लक्ष्मण के 


सामने नहीं ठहर सकता । उनसे युद्ध छिड़ने पर तेरा उनसे जीतना 
प्रसम्भव हे ॥ ३० ॥ ३१॥ ३२॥ 


त्रसयवेन्द्रवाङुभ्यां वाहोरेकस्य निग्रहः । 
कषिप्रं तव स नाथो मे रामः सोमित्रिणा सह | 
तोयमर्पमिवादित्यः प्राणानादास्यते शरैः ॥ ३३॥ .. 
जिस तरद पक भुजा वाले इृत्रासुर को जीतने में इन्द्र को: 
छ भी कठिनाई,नहों हुई ; उसो तरह मेरे स्वामी श्रोरामचन्द्र जी, . 
जच्मण सहित; शीघ्र हो भ्रपने बाणों से तेरे प्राणों के वैसी हो' हर ' 
लेंगे; जैसे खरय को थोडासा पानी साखने में देर नहीँ लगती ॥३३॥ ' 
गिरि कुबेरस्य अआतोऽथ वाळयं | 
सभां गतो वा वरुणस्य राज्ञः । 


१ युगप्रहणं-जजम्रणं । ( यो ) २ अस्थिरं अस्त॑मावितं । (गो०) 
: _ २ इुबेहस्यगिरि कैलासं । (यो०) # पाठान्तरे" गतोपघाय वा समां । 
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असंशयं दाशरथेन मोप्यसे , 
महहुम। फालहताञानेरिव ॥ ३४ ॥ 
इति पकविशः सर्गः ॥ 
है रावण! आाहे तू कुमेर के पर्वत पर, (यानी कैलास ) 
प्रपदा उसके धर में ग्रयवा हण की सभा ही में क्यों न जा क्विप, 
तो भी तू प्रव श्रीरामचन्द्र जी के वाणो से उसी प्रकार नहीं बद 
सकता ; जिस प्रहार काल को प्राप्त महादुपर, इन्द्र के वञ्ज से नहीं 
बच सकता ॥ १४ ॥ 
सुच्द्रकाणड का इक्कीसवां सग पुर्ण हुआ। 


हित त 
द्वाविंशः सगः 
त 
सीताया वचनं श्रृत्वा परुषं राक्षसाधिपः । 
प्रत्युवाच ततः सीतां विगरियं मियदशनाम्‌ ॥ १ ॥ 


सीता जी के यह कठोर वचन सुन, रात्तसराज ने प्रियदशेत 
वाली सोता से उत्तर में ये भ्रप्रिय वचन कहे ॥ १ ॥ 


यथा यया सात्खयिता वश्यः वीणां तथा तथा । 
यथा यथा प्रियं वक्ता परिभूतस्तथा तया ॥ २॥ 

ह सोते ! जैसे जैसे पुरुष खी के समाता है, वैसे ही पैसे खरी 
उस समझाने वाते पुरुष के वश में हो जातो है। किस मेते प्रिय 
वचनों द्वारा जितना तुझे समझाया, तूने उतना ही मेरा तिरस्कार 
किया ॥ २॥ 


२४ सुन्द्रकायडे 
सन्चियच्छति मे क्रोधं त्वयि कामः सहुस्थितः | 
द्रवतेऽमाेमासाथ हयानिव सुसारथिः ॥ ३ ॥ 
कया करे, में तेरे ऊपर शासक हूँ, यह भ्रासक्ति ही कोष का 
शके हुए है, जैसे दोड़ते दुए घोड़ों को सारथी रोके ॥ ३॥ 
` चाम?! कामो मनुष्याणां यस्मिन्किळ निवध्यते । 
, जने तस्मिस्त्वलुक्रोशः स्नेइशच किल जायते॥ ४ ॥ 
मनुष्यों के लिये काम सचमुच वड़ा प्रतिकूल है, क्योंकि काम 
जिसके प्रति उभर भाता है, निश्चय ही उसके ऊपर स्नेह भ्रोर दया 
उत्पन्न कर देता है ॥ ४॥ 
एतस्मात्कारणान त्वां घातयामि वरानने | 


५ वघाहामवमानाहा मिथ्यामत्रजिते रतास्‌ ॥ ५ ॥. 
है घरानने ! यही कारण है कि, में तेरा घात नहीं करता । नहीं 
तो तू सार डालने ओर तिरस्कार करने ही योग्य हे । उस तपस्वी 
राम में तेरी प्रीति निपठ झूटी हे ॥ ५ ॥ 
परुपाणीह वाक्यानि यानि'यानि ब्रवीषि माम्‌ । 
तेषु तेषु वधो युक्तस्तव मैथिरि दारुण; ॥ ६ | | 
तूने मुझसे जैसे जैसे कठोर वचन कहे हैं, उनके लिये ते तेरा ' 
मार डालना ही ठीक है ॥ ६ ॥ | 
एव्मुक्‍्ला तु वैदेहीं रावणो राक्षसाधिपः 
क्रोपसंरम्भसंयक्तः सीतामुत्तरमत्रवीत्‌ ॥ ७॥ | 
सोता से ऐसा कह कर, क्रोघाविए रावण फिर सीता को वातों 
. कै उत्तर देने लगा ॥७॥ ह: र 


वामः--प्रतिकूलः । ( गोऽ ) 
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४ हो मासौ रक्षितव्यौ मे याऽवधिर्ते मया कृत! । 
ततः शयनमारोह मम त्वं वरवर्णिनि॥ ८ ॥ 
मेने जा अवधि निश्चित कर दी है, उसमें वा मास भ्रमी शेष 
हैं;:तव तक ते मुके तेरी रक्ता करनी ही उचित है । प्रवधि वीतने 
पर तुझे मेरी सेज पर घाना पड़ेगा ॥ ८ ॥ 
४: कँद्वाभ्यासूध्ये तु मासाभ्यां भर्तारं मामनिच्छतीस । 
मम त्वां प्रातराशाथंमालभन्ते महानसे ॥ ९ ॥ 
यदि दो मास वीतने पर भी तूने मुझे अपना पतिन 
` वृत्ताया, ता मेरे पावक ( वावचीं ) मेरे कलेवे के लिये तेरे टुकड़े 
' .हुकड़े कर डालेंगे ॥ ६ ॥ 
तां तज्यमानां संमेकषय राक्षसेन्द्रेण जानकीम्‌ । 
देवगन्धर्वकन्यास्ता विषे ुर्विकृतेक्षणाः ॥ १० ॥ 
सीता के रावण द्वारा इस प्रकार घमकायी ज्ञाती हुई देल, वे 
सब देव झोर गन्धर्व कत्यापें, ज्ञा रावण कै लाथ भायी थीं, सीता 
का कनलियों से देख देख, वहुत दुःखी इई ॥ १० ॥ 
ओपउ्ठमकारेरपरा विक्रेनेत्रैस्तथाञ्परा; । 
सीतामाइवासयामाझुस्वजितां तेन रक्षसा ११ ॥ 
भोर कई घरघर, कोई नेत्र घोर कोई मुख चला कर, रावण से 
पोड़ित जानकी को धीरज वधाने लगी ॥ ११॥ त 
ताभिराशासिता सीता रावणं राफ्षसामिपस । 
|“ उवाचात्महितं वाक्य, 'हत्तशोण्डीयंगर्वितम ॥ १२ ॥ 
१ वत्त --पातित॒यं, शोण्डीय-वळ । ( यो० ) 9 पाठान्तरे--* ऊध्व 
द्वाम्यां। ? | पाठान्तरे--'' वक़नेत्रे! । ” 


0३ 1 छुम्द्रकाणदे 


उनसे पाम्वासित सोता, प्रपने पातित्रतवल से वलान्वित हो, 
'ग्रपने हित को वात रावण से कहने लगी॥ १२ ॥ हा 
... चूत न ते जनः कश्विदस्ति निःश्रेयसे स्थित । 
निवारयति यो न त्वां कमेणोऽसमाद्विगर्हितात्‌ ॥ १३ ॥ 
_ दे रावण ! मुझे विश्वास हो गया किं, इस लङ्कापुरो में तेरा 
हिंतेदी कोई नहीं है, जा तुझे इस गर्दित कर्म करने से. रोके ॥ १३॥ 
मां हि धर्मात्मनः पत्नी शचीमिव शचीपतेः | 
स्वदन्यञ्िषु लोकेषु मार्थयेन्मनसाऽपि कः ॥ १४ ॥ . 
व्याप्त तीनों लोको में तेरे सिवाय दूसरा कोई सी ऐसा पुरुष न 


होगा, ज्ञा इन्द्र की पल्ली शची की तरद धर्मात्मा रामचन्द्र जो की 
पली, मुझके चाहने को मन में कदपना सो करता हो| १४॥ 


राक्षसाधम रामस्य भार्याममिततेजसः | 
उक्तवानसि अ्यत्पापं क गतस्तस्य पोयसे ॥ १५ ॥ 
हे रात्तसाघम | भ्रमित तेजस्वी ्रीरामचन्द्र जो की भायां से तूने 
जैसे घुरी बातें कहीं हैं, सा तू प्रव कहाँ ज्ञा कर धीरामचरद्र जो के 
वाणो से अपनी सत्ता कर सकेगा ॥ १५॥ 
यथा हृप्तरच मातङ्ग; शश्च सहितो वने । 
तथा द्विरदवद्रामस्त्वं नीच शशवत्स्पृतः ॥ १६ ॥ 


यद्यपि दूर्पित हाथी रौर खरगोश वन में पक साध ही रहते हैं 
तथापि चे वरावर नहीं होते । इसी प्रकार भोरामचस्द जो हाथी के 
समान हैं ओर तू छुद्र खरगोश की तरह है ॥ १६ ॥ 


# पाठान्तरे-- यच्छापं | " 


द्वापिशः सर्गः , २४२ 


स त्वमिक्वाकुनाथं वे स्षिपन्निह न लज्जसे । 
चक्षुषोर्विषयं तस्य न तावदुपगच्छसि ॥ १७ ॥ 
इएवाकुनाथ धीरामचन्द्र जी को निन्दा करते तुझे लाज नहो 

राती । जब तक तू उनके सामने नहों पडता, तब तक तू भत्ते दी 
सर्जन गजेन कर के ॥ १७॥ 

इमे ते नयने क्रे विरूपे कृष्णपिङ्गले । 

क्षितो न पतिते कस्मान्मामनाये निरीक्षतः ॥ १८ ॥ 
: भ्ररै तेरी ये क्रूर टेढी मेंढ़ी कालो पीली भख, जिनसे तूने मुझे 
बुरी निगाह से देखा हे, क्यों निकल कर पृथिवी पर नहीं गिर 
"पडती ॥ १८ ॥ 

तस्य धमात्मनः पत्नीं स्नुषा दशरथस्य च। 

कथं व्याइरतो मां ते #निद्दा पाप न शीयेते ॥ १९॥ 


, उन घमा श्रीरामचन्द्र जो को पत्नी शेर महाराज दशरथ 
की वधू से तूने जिस जीम से पेसी बुरी बातें कही हैं दद जीभ तेरी 
क्यों गल कर नहीं गिर पड़ती ॥ १६ ॥ 


असंदेशात्त रामस्य तपसश्चादुपाळनात्‌ । 
.. , न त्वां कुर्मि दशग्रीव भस्म भस्माइतेजसा ॥ २० ॥ 
दै रावण | में चाहे तो तुको भ्रपते पातिवत घर्म के प्रभाव से 


झमी जला कर भस्म कर डाल, परन्तु इसके जिये मुझे धीराम- 
चन्द्र जो की थाक्षा नहीं है और में पातिब्रतधर्म पालन में तत्पर 


टँ ॥ २०॥ 


je = es, 


५ पाठान्तरे --“ च जिह्वा न्यवशोयंते । ” 


२५० सुन्दरकाण्डे 


तापहतमद शत्या तस्य रापस्य घामत+। | . 
विधिस्तद वधार्थाय दिहितो नात्र संशय; २१ ॥ 
तेरै यह शरि (जाल; न घो छि, उन श्रीमान्‌ रामचद् ज्ञो 
के रहते, तू मुझे इर लाता । निश्चय आन ले कि, तेरे दवारा सेरे ' 
हरे जाने का विधान विधाता ने तेरे नाश के लिये रदा है ॥ २१॥ 
शूरेण धनदभ्रात्रा वळे! समुदितेन च | 
अपृङ्क रामं करमाजि दारचाय खया कृतस्‌ ॥ 
तु तो अपने के बड़ा शुरवीर लगाता है, कुदेर का साई वनता 
हे घोर सव से बढ़ कर अपने के बलवान्‌ समक रहा है। मिर 
घीरामचन्र जी के धोखा दे, तूने खो के क्यों चुराया 1 ॥ २२ ॥ 
सीताया वचनं श्रत्वा रावणो राक्षताविपः 
विद्ठत्य नयने ऋरे जानकीपन्ववक्षत ॥ २३ ॥ 
राच्चसराज रावण सोता के ऐसे बचन सुत ओर प्यारी बदल 
कर, कुर कटान से सीता के धूरने लगा ॥ २३ ॥ 
नोळजीमूतसङ्काशो मदाशचनगिरोघरः | 
सिहसत््वगतिः श्रीमान्दोप्तनिद्दाग्रलाचनः ॥ २४ || 
उस समय रावण नोलवण चाले बादल को तरह जान पड़ता 
था! उसकी भुजार बड़ी दडी थीं थोर वर्तन लदी थो । वह 


वलवान्‌ सिह के समान पकड कर उता करता चा । उसकी जोस 
झर आँखें बड़ी वेजयक थो ॥ २४ ॥ 


चलाग्रमुकुयपांशुश्चित्रमाल्यानुलेपनः | 
रक्तमाल्याम्वरघरस्तप्ताइदविभूषणः ।। २५] 


डादिशः सयः २१ 

उससे सिर का सुकुद कुछ जसका दुऋ था. उसका घकार 

वडुत दडा था ! गले में रंग दिरंगे फूलों की माद्दा पहिते इए था और 

भयो में साज चन्दन हपायै हुए भा बह लाल ही मालप. खाज 
हो कपड़े घोर साने के बाडवंद भुजाओं में पड़ते हुप था ॥ २५६ 


- . च्ोणयीसत्रेण महदा मेचकेन घुसंइदः ! 
अश्तोत्पादनदधन भुजगेनेद मन्दरः ॥ २६ ॥ 
उसको कमर में काळे रंग झा कारिसु रूप इुआ था: जॉ 
सघुद्रमधन के सम्य भेठुपदंतं से लएरे हुए काले सर्प की तरह 
. जान पड्दा रा ए २६ ६ 
... अद्वाभ्यां स परिएणांभ्यां भुजाभ्यां राप़तेश्वरः । 
सुञुभेञ्दलसङ््ः शङ्ञाभ्यामिर मन्द्रः | २७ ॥ 
पर्वत की तरह संदे डील डोळ के रातदया्र राइद को दोनों 
सुड, दे! शिरो से शमित संर्रादज की तरह शोसित जान 
पडतो थी ६ २७ ६ 
वरुणारित्यवणाभ्यां इण्डलाभ्यां विभूषितः । 
रक्तप्ठवएष्पाश्यामलोकाभ्यामिवाचलः ॥ २८ ॥ 


सध्यान्द कालीन सुप को तरह चमचमादे कर्ड्लो से दह दिसू: 
दित था--मारों एक पदत लाऊ पत्र घोर लाल पुष्ट घारो सशोक 


बूत्तों से झामायमात हेर रदा हेर प्र रेल ॥ 
` स कल्पहक्षमतिगो पन्त इव सूर्विमान । 


समञ्चानचेत्यपतिमो भूषिदोऽपि भयङ्करः ॥ २९ ॥ 


१९ 
के टडरन्तरे-- तभ्य । 


२५२ सुन्द्रकाण्डे 


यद्यपि रावण कव्पबृत्त को तरह और मूतिमान दलन कौ तरह 
सुशोभित दो रहा था, तथापि वह शमशान घाट के सजे हुए वृत्त को 
तरइ भयङ्कर दी जान पढ़ता था ॥ २६ ॥ 
अवेक्षमाणो वेदेहीं कोपसंरक्तलोचनः । 
उवाच रावण; सीतां भुजङ्ग इव निःशवसन्‌ ॥ ३० ॥ 
वह सीता के क्रोध के मारे लाल लाव तेश्रो से देखता हुआ 
ओर सर्प की तरह फंफकारता हुआ वाला ॥ ३० ॥ 
अनयेनाभिसम्पन्नमथहीनमलु्रते । 
नाशयाम्यहमद खाँ सूयः सन्व्यामिवोजसा॥ ३१॥ 


नीति और भ्र्थ से शुन्य ओरामचन्दर जो के मानने वाली, तुभे 
में जमी उसी प्रकार समाप्त किये देता हूँ; जैसे सय सन्ध्याकालीन 
अन्धकार फा नाश फरते हैं ॥ ३१ ॥ 


इत्युक्स्वा मेथिलों राजा रावणः शत्ररावण! | 
सन्दिदेश ततः सर्वा राक्षसीघोरदशंनाः ॥ ३२ ॥ 
शुरो के सचाने वाले रावण ने सोता से इस प्रकार कह, ' 
उन भयङ्कर समस्त रात्तसियों के थाहा दी ॥ ३२ ॥ 
!एकाक्षीमेककर्णा च कणप्रावरणाँ तथा । 
गोकर्णी हस्तिकर्णी च रूब्बकर्णीमकर्णिकाम ॥ ३३ ॥ 


इस समय वहा उपस्थित उन रात्तसिर्वो में काई एक आँख की, 
वाई एक कान की, कोई बड़े वड़े कानों की, कोई शो जैसे कानों 
की, कोई हाथी जैसे कानों को, कोई बड़े लंवे लंबे कातो वाली भोर 
कोइ वृची थी ॥ ३३ ॥ 


दाविशः सगै; २१३ 


. हखिपाधशवपाद्यौ च गोपादी पादचूलिकाम । 
एकाक्षीमेकपादीं च पृथुपादीमपादिकास ॥ ३४ ॥ 
कोई हाथी, कोई घोडा, कोई बै जैसे पैरों बाली श्योर कोई 
पावो में बड़े बड़े केशों चाली थो । कोई एक बड़ी शोर एक छोडी 
भ्रां वाली, कोई पक बड़े श्रोर एक छोरे पैरों वाजी, कोई मोटे 
पैरों वाली, कोई विना पैर की थी ॥ ३४॥ 
अतिमात्रशिरोग्रीवामतिमात्रकुचोदरीम । 
अतिमात्रासयनेत्रां च दीर्घजिह्ामजिहिक्राम्‌ ॥ ३५ ॥ 
किसी की गरदन शर सिर किसी के स्तन और उदर बहुत 
, वड़े थे । किसी की श्ल बहुत बड़ी थौं भर किसो की जीम बड़ी 
'लंबी थी, भोर किसी छे जीभ थी हो नहीं ॥ ३५ ॥ 
अनासिकां सिंहमुखीं गोमुखी स्वकरीमुखीम । 
. यथा मद्दशगा सीता क्षिप्रं भवति जानकी ॥ ३६॥ 
' कोई नासिकारहित, कोई सिक्ष्ुखी, कोई गोमुखी, और कोई 
शूकरीमुखी थी। इन सब क्षा सम्वोधन कर रावण बाला कि, 
जिस तरह यहद जानकी सोता अविलंब मेरे वश में हो ॥ ३६ ॥ 
४ तया कुरुत राक्षस्यः सर्वाः क्षिमं समेत्य च । 
7 -अतिलोमावुलोमैश्च सामदानादिमेदनैः ॥ ३७॥ 
“५, उस तरह तुम सब मिल कर शीघ्र प्रयत्ष करो | साम, दात, 
भेदादि, अनुकूल प्रतिकूल (उढ्टो सीधो बाते कह कर) उपायों से ॥३७॥ 
आवर्जयत वैदेहीं दण्डस्योधमनेन च | 
` इति प्रतिसमादिश्य राक्षसेन्द्रः पुनः पुनः ॥ ३८॥ 
९ प्रतिकोमानुछोसैदचः---प्रतिकूढानुकूढाचरौः । ( गो० ) 


२५४ . सुन्द्रकाणे . 


अथवा डरा धमका कर जैसे हा सके वैसे, तुम सीता को मेरे 
काबू में कर दो । इस प्रकार रावण उन राच्लियों को वार बार 
झाल्ला दे ॥ ३८ ॥ 
काममन्युपरीतात्मा जानकीं पयेतजेयत्‌ । छ 
उपगम्य तत! क्षिपं राक्षसी धान्यपालिनी ॥ २९ ॥. ` 
जव कामं से पीड़ित रावण सीता का घुड़कने लगा, तव तुरन्त 
घान्यमालिनी राक्षसी रावण फे पास जा ॥ ३६ ॥ 
परिष्वज्य दशग्रीवमिदं वचनमन्रवीत्‌ । 
मया क्रीड महाराज सीतया कि तवानया ॥ ४० ॥ 
` और रावण से लिपठ उससे कहने लगी [ है महाराज | भ्राप मेरे 
साथ विददार कीजिये । यह सीता आपके किस काम को है ॥ ४०॥ _ 
विवर्णया कृपणया मानुष्या राक्षसेश्‍वर । 
चूनमस्या महाराज न दिच्यान्मोगसत्तमान्‌ ॥ ४१ ॥ 
विद्धात्यमरश्रेषठस्तव वाहुवलार्जितान | 
अकामां कामयानस्य शरोरमुपतप्यते ॥ ४२ ॥ 
क्योंकि है रावणं | यद सोता ते घुरे रंग की, दुखिया भोर 
माइपी है । निश्चय ही इसके भाग्य में विधाता ने आपके घाहुवल . 
से उपाजिंत दुलेभ भागो को भागना लिखा ही नहीं । फिर जञा खी 
छपने के नहीं चाहती ; उसकी चाइ करने वाले पुरुष का शरीर 
सदा सन्तप्त रहता है ॥ ४१ ॥ ४२ | | 
इच्छन्तीं कामयानस्य प्रीतिर्भवति शोभना । 


एवयुक्तस्तु राक्षस्या समुल्क्षिप्ृस्ततो बळी ॥ ४३ ॥ 


श्र 


द्वाविशः सर्ग: २५५ 


शोर जा स्त्री श्रपने पति का चाहती है, उसको चाइ करते से, 
चाहने का सुख प्राप्त होता है। यह कह वह राक्षसी वलचान रावण 
को वहाँ से इरा कर के गयो ॥ ४३॥ 
प्रहसन्मेघसङ्काशो राक्षसः स न्यवतत | 
मस्थितः स दशग्रीवः कम्पयन्निव मेदिनीम्‌ ॥ 
ज्वलद्वास्करवणांभं प्रविवेश निवेशनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
मेघ के समान लंबा चौड़ा वद्द राक्षस रावण पुसक्ष्याता हुनमा 
वहाँ से फिरा । पृथिवी को मानों कंपायमान करता हुआ रावण, 
चमचमाते सूये की तरह अपने घर में चला गया ॥ ४४॥ 
र ९ 
देवगन्धवकन्याथ नागकन्याशच सवतः । 
परिवार्य दशग्रीवं विविशुस्तदग्रहात्तमम्‌ ॥ ४५ ॥ 
उस समय देव गन्धर्व ओर नागकन्याएँ भो उसको घेरे हुए 
उस थ्रेष्ठमघन में चली गयीं॥ ४५ ॥ 
स मैथिलीं धर्मपरामवस्थितां . 
प्रवेपमानां परिभत्स्ये रावण; । 
विहाय सीतां मदनेन मोहित | 
ह स्वमेव वेशम #भविवेश भाखरम्‌ ॥४६॥ 
इति द्वाविंशः सगः ॥ 
कामासक्त रावण, पातिवत घर्मपालन में तत्पर ओर डर से 
थर थराती हुई ज्ञानको को डाँट डपट कर और उनको त्याग कर 


श्रपने घर चला गया ॥ ४६ ॥ 
सुन्दरकाण्ड का वाइसवाँ सगे पूरा हुआ । 


~. क पाउान्तरै--"' प्रतिपद्यवीयं वाब |  '! ्रविवेशवीर्य वान्‌ 1 ? ५ प्रवि- 
पेशरावणः । ? ` 


त्रयोविंशः सर्गः 
—— Ne —— 
इत्युक्त्वा मंथिलीं राजा रावणः शत्रुरावणः । 


सन्दिश्य च ततः सर्वा राक्षसीर्निजयाम इ ॥ १ ॥ 
सीता जी को इस प्रकार डरा धमका कर, एात्ग्रों के! रुलाने 
चाला राक्सराज रावण उन सब राक्षसियो को सोता के शीघ्र 
चश में करने को श्राक्षा दे, थशाकवाठिका से निकल कर चला 
घ्राया॥ २ ॥ | 
निष्क्रान्ते राक्षसेन्द्रे तु पुनरन्त!पुरं गते । 
राक्षस्ये भीमारूपास्ता; सीतां समभिदुद्रुवु! ॥ २॥ 
जव राक्षस वहाँ से चल कर सपने अन्तःपुर में पहुँच गया, तव 
चे सयद्भुर रूपधारिणो राच्चसियाँ सोता की भोर लपकीं ॥ २॥ 
तत; सौतामुपागम्य राक्षस्यः क्रोधमूर्छिताः 
प्रं #परुषया वाचा वेदेहीमिदमत्रवन ॥ ३ ॥ 


आर सीता कै निकट पहुँच क्रुद्ध दा उनसे वड़े कडोर यह वचन 
बाली ॥ ३ ॥ 


पौलस्त्यस्य वरिष्ठस्य रावणस्य महात्मनः । 
दशग्रीवस्य भार्यात्वं सीते न वहु मन्यसे ॥ ४ ॥ 
हे सीते ! श्रेष्ठ पुलस्त्य ऋषि के पुष महात्मा दुशभ्रीच रावण को 
पत्नी वनना दया तू बडी वात नहीं समभाती ॥ ४॥ 


$ पाठान्तरे -- ° परुषं परुपावाचो 1 ? 


पयेषिशः सग; २४७ 


ततस्तेकजटा नाम राक्षसी वाक्यमत्रवीत । 


आमन्त्र्य क्रोधताम्राष्ती सीतां करतलोदरीम! ॥ ५ ॥ 
` तेद्नन्तर छोरे पेट वाली एकजटा नाम कौ राक्तसी क्रोध में भर 
भोर थालें लाल लाल कर भ्रौर सीता को सम्बोधन कर, कहने 
लगी ॥ ४ ॥ 
“/ ` प्रजापतीनां षण्णां तु चतुर्थो यः प्रजापतिः । 
ˆ मानसे ब्रह्मणः पुत्र; पुलस्त्य इति विश्रुतः ॥ ६ ॥ 
छः प्रजापतियों में जा चतुर्थे प्रजापति हैं भौर ज्ञा ब्रह्मा के 
मानसपुत्र हैं शौर ज्ञा पुलस्त्य के नाम से प्रसिद्ध हैं ॥ ६ | 
i [ नोट! मरीचि, २ भन्नि, ३ अप्रिरत, ८ पुढस्य, ५ पुर भौर 
६ प्रतु-ये छ; प्रजापति हैं। ] 
पुलस्त्यस्य तु तेशखी महर्पिमानसः सुतः | 
नान्ना स विश्रवा नाम प्रजापतिसमप्रभ! ॥ ७ ॥ 
उन महि पुलस्त्य के बड़े तेजस्वो मानसपुत्र विश्रवा जी हैं, 
जा प्रजापति के समान प्रभावाच हैं ॥ ७॥ 
` ` तस्य पुत्रो विशाछाक्ति रावणः शत्रुरावण; । 
` `` तस्य तव॑ राक्षसेन्द्रस्य भार्या भवितुमईसि ॥ ८ ॥ 
हे. विशालाकी | उन्हीं विध्वा जी का पुत्र रावण है, जो 
रुधो को राने वाला है। तुमका उसी राक्कसराज की पल्ली वन 
हिना चाहिये ॥ ८॥ 
(" मयोक्तं चाससवाहि वाक्यं कि नाजुमन्यसे । 
` ततो इरिजटा नाम राक्षसी वाक्‍्यमत्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 


१ करतकोद्रीम--सूक्षमोदरविज्ञिष्टां । ( षिण ) 
धां० रा० छु०-~१७ 


२४८ | सुन्द्रकाणडे | 
हे सर्वाङ्गदुग्दरो [.मैज्ञो कह रही हूँ; असेत क्यों नहीं 
मानती ? तदनन्तर हरिजटा नाम की रात्तसी वेली ॥ ६ ॥ [ 
विहस्य नयने क्रॉपान्पार्जारसच्शेक्षणा | 
येन देवाखयखिशद्वेवराजश्‍च निर्जिताः ॥ १० ॥ 
चह बिएली जैसो प्रांखों वाली इरिजटा कषित हो घोर त्योरी 
चढ़ा कहने लगी--जिसने तेतीसों देवताओं के शोर उनके राजा 
इन्द्र तक की हरा दिया ॥ १०॥ 
तस्य त्वं राक्षसेन्द्रस्य भाया भवितुमहसि |. 
ततस्तु प्रघसा नाम राक्षसो क्रोधमूछिता ॥ ११ ॥ 
उस राक्षसराज़ की सार्या तुकरा वन जाना चाहिये | तदनन्तर . 
कुपित हा प्रधसा नास राक्षसो ॥ ११ ॥ 
९ मिट । 
भत्सयन्ती तदा घोरमिदं वचनमत्रवीत्‌ । 
वीयेत्सिक्तस्य शूरस्य संग्रामेष्वनिवत्तिनः ॥. १२ ॥ 


सीता जो को घुरी तरह डाँट डपट वतलाती हुई कहने लगी-- 
देख, बड़े पराक्रमी, शर तथा युद्धक्षेत् में कसो शत्र के पीठ न . 
खल्लाने वाले ॥ १२ | 


वलिना बीयेथुक्तस्य माया कि न #लिप्ससे । 
मियाँ वहुसतां भाया त्यक्त्वा राजा महाबलः ॥ १३ ॥ ` 
बलवान ओर पराक्रम युक्त रावण को भार्या वनना क्या तू 


पसंद्‌ नहीं करती ? देख, वह महावली राक्षसराज, पनी प्यारी' 
शोर कृपापात्र ॥ १३ ॥ 


—— ooo nnn 


# पाठन्तरे--'' ळप्स्यसे । ? 


प्रयाविशः सगः. ५ २५६ 


सवासां च महाभागां त्वामुपेष्यति रावण; । 

` समृद्ध ख्रीसहसेण नानारत्रोपशोभितस्‌ ॥ १४॥ 

' घोर सब रियो से वढ़ कर भाग्यवती मन्दोद्रो को भी त्याम 
कर, तेरे हो साथ रहा फरेगा । फिर हज़ारों खीरत्नों से भरे पूरे घोर 
नाना रत्नों से शामित ॥ १४॥ 

अन्तःपुरं समुत्सज्य त्वामुपेष्यति रावण! । 
अस्या तु विकट नाप राक्षसी वाक्यमत्रवीद्‌ ॥ १५॥ 


अपने अन्तःपुर को त्याग, रावण तेरे वश हो जायया ! 
तदनन्तर एक दूसरी राक्षसी जिसका नाम विकटा था, कहने 
लगी ।' १५ ॥ 


असकृदेवता ये नागगन्धवंदानवा! 
निर्जिताः समरे येन स ते पाइवमुपागतः ॥ १६॥ 
जिस रावण ने श्रनेको वार देवता, नागो, गन्धवो खोर 
चानवों को युद्ध में परास्त क्रिया, बह तेरे पास झाया था ॥ १६॥ 
तस्य सर्वसमृद्धस्य रावणस्य महात्मनः । 
किमद्य राक्षसेन्द्रस्य भार्यात्वं नेच्छसेऽधमे ॥ १७॥ 
है अधमे, ! ऐसे सव प्रकार से ससूदशाल्ली मद्दात्मा राक्षसराज 
रावण को पल्ली भ्रव तू क्यों वनना नहीं चाहतो! ॥ १७॥ 
ततस्तु दूर्मृखी नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत्‌ | 
यस्य सूयो न तपति भीतो यस्य च मारतः ॥ १८ ॥ 
न वाति चासितापाङ्के किं त्वं तस्य न तिष्ठसि । 
पुष्पवृष्टि च तरयो सुसुडरयेस्य वे भयाद्‌ ॥ १९ ॥ 


*२६० - सुन्द्रकाणरे 


तदनन्तर दुमुंखी नाम की राक्षसी कहने लगी । जिसके डर से 
न तो सूर्य ( ध्यधिक ) तंपता भोर न वायु हो (बहुत तेज़ी के सांध ) 
, बहता है, उसके वश में तू क्यों नहीं दे जाती ? जिसके सय से पेड़ 
फूलों की बृष्टि किया करते हैं ॥ १८ ॥ १६ ॥ 
शेलाश्‍च सुन्न; पानीयं जलदाएच यदेच्छति । 
तस्य नेऋतराजस्य राजराजस्य भामिनि । | 
, किं त्वं न कुरुषे बुद्धि भायाथें रावणस्य हि ॥ २० ॥ 
` शौर प्त पानी वहाया करते हैं और जध रावण चाहता है; 
तब मेघ पानी वरसाया करते हैं; उस राच्चसराज रावण को पल्ली 
'चनना तू क्यों पसंद नहीं करती ? ।। २०॥। 
साधु ते तत्त्वता देवि कथितं साधु भामिनि । 
गृहाण सुस्मिते वाक्यमन्यथा न भविष्यसि ॥ २१ ॥ 
इति चयाविशः सर्ग ॥ ` 


है भामिनी | हे मन्द सुसक्याने वालो | मेंने तो तुझसे ज्ञा 
ठीक वात थी वही कही है । तू इसे मान ले तो अच्छी वात है, नहों . 
तो तेरे लिये अच्छा न होगा ॥ २१॥ 


सुम्द्रकारड का तेइसर्वा सम पूरा हुआ । 
> 1 
चतुर्विंशः सग ` ` 
तत; सीतां# समस्तास्ता राक्षस्यो विकृताननाः । 
परुषं परुषा नाय ऊचुस्तां वाक्यममियम्‌ ॥:१ ॥ 


' '*'पारान्तरे- ` उपायस्य ” वा “९ रीतांतमस्तास्ताः । ? 


'चतुविशः सर्गः २६१ 
तदनन्तर ते विकरा थाकति पाली रात्तसियाँ मिल कर सीता 
से कडोर वचन कहने लगी ॥ १! 
किं लमनतःपरे सीते सर्वभूतमनोहरे । 
महाइशयनोपेते न वासमनुमन्यसे ॥ २ || 
, हे सीते | क्या तू प्रागिमात्र का मन मोइने« वाले 
भोर उत्तमोत्तम सेजों से युक्त ( रावण के ) रनवास में रहना पसंद 
नहीं करती ? ॥ २॥। 
` आनुपी माजुपस्येव भार्यात्व॑ बहु मन्यसे | 
प्रत्याहर मनो रामान त्वं जातु भविष्यसि ॥ ३॥ . 
हे माचुषी ! मठुभ्य की पत्नी होना तो तु बड़ी वात समझती 
} पर श्व तू धोरामचन्द जी की भोर से झपना मन 
इटा जे, क्योंकि अव तू ओरामचन् जी से कदापि न मिल- 
सकेगी ॥ ३॥ 


 त्रैलोक्यवसुभोक्तारं रावणं राक्षसेश्वरम्‌ 
` भर्तारसुपसंगम्य विहरस्व ययासुखस्‌ ॥ ४ ॥ 
भेलाफ्य की समदि फे भागने चाले राक्षतराज रावण को 
अपना पति वना, तू मनमानी मौज उड़ा ॥ ४॥ 
“+ माजुषी माजुपं तं तु राममिच्छसि शोभने । 
राज्यादभ्र्टमसिद्धाथे विषं त्वमनिन्दिते ॥ ५ ॥ ., 


' है भअनिन्दिते ! हे सुन्दरी | तू माठुषी है, इसीसे तू उस राज्य- 
अछ, असफल-मत्तारथ घोर काद्र,रास को चाहती है ५॥ 


२६२ ` सुन्द्रकाग्ष्े 


"राक्षसीनां वच! श्रुत्वा सीता पौद्मनिभेक्षणा । 
नेत्राभ्यामश्नपूणाभ्यामिदं वचनमन्नवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
राक्षसियो के वचन सुन कर, कमलनयनी सोता नेघों में प्रात 
भर, यह कहने नगो 141) 
, यदिदं. लोकविदिश्युदाहरथ सङ्गता; । 
नैतन्मनसि वाक्यं मे किल्िपं प्रतिभाति वः ॥७॥ :. | 
तुम सव मिल कर मुझे ऐसा पाठ पढ़ा रही हो, ज्ञा 
लाकगहित है। तुम्हारी ये पापपूर्ण वाते मेरे कण्ठ में नहीं 
उतरती ॥। ७11 
` न माचुपी राक्षसस्य भार्या भवितुमहेति । 
'कामं खादत मां सर्वा न करिष्यामि वो वचः ॥ ८ ॥ 
में माझुषी हो कर कसो राक्षस की पल्ली नहीं वंन सकती । तुस , 
सव सले हो मुझे मार कर खा डालो, किन्तु में तुस्दारा कहना नहीं 
मान सकती ॥ ७॥ ` | 
दीना बा राज्यहीनो वा यो मे सर्ता स मे शुरु 
तं नित्यमनुरक्तास्मि यथा सूर्यं सुवर्चला ॥ ९ ॥ 
भले ही मेरे स्वामी दोन दःखिया हों शोर राज्यप्रए ही क्‍यों _ 
न हों, किन्तु मेरे लिये ते दे हो मेरे पूज्य हें । में उनमें सदा वैसी 
ही प्रीति रखतो हैँ, जेसी सुवचला स्य में, ६ ॥ 
यथा शची महाभागा शक्त समुपतिष्ठति । 
अरुन्धती वसिष्ठं च रोहिणीं शशिनं यथा ॥ १०॥ ` 
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महाभागा शचो इन्द्र में, अरन्धती घशिएठ में, रोहिणी चन्द्र 
में १०॥ 
` लोपामुद्रा यथाआास्त्यं सुकन्या च्यवनं यथा | 
` सावित्री सत्यवन्तं च कपिल श्रीमती यथा ॥ ११ ॥ 
जापापुठ्रा अगस्त्य में, सुकन्या स्यवन में, सावित्री सत्यवान 
में, भीमती कपिल मे. ॥ ११ ॥ 
सोंदासं मदयन्तीव केशिनी सगरं यथा | 
` नेपथं दमयन्तीव भैमी पतिमनुत्रता ॥ १२॥ 
"मदयन्ती सोदास में, केशिनी सगर में अर सीमकुमारी दस- 
"यन्ती नल में, ॥ १२॥ 
तथाऋमिक्ष्याकुबरं रामं पतिमनुत्रता | 
७ क्रोधमूछिता दर 
` सीताया वचनं श्रुत्वा राक्षस्यः ;॥ १३॥ 
इसी प्रकार में इद डुभेड श्रोरामचन्ट्र जो के अपना पति 
समक उनकी घनुयायिनो हुँ । सीता जो के ये वचन सुन कर, थे 
' सव शत्तसियाँ बहुत क्रुद्ध दुई ॥ १३ ॥ 
` भंत्सेयर्ति स्म परपेवांक्ये रावणचोदिता! । 
अवलीनः स निर्वाक्यो हनुमाडिशधुपाद्मे ॥ १४ ॥ 
. सीतां सन्तर्जयन्तीखा राक्षसीरमृणोत्कपिः । 
. , तामथिक्रम्य संक्रुद्धा वेपमानां समन्ततः ॥ १५ ॥ 


भोर क्रोधावेश में भर घे रावण से प्रेरित दा, सीता जो 'क्रा बुरे 
. बुरे शब्द कह डॉटने डपटने लगीं । उधर हनुमान जी, उस शिशपा 
"वृक्ष पर छिपे छिपे, चुपचाप सोता का डपरती हुई उन सब राद्वीसियो 
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को बातें सुन रहे थे । वे सव सीता का हराती धमकाती हुईं उन्हें 
चारों घोर से घेर कर, ॥ १४॥ १५॥। न 

भृशं संलिलिहुदींपान्मलम्वान्दशनच्छदान्‌ । 

ऊचुश्च परमक्रुद्धा; परश्या परश्वधान्‌ ॥ १६ ॥ 

वार वार अपने लंबे लंबे होंठ जोस से चाठ्ने लगीं घोर 

अत्यन्त क्रुद्ध हो तथा हाथों में फरसों को ले कर वाली ॥ १६॥ 

नेयमईति भर्तारं रावणं राक्षसाधिपम्‌ । 

संभत्स्यमाना भीमाभी राक्षसीमिर्वरानना ॥ १७॥ 


तू इस राक्षसराज रावण को अपने याष्य पति नहीं समझती ! 
(तो क्या तूः अपने को हम लोगों के द्वारा खाने पोष्य समती 
है। ) उन भयङ्कर आति वाली राक्षेसियों द्वारा इस प्रकार डराई 


इपटी गयो छुन्द्रघुखी सीता, ॥ १७॥ 

स बाष्पमपमाजन्ती दिंशुपां तामुपागमत्‌॥ 

ततस्तां शिंशुपां सीता राक्षसीभिः समादृता ॥ १८॥ 

प्रॉखो से आाँस पोंडती हुई उस शीशम के पेड़ फे निट चली ' 

गयी । चहाँ भी उन राक्षसियो ने सीता का पिंड न छोड़ा भोर उन . 
लोगों ने वहाँ सी सीता“को घेर लिया ॥ १८॥ 

अभिगम्य विशालाक्षी तस्थो शाकपरिप्लुता । 

तां कुशा दीनवदनां अमलिनाम्बरवासिनीस्‌ ॥ १९ ॥ 


वे रात्तली उन मततिनवस्रधारिणी दुर्वल, दीन, शोकसागर में 
निम्न, विशालाक्षी सीता के निटक जा कर, ॥ १९॥ 


+ पाठान्तरे---' सलिनास्बरघारिणीत्‌ । ” 
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. 'भत्सयांचक्रिरे सीतां राक्षरयस्तां समन्ततः) 
ततस्तां विनता नाम राक्षसी मीमदर्शना ॥ २० ॥ 
चारों घोर से सीता को डपटने लगीं। उनमें भयानक 
आइति वाली विनता नाम कौ पक राक्षसो थी ॥ २०॥ 
अन्नतीत्कुपिताक्रारा कराला निर्णतोदरी! । 

हे छि नेहो 

, ` सीते पर्या्मेताबद्भतृः स्नेहो निदर्शितः ॥ २१ ॥ 

हु पद्द करालवदना थोर बड़े पेट वाली राक्तत्री अत्यन्त क्रुद्ध हे 

' कहने लगो-हे सोते ! बस बहुत हुमा । तूने भ्रव तक प्रपने पति 
' के प्रति जितना प्रेम दिखलाया, वह काफी हे ॥ २१ ॥ 
: `. स्त्ातिकृतं भद्रे व्यसनायोपकल्यते । 

* . प्रितुष्टास्मि भद्रं ते मानुषस्ते कृतो विधिः ॥ २२ ॥ 
` - हे भद्रे ! थति किसी बात को अच्छो नहीं होती । क्योंकि, अति 
"का परिणाम दुःखवायी होता दै । भगवान तेरा भला करे। में तो 
हेरे ऊपर प्रसन्न हँ । क्योकि, मतुष्य का कत्तेव्य तूने यथाविधि 
निभाया ॥ २२॥ 

':' ` माति तु वचः पथ्यं ब्रुवन्त्याः कुरु मेयिलि । 

ˆ -रावणं भज भर्तारं भतार सर्वरक्षसाम्‌ ॥ २३ ॥ 

- अव में भी तुझसे ज्ञा तेरे दित की वात कदतो हूँ, उसे हे 
मैथिली | तू कर। ( वह यह है कि, ) तू सव राक्षसो के स्वामी 
रावण को अपना स्वामी ( पति ) वना ले ॥ २३ ॥ 

विक्रान्तं रुवन्तं च सुरेशमिव वासवम्‌ । 
' ` दक्षिणं त्यागशीलं च सर्वस्य म्रियदर्शनम्‌ ॥ २४ ॥ 
१ निर्णतोदरी--उच्नतोदरी । ( पो० ) 
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वह बड़ा पराक्रमी, रूपवान्‌ जोर इन्द्र की तरह चुर, .उदार, 
शोर सव फे लिये प्रियदर्शी हे ॥ २४॥ 
'गानुषं कृपणं राम त्यक्त्वा रावणमाश्रय । 
दिव्याङ्गरागा वैदेहि दिव्यागरणभ्ूषिता ॥ २५॥ 
तू मनुष्य अर दीनदुखिया श्रीरामचंन्ध्र जी का त्याग कर, 
रावण का पर्ता पकड़ । साज से बढ़िया बढ़िया उबब्व लगा प्रोर 
बढ़िया बढ़िया छासूषयों को पहिन कर, श्रपता म्टङ्गार कर ॥२५॥ 
` अद्यप्रभृति सर्वेपां लोकानामीश्वरी भव । | 
अभ्रे! स्वाहा यथा देवी शचीवेन्द्रस्य शोभने ॥ २६ ॥ 
ग्रौर प्याज ही से शणिमात्र की तू स्वामिनी बन.जा । जिस 
प्रकार ग्रग्मि की भार्यो स्वाहा शोर इन्द्र कौ शची है; उसी प्रकार 
दे सुन्दरी | तू रावण की पली वन कर शोधा को प्रात हो ॥ २६ ॥ 
किं ते रामेण वेदेहि कृपणेन गतायुषा । 
एतहुक्तं च मे वाक्यं यदि त्वं न करिष्यसि ॥ २७॥ 


परी सोता | तू इस दुखिया श्र गतायु थीरामचन्द्र जी के 
ले कर क्या करेगी, मेंने नुफेसे त्ता वाते कहीं हें, यदि तू उनको 
न मानेगी ॥ २७॥ 


अस्मिन्मुहू्ते सर्वास्त्वां भक्षयिष्यामहे वयम्‌ । 
अन्या तु विकटा नाम लम्वमानपयाधरा ॥ २८ ॥ 


तो हुम सव मिल कर शमो तुझका मार कर खा डालेंगी। 
तदनन्तर लंबे जवे स्तनों बाली, चिकटा नाम की पक्ष और . 
_ राक्षसी ॥ २८॥ | ् 
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' अन्नत्रीकुपिता सीतां युष्ठिपुद्यम्य गती । 
' बहुन्यमियरूपाणि वचनानि सुदुर्मते ॥ २९ ॥ 
अनुक्रोशान्यद्लाच सोढानि तत्र मेथिलि । 
न च नः कृरुषे वाक्यं हितं कालपुरःसरम्‌ ॥ ३० ॥ 
क्रोध में भर पोर घसा तान कर सीता से वाली--हे सुदुर्मते ! 
तेरे बहुत से प्रिय पचन हम लोगों ने दया श्रोर नम्रता वश सहे 


किन्तु श्रव यदि तू हमारे समयानुकूल ओर हितकारी वचनों के! 
न सानेयी ; तो छच तेरे लिये भ्रच्छा न होगा ॥ २३ ॥ ३०॥ 


. आचीतासि सम्ुद्रस्य पारमन्यैदुरासदस्‌ । 
रावणान्तःपुरं घोरं मविष्टा चासि मेथिलि ॥ ३१ ॥ 
/ हेसीते | तू समुद्र के पार लाई गई है, जहा और कोई नहीं 
झा सकता और रावण के दुर्ग भन्तःपुर में तूने केवल प्रवेश ही 
नहीं किया है ॥ ३१॥ 


रावणस्य गृहे रुद्वांमस्मभिस्तु सुरक्षितास्‌ । 
न त्वां शक्तः परित्रातुमपि साक्षारपुरन्दरः ॥ ३२॥ 
वल्कि तू रावण के घर में नजरवंद है शोर हम लोग 
तेरी रखवाली पर नियत हँ । भ्रीरापचन्द्र ज्ञी की तो हकीकत 
दी क्या है, यदि इक भी तुझे बघाना चाहें ता नहीं वचा 


सकते ॥ ३२ ॥ | 
कुरुष्व -हितवादिन्या वचनं मम मैथिलि । 
अळमश्रभपातेन त्यज शोकमनथकस्‌ ॥ २३ ॥ 
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प्रतणव हे मैथिली ! हम ज्ञा तुमसे तेरे हित. के लिये ' 
कहती हैं, उसे तू मान ले। अव राना वंद्‌ कर और इस. व्यर्थ के 
शाक के छोड़ ॥ ३३ ॥ 
भज प्रीतिं प्रदष च त्यजेतां नित्यदैन्यतास्‌। 
सीते राक्षसराजेन सह क्रीड यथाछुखस्‌॥ ३४॥ . 
रावण से प्रेम कर ओर मोज उडा! इस रात दिन की 
उदासी को दूर भगा दे और हे सोते ! तू रात्तसराज्ञ रावण के 
साथ मजे में विहार कर ॥ ३४॥ 
जानासि हि यथा भीरु ख्रीणां यौवनमध्रुवस्‌ । 
यावन्न ते व्यतिक्रामेत्तावत्सुखमवाप्नुहि ॥ २५ ॥ 
दे भीर ! तुझे यह मालूम हो है कि. खियों को जवानी; का ' 
कुछ ठीक ठिकाना नहीं । से जव तक तेरी जवानी नहीं ढलती, तव 
तक तू भी मोज कर ॥ ३५ ॥ 
उद्यानानि च रम्याणि पवेतोपवनानि च । 
सह राक्षसराजेन चर त्व मदिरेक्षणे ॥ ३६ ॥ . 
हे मतवाले नयनों चाली | रमणीय वागों में, पर्षतों पर थोर 
उपवर्नो में रा्ञसराज रावण के साथ धूम फिर ।। ३६॥ 
ख्रीसहस्राणि ते सप्त वशे स्थास्यन्ति सुन्दरि । 
रावणं भज भतार भर्तारं सवरक्षसाम ॥ ३७॥ ` 
हे सुन्दरि! सात हज्ञार ( भ्र्थात्‌ हजारों ) स्त्रियां तेरे कहते में 


रहेंगी । सा दू सब.रात्तसों के स्वामी रावण के अपना पति वना 
त्ते॥ ३७ ॥ । 


चतुर्विशः सर्गः २६६ 


उत्पाट्य वा ठे हृदयं भक्षयिष्यामि मैथिलि । 
यदि मे व्याहृतं वाक्य न यथावत्करिष्यसि ॥ ३८ ॥ 
झौर यदि घ्याज त हमारे कथनानुसार यथावत्‌ ( जैसा 
चाहिये वैसा )'न करेगी, तो हम तेरा कलेजा निकाल कर खा 
हालगी ॥ ३८ ॥ 
ततशण्डोदरी नाम राक्षसी क्रोधमूर्डिता | 
भ्रामयन्ती महच्छूलमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ २९ ॥ 
_ तदनत्तर' कुपित हो चरडादरी नाम की राच्चसी, एक बड़ा 
त्रिशूल घुमाती हुई वाली ॥ २६ ॥ 
इमां हरिणलोलाक्षी त्रासोत्कम्पिपयोधरास्‌ । 
रावणेन हुतां दृष्टा दोहदे! मे महानभूत्‌ ॥ ४० ॥ 
है राक्तसियों ! देखा, इस सूगनयनी भोर भय के मारे कम्पमा- 
नस्तनी को जब रावण दर कर लाया, तब मेरे मने में एक वढी इच्छा 
उत्पन्न हुईं, ॥ ४०॥ 
श्यकृत्ठीइ' मयात्पीडं* हृदयं च सवन्धनम्‌५ | 
. अन्त्राण्यपि त्तया शीर्ष खादेयमिति मे मति; ॥ ४१ ॥ 
मैंने चाहा कि, में इसके उदर के वाहिनी वारां काखे के माँस 
खणडों को तथा इनके ऊपर के माँसखण्ड के, हृदय को, हृदय के 
नीचे के मॉल को तथा भाँतो को आर सिर का खा जाऊ ॥ ४१॥ 
१ वौहदः--इच्छा । ( गरो० ) २ कुक्षिदक्षिणमावध्थ काळखण्डाख्यो 
[पिण्डो यकृत । ( गो” ) ३ झी्म--हीहातुयुल्मास्योवाममागस्यो माँ" 
पेण्डविशेषः | (यो० ) ४ अस्पीडं --तस्यापरिस्थितं मांसं । (गोऽ) ५ बर्धन 
~ ददयघारणसधोमांसं । ( गो?) * i 
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ततस्तु प्रसा नाम राक्षसी वाक्यमत्रवीत । | 
. -कण्ठमस्या नृशसाया! पीडयाम किमास्यते ॥ ४२॥ 
तंदनस्तर प्रधसा नाम राक्षसो कहने लगो। हे राक्षसियों | 
हम पेटी वेडी कया करें! श्ाश्रो इस कमसाइन का गला घोंठ 
डाले ॥ ४२॥ 00) 
निषेधता ततो रोजे मातुपी सा गृतेतिइ। .. 
नात्र कश्चन सन्देहः खादतेति स वक्ष्यति॥ ४३ ॥ 
ओर चल कर रावणा की सूचना देदे सि, वह माठुषी, मर 
गयी । यह सुन वह निस्सन्देह हम लोगों का इसके खा डालने की 
घाला दे ही दंगे ॥ ४३ ॥ 
ततस्त्वजामुखी नाम राक्षसी वाक्यमक्रवीत्‌ | 
विशस्येमां :ततः सर्वाः सपाळुरत पीलुकान! ॥ ४४ ॥ 


विभजाम ततः सवा विवादे मे न रोचते । 
पेयमानीयता क्षिं मारयं च विविध बहु ॥ ४५॥ , 


तदनन्तर ग्रजासुखी नाम को राक्षसी बेली--इसके मार कर 
इसके माँछ के दरावर वरावर भाग कर डालो। क्योंकि, मुभे 
पोछे से झगड़ा करना पसंद नहीं हे । ( थर्थात हिस्से के. लिये 
हम झगडा न हो अतः पहिले ही से बराबर बरावर टुकड़े कर 


डाले! ) अव तुरन्त जा कर शराव घोर विविध प्रकार की बहुत 
सी मालाएँ के आझो॥ ४७ ॥ ४४॥ ` 


सा >on 


१ पाँलुफात्‌---साँसजण्दात्‌ । (गो०.) . 
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तत! शूर्पणखा नाम राक्षसी वाक्यमत्रवीत्‌ । 
अजामुख्या यदुक्तं हि तदेव मम रोचते ॥ ४६ ॥ 
“छुरा चानीयतां प्षिप्रं सर्वशोकविनाशिनी । 
` ` 'माडुपं मांसमास्वाय नृत्यामोज्य निकुम्मिलामू ॥ ४७॥ 
तद्नम्तर शूर्पणखा नाम को राक्षसी वेली--भजापुखी ने जे। 
चात कही वह मुझे भोपसंद हे । सा सव शोको को नष्ट करने घाली 
शराब शीघ्र मेंगवानी चाहिये। फिर मनुष्य का माँस वख कर, हम 
"सब निकुस्मिला $ समीप चल कर नाचे कूद ॥ ४६ ॥:४७ ॥ 


1 


`. ` एवं संभत्स्यंमाना सा सीता सुरसुतोपमा । 
राक्षसीमि; सुधोराभिधेयंमुत्सज्य रोदिति ॥ ४८ ॥ 
इति चतुर्विशः सर्गः ॥ 
जव इस प्रकार सुरवाला को तरह सुन्दरी सीता को, उन 
भयदुर राच्चसियो ने धमकाया डराया; तब वह धैर्य छोड रोने 


लंगी ॥ ४५ ॥ र 
त सुस्द्रकारड फा चौवीसवाँ सर्ग पूर्ण ह्या । 


“णाम 
पञ्चुविशः सर्गः 
00 


. ` "तथाः तासां वदन्तीनां परुषं दारुणं बहु । 

: शुक्षसीनामसौम्यानां रुरोद जनकात्मजा १॥ 
, उन भयङ्कर रात्तसियो के इस प्रकार बहुत से कठोर चचनों के , 
कहने पर, जानकी जी रो पड़ीं ॥ १.॥ 
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एवखुक्ता तु वैदेही राक्षसीमिर्गनस्विनी! । 
, उवाच परमत्रस्ता वाष्पादगदया गिरा ॥ २ ॥ 


उन राज्चभियों के इस प्रकार झहने- पर पतिब्रवधर्म पालन में 
दृढता पूवक तत्पर सीता जी, अत्यन्त स्त हो गद्गद्‌ वाणी से 
बाली ॥ २॥ - 


न मानुषी राक्षसस्य भार्या भवितुमईति । 
कामं खादत मां सर्वा न करिष्यामि वे! वच! ॥ ३-॥ 


सला कहीं माजुषी भी राक्षस को भार्या वत सकती है । तुम 
सव भले ही घुझे मार कर खा डालो, पर में तुग्हारी यह वात नही 
सान,सकती ॥ ३ ॥ 


सा राक्षसीमध्यगता सीता पुरसुतापमा । ` 
न शर्म ळेभे दुःखाता रावणेन च तर्मिता॥ ४॥ . 
उस समय राक्षसियों के वीच फँसी हुई देवकन्यावत्‌ सीता को, 

दुःख से छुटकारा पाने का कुछ ओर उपाय नहीं लूक पड़ता था। 
क्योकि एक पा वह दुःख से विकल थो ही तिस पर रावण ने उसे 
घमकाया भी था ॥ ४ ॥ 

पेपते स्माधिक सीता विशन्तीवाडूमात्मनः | 

वने यूथपरिश्रष्ठा बगी काकेरिवार्दिता ॥ ५ ॥ 


उस समय सोता घरथर काप रही थी भोर मारे डर के 
सिकुइ कर, अपने शरीर में घुसी ज्ञाती थो । मानों अपने झुंड से 

श्रजग हुई कोई अकेली हिरनो भेडियो से घिरी ह ॥ ५॥ 
ple नन i OS NN न ती 


१ सनखिनी -पातिव्रत्ये इढमनः । ( पो० ) 
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सा त्वशोकस्य विपुळां शाखामालम्व्य पुष्पिताम्‌ । 
चिन्तयामास शोकेन भर्तारं भ्रमानसा ॥ ६॥ 
यह प्रत्यन्त शोक से विकल तथा हताश हो, उस वृक्ष की 
| पुष्पित डाली के थाम कर, घपने पति थ्रोरामचन्द्र जी का स्मरण 
करने जगी ॥ ६ ॥ 


सा स्नापयन्ती विपुली स्तनौ नेत्रजरूसवेः । 
चिन्तयन्ती न शोकस्य तदाऽन्तमधिगच्छति ॥ ७ || 
उस समय उसके नेशरों से निकले हुए थ्ाँसू छल छल करते 
उसके विपुल स्तना को चो रदे थे । वह उस सङ्कट से पार होने का 
बहुत कुछ उपाय साचतो पर उक्ले शाक (-सागर ) के पार होने का 
कोई उपाय नहीं सूता था ॥ ७ ॥ 


सा वेपमाना पतिता प्रवाते कदली यथा । 
राक्षसीनां भयत्रस्ता विपण्णवद्नाऽभवत्‌ ॥ ८ ॥ 
धन्त में वह थरथरा कर वायु के भोके से गिरे हुए केले के पेड़ 
की तर, ज्ञमौन पर गिर पड़ी और राक्षसियो के डर से उसका 
सुख, फोका पड़ गया प्रा उदास हो गया ॥ ८ ॥ 
तस्या? सा..दीर्घविषुळा वेपन्त्या #सीतया तदा । 
दरयो कम्पिनी वेणी व्यालीव परिसर्पती ॥ ९ ॥ 
शरीर के थरथराने से. जानकी जी की बड़ो लंबी धोर घनी 
चारी भी थर्थराने लगी । उस समय वह हिलती इई चोटी ऐसी 
ज्ञान पड़ी, मानों नागिन लहरा रही दो ॥ ६ ॥ 
भै पाठान्तरे--*' सीताया वेपितात्मनः । * 


चा० राळ सु० "१८ 
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सा निःश्वसम्ती दुःखाता शोकोपहतचेतना । 
आता व्यसुजदशूणि मेथिळी विललाप इ॥ १०॥ 
` दुखिया जानसी शोक मे अचेत हो ओर श्रीराम के चिरद्द से . 
विकल हो, उससे लेती हुई, विलाप करके रोने लगो॥ १०॥ 
हा रामेति च दुःखाता हा पुनलक्ष्मणेति च । | 
हा खश मम कौसल्ये हा सुमित्रेति भामिनी ॥ ११ ॥ 
ज्ञानकी डी विलाप करती हुई कहने लगीं--हा राम ! हा 
. लक्ष्मण | हा ऐरी सास कोशल्ये ! हा भामिती छुमित्रे] ॥ ११॥ _ 
लोकप्रवादः सत्योऽयं पण्डितैः सञ्चुदाहृतः । 
अकाळे दुलमो मृत्युः खिया वा पुरुपस्य वा ॥ १२॥ `. 
संसार में पणिडतों की कही हुई यह कहावत ठीक ही है कि, 
विदा समय प्राये, खरी हो या पुरुष, कोई नहीं मरता ॥ १२ ॥ 
यत्राइमेवं क्रराभी राक्षसीभिरिहार्दिता । 
जीवामि हीना रामेण ब्रुहृतमपि दुःखिता ॥ १३ ॥ 


नहीं तो कया, यह सस्मंव था कि, जेसा किये दशा रात्तली 
मुक्तका सता रही है; इखिया, में श्रीरामचन्द्र जी विना एक घुहत्त 
भी जोती ग्हती॥ १३॥ 


एपाऽस्पएण्या कृपणा विनशिष्याम्यनाथवत्‌ । 
समुदरमध्ये नो; पूर्णा वायुवेगेरिबाहता ॥ १४ ॥ 


घल्पपुण्या घोर दुख्यारी, एक अनोथिनी की तरह वैसे 
ही नए हे! ज्ञाऊँगी; जैसे वाझ से लदी नाव सुदर में वायु के सरको 
से नए हो ज्ञाती है ॥ १४॥ 
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भर्तारं तमपश्यन्ती राक्षसीबशमागता । 
सीदामि #ननु शोकेन कूलं तोयहतं यथा ॥ १५॥ 
में अपने पति की भ्रन्नुपत्िति में इन रात्तसियो के पढ्ले पड़ 
गयो हैं भोर उसो प्रकार निश्चय दो नए हो रही हैं, मिस प्रकार 
पानी के धों से नदीतर होता है ॥ १४ ॥ 
तं प्म दलपत्राक्षं सिहविक्रास्त गामिनम्‌ । 
` धन्याः पश्यन्ति मे नाथं कृतज्ञं प्रियवादिनम्‌ ॥ १६॥ 
जा उन कमलनयन, सिंदविक्रान्तपाभी, कृतज्ञ भौर मछुरमाषी 
मेरे स्वामी के दर्शन करते हैं ; वे घन्य हैं ॥ १६॥ 
सर्वथा तेन हीनाया रामेण विदितात्मना । 
तीक्ष्णं त्रिपमित्रास्त्राध दुलभ मम जीवितस्‌ ॥ १७॥ 
उन प्रसिद्ध ( घथचा धात्मज्ञामी ) श्रीरामचन्द्र जी फे विना 
मेरा जोना सवथा पैसे ही कठिन है; जेसे हलाहल चिपको पी 
कर पौने वाले का जीना कठिन होता हे ॥ १७॥ 
कीरं तु मया पापं पुरा जन्मान्तरे कृतम्‌ । 
येनेदं प्राप्यते दुःखं मया घोरं सुदारुणम्‌ ॥ १८॥ 
नहीं मालूम मैंने पिल्ले जन्मो में कैसे पाप कर्म किये थे; 
जिनके फलस्वरूप पुमे ये पोर दादण दुःख सहमा पड़ रहा 
' है॥ १८ {| | ४ 
जीवितं त्यक्तुमिच्छामि शोकेन महता टता । 
राक्षसौभिश्व रक्ष्यन्त्या रामो नासाद्यते मया ॥ १९ ॥ 


(कवर कनान आड क बलमा Cr PR माचय 


क पांठान्तरै-- खलु । * 
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इस समय मेरे ऊपर जैसी भारी विपत्ति पड़ी हुई है, उससे ता ' 
मे,छव मरना हो [पसंद करती हूँ । क्योंकि इन रात्तसियो के पहरे 
में श्रीरामचन्द्र जी को में नहीं पा सकती ॥ १६॥ | 
. घिगस्तु खलु मानुष्यं घिगस्तु परवश्यताम्‌। 
न शक्यं यत्परित्यक्तुमात्मच्छन्देन जीवितम्‌ ॥ २०॥ ` 
इति पञ्चविशः सर्गः ॥ . 


धिकार है मनुष्य होने पर और धिक्कार है परतंत्रता को, जिसके 
पले में फंस में अपनी इच्छानुसार प्राण परित्याग भी नहीं कर 
सकती ॥ २०॥ 


खुन्दरकायड का पचीसवाँ सग पूरा । 
षडविंशः सर्गः 
च 
प्रसक्ताश्रमुखोत्येवं त्रवन्ती जनकात्मजा | 


अधेप्ुखग्ुखी बाला विलप्तुमुपचक्रमे ॥ १ ।। | 
इस प्रकार रुदन करती हुई सीता नीचे के सिर झुकाये फिर * 
विलाप करने लगी ॥ १॥ ५ 
उन्मत्तेव प्रमचेव भान्तचित्तेव शोचती । 
उपाइत्ता किशोरीव विवेष्ठन्ती महीतले ॥ २॥ . 


अम मिटाने के लिये ज्ञमीन पर लोडने वाली घोड़ो की तरह, 


देचारो जानकी पगली, अखावधान, थथवा प्रनवस्थिता छी की 
तरह लाने लगी ॥ २॥ 
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राघवस्य प्रमत्तस्य रक्षसा कामरूपिणा | 
रावणेन भमथ्याहमानीताकरोशती बछात्‌ ॥ ३ ॥ 

यह कामरुपो रात्तस श्रोरामत्रद्ध जो को झुलावे में डाल, मुझ 
रोती हुई का बरओरी हर कर यहां ले आया ॥ ३॥ 

राक्षसीवशमापत्रा भत्स्येमाना सुदारुणम्‌ | 
चिन्तयन्ती पुदुःखातां नाहं जौबितुयुत्सहे ॥ ४ ॥ 

श्रव यहाँ था कर में राक्षसियों के पाले में पड़ कर, नित्य पुरी 
तरह घमकायो डरायो जातो हूँ । इस प्रकार सोच में पड़ी श्रोर 
ग्रत्यन्त दुःलियारी में, अब जीना. नहीं चाहती ॥ ४॥ 

न हि मे &जांवितेनार्थो नैवायैने च भूपणे! । 
` वसन्त्या राक्षसीमध्ये विना रामं महारथम्‌ ॥ ५॥ 

न तो मुझे अब्र जने ही से कुछ प्रयोजन है आर न मुझे धन- 
दौलत श्रौर जेवर ही से कुछ काम है। क्योंकि रात्तसियों के वीच 
रहना ओर सा मो उन मदावलवान श्रोरामचन्द्र जी के विना ॥ ५ ॥ 

अश्मसारमिदं नूतपथञ्वाप्यजरामरम्‌ । 
हृदयं मम येनेदं न दुःखेनावशीर्यते ॥ ६ ॥ 

जान पढ़ता है, मेरा कलेजा पत्थर का ग्रथता अजरामर ( कमी 
निकस्मा या नध न होने वाले ) है, तभी तो इतना दुःख पड़ने पर 
भी हुरड़े टुकड़े नहीं हो जाता ॥ ६ ॥ 

पिड्मामनाया मसती याःह तेन विनाळ्कृता | 
मुहृतमपि रक्षामि जीवितं पापजीविता ॥ ७ ॥ 


छ पाहान्ते-- जौगितियों | छ 
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मुक ढृष्टात्मा और श्रपतिबता की तरह काम करने वाली को 
धिक्कार है, जा में श्रीरामचन्द्र जी के विना मुहुर्तं भर भी जीवित 
हुँ ॥७॥ 
चरणेनापि सव्येन न स्पृशेयं निशाचरम्‌ । 
रावणं कि पुनरहं कामयेयं विगर्हितम्‌ ॥ ८ ॥ 
में रावण को तो अपने वाम पाइ से भी न छुऊँगी फिर उस दुष्ट 
' की चाइना करना तो वात हो दूर की हे ॥ 5॥ 
प्रत्याख्यातं न जानाति नात्मानं नात्मनः झुळम्‌ । 
यो नशंसखभाषेन मां प्राथयितुमिच्छति ॥ ९ ॥ 
वह न तो मेरे मना करते पर ही कुछ ध्यात देता है, न ग्रपने 
शापका और न अपने कुल हो के पहचानता हे! वह तो अपने 
क्रुर स्वभाव के वशवर्ती हा, मुझे चाहता है ॥ ९ ॥ 


!छिल्ना भिन्ना' विभक्ताः वा दीप्षेवाग्रौ प्रदीपिता । . 
रावणं नोपतिष्ठेयं किं मळापेन वश्चिरमू ॥ १० ॥ 


चाहे मेरे शरीर के दो डुकड़े कर डाला, चाहे मुझे मसल 

डालो, चाहे मेरे शरीर की वाटो बाटी अलग कर दो ओर चाहे 

मेरे समूचे अंग-का जलतो भाग में झोक दो; किन्तु में रावण की _ 

हे कर नहीं रहुँगी--तुम लोग क्यों बहुत देर से वकवाद कश रही 
॥ १० ॥ 


ख्यात! प्राञ्च! कृतङ्ञश्च साञुक्रोशशच राघवः । 
सदृहत्तो निरनुक्रोशः शङ्क मद्गाग्यसंश्षयात्‌ ॥ ११ ॥ 


१ छिन्ना--द्विखण्डतयाकृता । ( गो०.) २ भित्ना-दलिता ( गो० ) 
३ विअक्ता--भवयवशः कृतः । ४ प्राजञः--दोपदत्यपि गुणदुर्शी । ( गो० ) 
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श्रीरामचन्द्र ज्ञो विख्यात, दोषों में सो गुणों के देखने वाले, 
फुतज्ञ, दयालु और सदाचारी हैं; किन्तु नहीं जान पइता, इस 
समय बे क्यों ऐसे निठुर हो गये हें । हो न हो, यह मेरे हो भाग्य का 
दोष{दै ॥ ११॥ 
राक्षसानां जनस्थाने सहस्राणि चतुदश । 
येनैकेन निरस्तानि स मां किं नागिपद्यते! ॥ १२॥ 
जिन्होंने श्रकेले जनस्थान में चोदह इज्ञार राक्तसों का वघ 
कर डाला, वे क्या मेरी रक्षा न करेगे ॥ १२॥ 
निरुद्धा रावणेनाइमह्पवीयेण रक्षसा । 
समर्थः खलु मे भर्ता रावणं इन्तुमाहवे ॥ १३ ॥ 
इस भऋढ्पचली रावगा ने मुके यहाँ ला कर वंदी दना कर रखा 
है; परन्तु निश्चय ही मेरे पति भीरामचन्द्र, युद्ध में रावण का वध 
कर डालेंगे ॥ १३॥ 


विराधो दण्डकारण्ये येन रात सपुङ्गवः । 
रणे रामेण निहतः स मां किं नाभिपद्यते॥ १४॥ 
जिन्होंने दगडकवन में राक्षसोततम विशाध को मार डाला, घे 
रामचन्द्र क्था मेरा उद्धार न करेंगे ॥ १४ ॥ 
कामं मध्ये समुद्रस्य लङ्केयं दुष्मधषेणा । 
न तु राघववाणानां गतिरोधीह विद्यते ॥ १५॥ 
यद्यपि यह जड्ड समुद्र के वीच में होने के कारण इसमें बादिर 
से किसी का आना सहज नहीं है, तथापि श्रीरामचन्द्र जी के वार्शो 
की गति को कोन रोक सकता है ॥ १४॥ 
१ नाभिपधते-न रक्षि । ( थो ) ५ 
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किंनु तत्कारणं येन रामो इढपराक्रम । 
, रक्षसापहतां भायामिष्टां नाभ्यवपद्यते ॥ १६ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी इहपराक्रमी हो कर भी, राक्षस द्वारा हरी 
हुई सपनी प्यारो पत्नी का उद्धार नहीं करते, इसका कारण कया 
हं ॥ १६॥ 
इहस्थां मां न जानीते शङ्के लक्ष्मणपूवंजः 
जानञ्नपि हि तेजस्वी धषणं मषयिष्यति ॥ १७॥ . 


इसका कारण यही हो सकता हे फि, कदाचित लक्ष्मण के 
ज्येष्ठ भाई श्रीरामचन्द्र को अभी यह मालूम नहीं हो पाया कि, में 
लड़ुग में बंदी हुँ । यदि पे यह जानते होते, ता क्या ऐसे तेजस्वी हो 


कर, वे इस प्रकार फा अपमान कभी सह सकते थे ॥ १७॥ 


हृतेति योऽधिगत्वा मां राघवाय निवेदयेत्‌ । 
गृधरराजोऽपि स रणे रावणेन निपातितः ॥ १८ ॥' 
जे जरायु हरे जाने का संवाद धोरामचन्ध जी के दे सकता ' 
था; उस ग्रधराज अढायु को भी ता रावण ने युद्ध में मार 
डाला ॥ १८॥ 
७ © ~ ७ 
कृत कम महत्तन मा तथाभ्यवपद्यतता | . 
तिष्ठता रावणद्वन्द्रे एद्धेनापि जटायुषा || १९ ॥ 
जठायु ने बहा सारो काम किया था । उसने वृद्ध हो कर भी 


' मुझे छुड़ाने के लिये रावण से हन्दरयुद्ध किया ॥ १६ ॥ 


यदि मामिह जानीयाइतमानां स राघवः | 
अध वाणैरभिक्रुद्धः कुयाह्ोकमराश्षसस्‌ ॥ २०.॥ 
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श्रगर श्रीरामचन्द्र को मेरा यहाँ रहना मालूम पड़ जाय; तो थे 
भ्राज ही कुद हो सारे लाको को अपने वाणों से राक्तसशून्य कर 
डालें ॥ २० ॥ 
#निदहेच पुरीं लड्ढां शोपयेश्च महोदधिम्‌ । 
रावणस्य च नीचस्य कीर्ति नाम च नाशयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
वे समुद्र को खुला कर लड का भस्म कर डालें शोर इस नीच 
रावण का नाम निशान तक न रहने दे ॥ २१॥ 
ततो निइतनाथानां राक्षसीनां गृहे गृह । 
यथाहमेवं रुदती तथा भूयो न संशयः ॥ २२ ॥ 
तव वे रात्तमियाँ भिनके पति मारे जय, लक्का के प्रत्येक घर 
में, मेरी तरह निस्तन्देह रावे ॥ २२ ॥ 
अन्विष्य रक्षसां लड़ां छुयांद्रामः सलक्ष्मणः । 
न हि ताभ्यां रिपुरुणे मुहृतमपि जीवति ॥ २३ ॥ 
` बुके विश्वास है कि, जडा का पता लगा कर, श्रोरामचन्द घोर 
लक्ष्मण शत्रु का नाश अवश्य करेंगे । क्योंकि उनके सामने पड़ने 
पर उनका शत्रु पक ज्षग भो जीता नहो रह सकता ॥ २३ ॥ 
चिताधूमाकुलपथा शृधमण्डलसङ्कछा । 
अचिरेण तु लङ्केयं श्मशानसदशी भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
थोड़े हो दिनों के भीतर यह लङ्का चिता के धु' से पूर्ण थोर 
पौधों के दलों से युक्त हा कर, शमशान जैसी वन जायगी ॥ २४ ॥ 
अचिरेणेव कालेन प्राप्स्याम्येच मनारथम्‌ | 
1 दुष्यस्थानोऽयमायाति सर्वेषां यो विपर्ययम्‌ ॥ २५ ॥ 


७ पाठान्तरे-“िधमेश्व । ” † पाठान्तरे--"दुष्मस्थानोयमाख्याति । एका यन रप पामे "ु्तयानोयमाण्याति । ? 
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, घोडे हो दिनों वाद मेरा यह मनोरथ सफल होगा। क्योकि 
जहाँ सब कुमागंगामी होते हे ; वहाँ नाश होता ही है ॥ २५॥ 
यारशानीह इश्यन्ते छङ्कायासशुभानि वे । 
अचिरेणैव कालेन भविष्यति हतप्रभा ॥ २६॥ . 
किन्तु इस समय लड्डा में जेसे अ्रशकुन देख पड रहे हैं, उनके , 
देखते हुप, भव वहुत शीध यह लङ्कापुरी निस्तेज अर्थात्‌ नष्ट हो 
जायगी ॥ २६ ॥ 
नूनं छङ्का इते पापे रावणे राक्षसाधमे । 
शोषं यास्यति दुधर्षा प्रमदा विधवा यथा ॥ २७.॥ 
इस पापातमा रावण के मारे जाने पर निस्सन्दे् यह लङ्का 
दुर्धषं होने पर भी विधवा स्रो को तरह नए हो जायगी ॥ २७॥ 
पुण्यात्सवसमुत्था च नष्ठभत्री तराक्षसी | 
भविष्यति पुरी छक्का नष्ठभत्री यथाऽङ्गना ॥ २८ || 


यद्यपि इस समय इस लङ्का नगरी में नित्य हो अच्छे अच्छे 
उत्सव हुआ करते हैं, तथापि जव रावण मारा जायगा वय यह 
¬~. उस खी की तरह देख पड़ेगी, जिसका पति मर गया हो ॥ २८॥ 


ब 
११ 


५ नूनं राक्षसकन्यानां रुदन्तीनां ग्रहे गृहे । 
श्रोष्यामि न चिरादेव दुःखातानामिह ध्वनिम्‌ ॥ २९ | 


निश्चय ही लङ्का के घर घर में राक्षस कन्याएँ रोचेंगी। में ग्ब . 
शीघ्र हो उन दुःखियारियों का राना खुनू गो ॥ २३ ॥: 


PO 


१ ग्रोष - विनाश । ( गो० ) 
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सान्धकारा इतद्योता इतराक्षसपुङ्गवा । 
रि 
भविष्यति पुरी लङ्का निदग्या रामसायकेः ॥ ३०॥ 


जव श्रीरामतन्द्र कै वाश इस लङ्का को भस्म कर डालेंगे, तव यह 
अन्धकारमय, हतप्रभ श्र वोररात्तलशून्य हो जायगी ॥ ३० ॥ 


यदि नाम स शूरा मां रामो रक्तान्तलोचन! | 
¢ क 
जानीयाद्वतमानां हि रात्रणस्य निवेशने ॥ ३१ ॥ 


अरुणनयन घोर भीरामचन्ट्र के पास, रावण के घर में मेरे वंदी 
होने का संवाद पहुँचने भर की देर है ॥ ३२ ॥ 


अनेन तु ब्रशंसेन रावणेनाधमेन मे । 
समयोः यस्तु निर्दिष्टस्तस्य कालोऽयमागतः ॥ ३२ ॥ 
हे रात्तसियों | इस दृष्ट योर अधम रावण ने मेरे लिये जो अवधि 
निश्चित की थी ; वह भो अब पूरी होने हो वाली है॥ ३२॥ 
अकार्य ये न जानन्ति नेक ताः पापकारिणः । 
अघर्मात्तु महोत्पातो भविष्यति हि साम्मतम्‌ ॥ ३२ ॥ 


ये पापी राक्षस, धर्म अधर्म नहीं जानते, से ( मेरे वध रुपी) 
महापाप से, आव वडा भारी उत्पात होने वाला है ॥ ३३॥ 


तेते धर्म विजानन्ति राक्षसा? पिशिताशनाः । 


भुचं माँ प्रातराशार्थे राक्षसः कल्पयिष्यति ॥ २४ ॥ 


इन माँसभक्ो रात्तसों को धर्म का तच्च कुछ भी नहीं मालूम; 
भरतः रावण निश्चय दो (-जेखा कि वदद कह्‌ गया है ) झपने कलेचा 
के लिये मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करवावेगा ॥ ऐ४ ॥ ' 


२८४ सुन्द्रकाण्डे 


'साऽहं कथं #करिंष्यामि तं विना प्रियदर्शनम्‌ । . 
रामं रक्तान्तनयनमपश्यन्ती सुदुःखिता ॥ रे५॥ .. 
से में विना श्रोसमचन्द्र जी के ह्या करूँगी। रक्तान्तनयन 
 श्रोरामचन्द्ध जो का देखे विना मुझे बड़ा दुः हा रदा है ॥ ३१ ॥ 
यदि कश्रित्मदाता मे विषस्याद्य भवेदिह । 
फ्षिप्रं वैवखतं देवं पश्येयं पतिना विना ॥ ३६ ॥ 
यदि इस समय कोई मुक्त विष दे देता; ता में अपने पति के ' 
वियोग में शीघ्र ही यमराज के दर्शन करतो ॥ ३६ ॥ 
नाजानाज्जीवतीं रामः स मां लक्ष्मणपूर्वजः । 
जानन्तौ तौ न कुर्याता नाव्या हि मम मार्गणम्‌ ॥ ३७॥ 
हा | श्रीरामचन्द्र जी का यह नहीं मालूम कि, में सभी जीवित 
हुँ; नहीं तो वे मेरे लिये सारी एथिवा हूं डालते ॥ ३७ ॥ 
नूनं ममेव शोकेन स वीरो लक्ष्मणाग्रजः । 
देवलोकमितो यातस्त्यक्त्वा देहं महोतले ॥ ३८ ॥ 
मुझे ता यह निश्चय ज्ञान पड़ता हे कि, मेरे चियागञन्य शोक 
से पीडित दो, इस पूथिवी पर अपना शरीर झोड, दे लक्ष्मंण के बड़े 
साई वीर श्रोरामचन्द्र जी परलोक सिधार गये ॥ ३८ ॥ 
धन्या देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः । 
मम पश्यन्ति ये नाथं रामं राजीवलाचनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
घव तो स्वगलाकवासो वे देवता, वे गन्धव, वे सिद्ध ओर वे 
देवषि धन्य हैं, जे मेरे कमलनयन स्वामो धीरामस्न्टर जी के दर्शन. 
करते होंगे ॥ ३६ ॥ 


+ पाठान्तरे--*` चरिष्यामि । ” 
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अथवा न हि तस्याथ 'धर्म कामस्य धीमतः । 
मया रामस्य राजर्षेभार्यया परमात्मनः! ॥ ४० ॥ 
छथवा केवल धर्म की चाइना रखने वाले, बुद्धिमान, उत्कृष्ट 
स्वसाच चाले एवं राजर्षि धीरामचन्द्र को सुक मार्या से'मतलव दौ 
क्या है ॥ ४.१ 


इश्यपाने भवेत्मीतिः सोहुदं नास्त्यपश्यतः । 
नाशयन्ति कृतप्नास्तु न रामो नाशयिष्यति ॥ ४१ ॥ 
क्योंकि, सुहक्लाव ओर प्रीति ते मुँह देखे को हुआआ करती है । 
पीठपीठे कोन किसी को चाहता हे । किन्तु यह रीति तो ऊतप्ठों 
को है। श्रोरामचन्द्र के मन में पीठपीछे भी मेरी प्रीति कभी नष्ट 
नहों होगी ॥ ४१॥ 


कि वा मय्यगुणाः केचित्कि वा भाग्यक्षय मम । 
या हि सौता वराईण हीना रामेण भामिनी ॥ ४२ ॥ 


हाँ यद हो सकता है कि, सुसमें कोई दोप हो या मेरे सोभाग्य 
का चन्त हो झा पहुँचा ही | नहीं तो सोता जैसे श्रेष्ठ पदार्थ को 
झङ्घीकार करने चाले श्रीरामचन्द्र जी का मुझसे वियाय ही क्यों 
होता ॥ ४२ ॥ 


श्रेया मे जीवितान्मतु' विहीनाया महात्मनः । 
रामादक्तिष्टचारिञ्राच्छराच्छत्रुनिबईणात्‌ ॥ ४२ ॥ 
घेष्ठचरित्र चाले, महावली, शत्रहन्ता महात्मा श्रीरामचन्द्र जी 
से जव मेरा वियाग हो गया ; तब मेरे लिये ऐसे दुःख भरे जीने से 
मर जाना दी धयच्छा है॥ ४३ ॥ 
१ परसात्मच:-उत्हृष्टट्वमावल्य । ( थी" ) 


जि 
~ =e 
कथा 
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अथवा न्यस्तशस्री तौ बने मूलफलाशिनो । 
भ्रातरो हि नरश्रेष्ठौ संदत्तो वनगोचरौ ॥ ४४ ॥ 
या यहु सी हो सकता है रि, वे दोनों भाई शर्त त्याग कर फल- 
सूल खाते र मुनिवृत्ति धारण कर, वन में धूमते फिरते हों ॥४४॥ 
अथवा राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना । 
छद्यना सादितों शूरौ भ्रातरो रामळक्ष्मणौ ॥ ४५॥ 
अथवा दुष्ट रात्तसराज रावण ने उन दोनों भाई रामलए्मण ' 
को घोले में मरवा डाला हो ॥ ४५ ॥ 
साऽहमेबं गते काले मतुमिच्छामि सर्वथा । 
न च मे बिहितो गृत्युरस्सिन्दु;खेजपि वर्तेति ॥ ४६ ॥ 
ऐसे सङ्कट के समय, मैं तो मन से मरना पसन्द करती हूँ । 
किन्तु पेसे दुःख के समय में भी मेरी मौत मेरे भाग्य में लिखो ही 
नहीं॥ ४६ ॥ 
धन्याः खलु महात्मानो मुनयस्त्यक्तकिसिविषाः । 
जितात्मानो महामागा येषां न स्तः मियाप्रिये ॥ ४७ ॥ 


निश्चय ही वे पापरहित जितेन्द्रिय महाभाग घुनिगण धन्य हैं, 
जिनका न ते कोई प्रिय ( मिञ ) है और न अप्रिय (शत्रु ) अर्थात्‌ 


» ज्ञा रागद्वेष से परे हैं ॥ ४७॥ 


मियान्न सम्भवेद्दुःखममियान्नाधिकं भयम्‌ । 
ताभ्यां हि ये वियुज्यन्ते नमस्तेषां महात्मनाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
जिनके अपने किसी प्रियजन के लिये न तो कमी 'दुःखो देना 
पड़ता ओर न किसी अपने प्रियजन से किसी तरह का खटका 
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', दी रहता है । ज्ञा इन दोनों प्र्थात्‌ प्रिय श्रमिय--रागद्वेष से छूट 
गये हैं, उन महात्माञओं को मेरा प्रणाम है ॥ ४८ ॥ 
साऽहं त्यक्ता प्रियाहेंण रामेण विदितात्मना | 
पाणांस्त्यक्ष्याभि पापस्य रावणस्य गता वश्ञम्‌ ॥ ४९ ॥ 
इति पड्विशः सर्गः ॥ 
एक तो उन प्रसिद्ध ( अथवा झाक्क्षानी ) प्यारे श्रीराम ने मुभे 


दिसार दिया, दूसरे में पापी रावण के पंजे में घा फंसी -छातः 
इव तो में प्राण त्यागती हूँ । ४६ ॥ 


सुन्दरकाण्ड का छषीसवाँ सग पूरा इुझ । 
ति — *%—— 
सप्तविंशः सर्गः 
नाला 


इत्युक्ताः सीतया घोरा राक्षस्यः क्रोधमूर्छिताः । 
कारिचज्जग्ुस्तदाख्यातुं रावणस्य तरस्विनः ॥ १ ॥ 
सीता की ये वाते छुन, थे राक्षसी बहुत कुपित हुई भर उनमें 
से कोई काई ता इन बातों का कहने के लिये वलवान्‌ रावण के 
पास चली गयीं ॥ १ ॥ 
ततः सीतामुपागम्य राक्षस्यो पारदर्शनाः । 
पुन; परुपमेकार्थमनर्थाथमथाजुवन ॥ २ ॥ 


झर जा रह गयीं, वे भयडुररूप घाली राच्चसियाँ, सीता के 
- पास जा, पूर्षपत्‌ कडोर और बुरे चुरे वचन कहने लगी ॥ २॥ 
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अद्येदानीं तवानार्ये सीते पापविनिरचये | 
राक्षस्यो #भक्षयिष्यन्ति मांसमेतचथासुखम्‌ ॥ ३ ॥ 
चे बाली, दे पापिन ! हे दुवे ! आज अमो ये सव राक्तसियों 
मजे में तेरे माँस फो खा डालेगी ॥ ३॥ ४ 
सीतां ताभिरनायाभिइट्टा सम्तर्जितां तदा । 
राक्षसी त्रिजटा? टृद्धा शयाना वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
इल सव द्यारहित राक्षसियो के सीता जी के प्रति तर्जन करते. 
देख, निजटा नामक एक वृद्धा रात्तसी लेरे लेटे ही कहने लगी ॥ ४ ॥ 
आत्मानं खादतानायां न सीतां भक्षयिष्यथ | 


जनकस्य सुतामिष्टां स्वुषां दशरथस्य च ॥ ५ ॥ 
फ्री दुशओ ! तुम अपने आपके खाग्रो ता भलेही खा 
डाले, पर जनक की दुजासे शोर महाराज दशरथ कौ वहु सीता 
को, तुम नहीं खाने पाओगी ॥ ५ ॥ ' 
खप्न द्यथ मया दृष्ठो दारुणो रोमहषण 
राक्षसानामभावाय भत्रस्या जयाय च ॥ ६॥ 
क्योंकि आज्ञ येने पक वड़ा भयङ्र और रोमाञ्चकारी स्वप्न 
देखा हे । जिसका फल है, रात्तसों का नाश झोर इसके पति कॉ 
विजय ॥ ६ ॥ 
एवमुक्ताखिजट्या राक्षस्यः क्रोध मूछिताः 
सवा एवाब्रुबन्धीतास्रिजटां तामिदं वचः || ७॥ 


१ त्रिजटा--विभीषणपुत्रो । (गो) # पाउान्तर--“ भक्षविष्यासो । ” 
ै पारान्तरे--*' भवाय । ?? 
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त्रिज्ञरा के ये चत्रन सुन, उन राक्षसियों का क्रोध दूर हो गया 
घोर घे सव को सब भयभीत हो बज्दा से यह बोली ॥ ७॥ 
कथयख त्वया दृष्टः स्वप्नोऽयं कोरशो निशि । 
तासां तु वचने श्रुत्वा राक्षसीनां क्ष्पुखोद्गतम्‌ ॥ ८ ॥ 
उवाच वचनं काले त्रिजटा खप्नसंश्चितम्‌ | 
गजदन्तमयीं दिव्यां शिविकामन्तरिक्षगास्‌ ॥ ९॥ 
चतला तो रात को तूने कैसा स्वप्न देखा है । जव उन राक्तसियों 
ते इस प्रकार पूं ठा: तव उत समय बिजटा उनके अपने स्वप्न का 
वृत्तान्त चतलाने लगो ! वह बालो, मेंते स्वप्न में देखा हे कि, 
हाथीदात की वनी ओर ्राकाशचारिणो पालको में, | ८॥ ६ ॥ 
युक्तां हंससहस्रेण खयमास्थाय राघवः । 
शुक्तमाल्यास्वरघरो लक्ष्मणेन सहागतः ॥ १० ॥ 
जिसमें सहख्ों हंस जुते हुए हैं; श्रोरामचन्द जी लक्ष्मण 
सहित, सफेद वस्त्र और सफेद पुष्पमालाएँ पढिने हुए बैठे हैं ओर 
लङ्का में आये हैं ॥ १०॥ 
स्वप्ने चाद्य मया दृष्टा सीता शुक्रास्वराइता | 
सागरेण परिक्षिपँ शवेतं पवेतमास्थिता ॥ ११॥ 
प्याज स्वप्न में मैने सीता को सफेद साडी पहिने हुए श्योर 
समुद्र से घिरे हुए एक सफेद पर्वत के ऊपर बैठे हुए देखा हे ॥११॥ 
रामेण सङ्गता सीता भास्करेण अभा यथा । 
राघवश्च मया दृष्टश्‍चतुदन्तं महागजम्‌ ॥ १२,॥ 
F पाढान्तरे--“ मुखाब्युतम । ” . 
घा० 'रा० सु०--१६ 
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आरूढ! शेळसङ्काशं चचार सहलक्ष्मणं। । . 
ततस्तौ नरशादूलो दीप्यमानो स्वतेजसा ॥ १३ ॥ 
( उस पर्वत के ऊपर ) धीरामचन्द्र जी के साथ सीता जो. वेले . 
ही वैरी हैं,'जेसे सूर्य क साथ प्रभा । फिर मेंने देखा कि, धीरामचद्ध . 
,ज्ञी चार दाँतों वाले और पर्वत के समान डोलडोल वाले एक. ' 
बढ़े गज की पीठ पर लक्ष्मण आ सवार हो चले ज्ञाते हैं। . 
फिर देखा है कि, वे दोनों नरसिंह, जा अपने तेज से दमक रहे ' 
हुं; ॥ १२॥ १३॥ ह, 
शुकृमाल्याम्वरधरों जानकी पयपस्थितो । 
ततस्तस्य नगस्याग्रे ह्याकाशस्थस्य दन्तिनः ॥ १४. ॥ 
सफेद वसो घोर सफेद 'फूल की मालाओं के पहिने इप . 
जानकी के निकट आये हुए हैं । फिर देखा कि, उस पर्वत के शिखर 
पर आकाश में खड़े हाथी केऊपर॥१७॥ 
भत्र परिशुहीतस्य जानकी स्कन्धमाभिता । . " 
भतरङ्ञात्सञ्चुत्पत्य ततः कमळलोाचना.॥' १५ ॥ | 
जानकी जी सवार हुई हें । उस गज को इनके पति ्ीरामचन्द्र -- 
ज्ञी पकड़े. हुए हैं । तद्नन्तर कमलनयनी जानकी गादी से उछुली 
हैं। उस समय मेंने देखा कि, ॥ १५॥ . वि 
- चन्द्रसूया मया दृष्टा पाणिनां परिमाजती । | 
ततस्ताभ्यां कुमाराभ्यामास्थित; स गजोचमः ॥ १६॥ 
सीतया च विशालाक्ष्या लङ्काया उपरि स्थित! 
पाण्डुरषथयुक्तन, रथेनाएयजा स्वयम्‌ ॥ १७॥ 


जानकी सूर्य ओर चन्द्रमा के अपने दोनों हाथों से पोंछ रही 
हैं। तदनन्तर विशालात्तों सोता सहित उत दोनों राजकुमारों को 
'्रपनी पीठ पर चढ़ा वह उत्तम गज झा कर लङा के ऊपर उहर 
गया हे । फिर देखा कि, आठ वैद्लो से युक्त रघ में खयं ॥ २६ ॥ १७॥ 
इहापयातः काकुत्स्थः सीतया सह भार्यया | 
लक्ष्मणोन सह भ्रात्रा सीतया सह वीयेवान ॥ १८ ॥ 
शाप वेडे योर अपनो भार्या सोता के साथ ले यहाँ आये हैं। 
फिर वलवान रामचन्द्र, अपने भाई लक्ष्मण और भार्या सीता 
सहित, ॥ १८॥ ट 
आरुद्य पुष्पक दिव्यं विमानं सूर्यस्निभम्‌ । 
उत्तरां दिशमालोक्य जयाम पुरुषोत्तमः ॥ १९ ॥ 
सूर्य की तरह इमकते हुए पुण्रक विमान पर सवार हो, उत्तर 
की ओर जाते हुए देख पड़े ॥ १६ ॥ 
एवं स्वप्ने मया दृष्टे रामो विष्णुपराक्रमः | 
छक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया सह राघवः ॥ २० ॥ 


इस प्रकार स्वप्न में मेंने अपनो पलो सीता सहित विष्छु भगवान, 
के सद्दश पराक्रमी श्रीरामचन्द्र को तथा उनके भाई लक्ष्मय को देखा 


है ॥ २०॥ शि 
न हि रामो महातेजाः शक्यो जेतुं सुरासुरैः । 
राकसेर्वाऽपि चान्यैव स्वर्गः पापजनेरिव ॥ २१ ॥ 


जैसे पापियों के लिये स्वर्ग में जाना असम्भव है, वैसे हो देव 
दानव ध्थवा राक्षसों के लिये श्रीरामचन्द्र का जीतना असम्भच 


हे ॥ २१॥ 


है 
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रावणश्च मया दृष्ट! क्षितो तेलसमुक्षित! । ˆ 
रक्तवासा; पिवन्मत्तः करवौरकृतस्रजः ॥ २१ ॥ | 
मेने रावण के भी स्वप्न में देखा,है कि, वह तेल में बा हुआ | 
जमीन पर जोड रहा है। शराब पिये उन्मत्त हुआ, लाल कपड़े ओर 
कनेर के फूलों की माला पहिने हुए ॥२२॥ 
विंभानात्पुष्पकादय रावण! पतिता मुवि | 
कृष्यमाणः खिया इष्टो मुण्डः कृष्णाम्वर! पुन; ॥ २३ ॥ 
पुष्पक विमान से रावण एधिवी पर आ गिरा है। फिर देखा है. 
कि, उसको पकड़ कर खियाँ खींच रही हैं। उसका सू डू मुड़ा हुआ. 
है ओर वह काले कपड़े पहिने हुए है ॥ २३॥ ' 
रथेन खरयुक्तेन रक्तमाल्याबुलेपनः 
पिबंस्तैछं हसन्बत्यन्ध्ान्तचित्ताङृलेन्द्रियः ॥ २४ ॥” | 
वह लाल माला पहिने ओर लाजचन्दन लगाये 'गधों के रथ में | 
वैठा हे । फिर देखा है कि, वह तेल पी रहा है, हँस रहा हे, बाच ०२ 
रदा हे ओर आन्त चित्त हो विकल हो रहा हे ॥ २४ ॥ 
. गदभेन ययो शीघ्रं दक्षिणां दिशमास्थितः | 
पुनरेव मया इष्टो रावणो राक्षसेशवरः ॥ २५॥ 


र गधे पर सवार हा जल्दी जल्दो - दक्षिण की ओर जा रहा 
। फिर मेने राच्चसराज्ज रावण की देखा किं, ॥ २५.॥ 


. पतितोऽवाक्छिरा भूमी गद्‌भाङ्गयमोहितः 
सहसोत्थाय सम्भ्रान्तो भयातो मदविद्ळः ॥ २६ || 
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वह गधे पर सेनोचे मुख कर भूमि पर गिर पड़ा हे घोर 
भयभोत हो विकल हो रहा हे । फिर तुरन्त उठ कर विकल होता 
हुआ, भयभीत और मतवाला ॥ २६ ॥ 
उन्मत्त इव दिग्वासा दुर्वाक्यं #प्ररुपन्य हु। | 
दुगन्ध॑ दुःसहं घोरं तिमिरं नरकेपमस ॥ २७॥ 
रावण, पागल को तरद्द नस हो वार वार दुर्वाक्य कहता हुआ 
प्रजाप कर रहा है। दुस्सह दुर्गन्ध से युक्त, भयङ्कर अन्धकार से 
व्याप्त नरक की तरह ॥ २७ ।। जी 
मळपङ्क भविश्‍्याझु मग्नस्तत्र स रावण! । 
कण्ठे वद्धवा दशग्रीवं प्रमदा रक्तवासिनी ॥ २८॥ 
काळी कदमलिसाङ्गी दिशं याम्यां प्रकपेति । 
एवं तत्र मया दृष्टः कुम्भकर्णो निशाचर; ॥ २९ ॥ 
मल के कीचड़ में जा कर हव गया हे । फिर देखा कि, लाल 
चञ्ज पहिने हुए विकटाकार कोई स्री जिसके शरीर में कीचड़ 
लपरी हुई है, गले में रस्सी बाँध रावण के दत्तिण की ओर खींच 
कर लिये जा रहो है। इसी प्रकार मेने निशाचर कुम्सकर्ण के 
भी देखा है॥ २८ ॥ २६॥ | 
रावणस्य सुताः सर्वे पुण्डास्तेळससुक्षिता! । 
वराहेण दशग्रीवः शिंशमारेण चेन्द्रजित्‌ ॥ ३०॥ 


रावण के समस्त, पुत्रों को मूँ ड़ मुड़ाये भोर तेल में हवा हुआ 
देखा है। फिर मैते रावण के शुकर,पर, मेघनाद को संस पर ॥२०॥ 


कपाठाल्तरे--_'* अठपरबहु । 


कब 
$ ४६४ ११९ 
SF 


हैँ 
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“ उष्ट्रेण कुम्भकर्णश्च प्रयातो दक्षिणा दिशम्‌। | 
एकस्तत्र मया ३४; श्वेतच्छत्रो विभीषणः ॥ ३१ ॥ . 
घोर कुम्भकर्ण को अँट पर सवार हो कर दक्षिण दिशा की 
` झर जाते हुए देखा. दै । मेने केवल विभीषण को सफेदै दाता 
ताने, ॥ ३१ ॥ | । 
शुकृमाल्याम्वरधरः शुक्कमन्धानु लेपनः | 
पेषिनत्तगी तैरलंकुत 
शहुदुन्दुभिनिषेषिनत्तगीतैरलंकृतः ॥ ३२॥ 
, सफेद फूलों को माला तथा सफेद वर धारण किये ओर 
सफेद सुगन्धित चन्दन लगाये हुए देखा है भोर देखा हे कि, उनके 
सामने शङ्क दुन्द्मी वज रही हैं ओर नाचना गाना दो रहा 
है ॥३२॥ [ 


आहय शैलसङ्काशं मेधस्तनितनिःस्वनम्‌ । 
चतुदेन्तं गं दिव्यमास्ते तत्र विभीषणः ॥ ३३.॥ 
` फिर विभोपण पर्वत के समान आकारताले मेघ की तरह 
गजने वाले चार दांतों चाले दिव्य हाथी पर सवार हँ ॥ ३६॥ - . 
चतुर्भिः सचिवैः साधे वैहायसञुपस्थितः। ` 
समाजश्च मया हृष्ठो गीतवादित्रनिःखन! ॥ ३४ ॥ 
उसके साथ उसके चार मंत्री हैं होर वह आाकाशमागे में स्थित 
दं । राजसमा में मेंने गाना वजाना होते हुए देखा है ॥ ३४॥- 
पिवतां रक्तमारयानां रक्षसां रक्तवाससाम्‌ ।. ` 
लङ्का त्रयं पुरी रम्या सवाजिरथकुञ्जरा ॥ २५ ॥ ` 
ओर देखा है कि, लड्डावासी समस्त राक्षस मद पी रहे हैं, 
लाल फूलों की माजाएं ओर लाल ही रंग के कपड़े पढिने इप 
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हैं। फिर मैंने देखा कि, यह रमणीक लङ्कापुरी घोड़ों, रथों र 
हाथियों सहित ॥ ३५ ॥ 

सागरे पतिता इष्टा भग्नगोपुरतोरणा । 
लङ्का हठा मया स्वप्ने रावणेनासिरक्षिता ॥ २६ ॥ 


दग्धा रामस्य दूतेन वानरेण तरस्तिना । 
पीला तैळं प्रनत्ताश्व प्रहसन्यो महासना! ॥ ३७ ॥ 


मु © 
लङ्कायां भस्मरुक्षायां परविष्टा राक्षसख्िय; । 
ुम्भकणादयशचेमे सर्वे राक्षसपुङ्गवाः ॥ २८ ॥ 
समुद्र में हूव गयी है और उसके गापुखार शरोर तोरणद्वार हट 
फूट गये है। फिर मेने स्वप्न में देखा है कि, रावण द्वारा रक्तित 
जझ, किसी वलवान ओरामचन्द्र जी के दूत धानर ने जला कर 
भस्म कर डालो है। रात्तसों की खिरयो को मेने देखा है कि, वे 
शरीर में भस्म लगाये तेल पी रही हैं भोर मतवाली दो इस लङा 
में बड़े जोर से हंस रहो हैं। फिर कुम्मक्ण आदि यहाँ के प्रधान 
प्रधान समस्त राक्षस ॥ ३६ ॥ ३७॥ ३८॥ 


रक्तं नित्रसन गर्म रिष्ठा गोमयहदें । 
अपगच्छत पश्यध्वं सीतामाप स राघवः ॥ २९ ॥ 


लाल कपड़े पहिने हुए गावर भरे कुण्ड में गिर पढ़े हैं। सो 
: राच्नसियो | तुम सव यहाँ से चली जाग्नो। देखना सोता, 
रिशामचन्द्र जी का शोध मिलती है ॥ ३६॥ 
` घातयेसरमापपी संब साधं हि रक्षसः । 
प्रिया बहुमतां भाया बनवासमनुवताम्‌ ॥ ४० ॥ . 
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, यदि तुम: लोगों ते पेसा न किया, ता कहीं वे परमक्रुद्ध हे! - 
राक्षसा के साथ साथ तुम्हें सी मार न डाले । मेरी समभा में तो यह 
घाता है कि, अपनी ऐसी प्यारी अत्यन्त पापा -और वनवास में 
भो साथ देते वाली भार्या की | ४०॥ ' | . 

 भत्सितां तजिता वाऽपि नानुमंस्यति राघवः । | 
त २ ७ धीयताम्‌ ५ ी ॥ 
` पद क्र्रवाक्यव; सान्त्वमेवाभिधीयताम्‌ ॥ ४१ ॥ . 
तुम्हारे द्वारा दुदेशा की गई. देख, श्रोरामचन्ध जी तुमका ' 
कभो क्षमा नहीं करेंगे। श्रतः तुम्हे उचित है कि, अव सीता से 


कठोर वचन, मत कहा ओर अरव उससे ऐसी बातें कह, जिससे ' 
उसे धीरज्ञ वेधे ॥ ४१ ॥ 


अभियाचाम वेदेहीमेतद्धि मम रोचते। ' ¦ 
यस्यामेवंविधः स्वप्ना दु,खितायां प्रदश्यते ॥ ४२ ॥ .. 
मेरी तो यह इच्छा है कि, हम सव मिल. कर, सोता जी से 
अनुग्रह की प्राथना करे। क्योंकि जिस' दुखियारी खी के वारे में 
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ऐसा स्वप्न देखा जाता है कि, ॥ ४२॥ 


सा दुःसैबिविधेमुक्ता मिय॑ प्राप्नेत्यनुत्तमम्‌ |. 
भर्सितामपि याचध्वं राक्षस्यः किं विवक्षया ॥ ४३ ॥ 
, वह विविध प्रकार के दुःखों से छूट कर' अपने प्यारे. पति के 
पाती है। हे रात्तसियों | यद्यपि तुम लोगों ने इसका बहुत डराया, 
घमकाया है, तो भी तुम इस वात की चिन्ता मत करे ॥ ४३॥., 
राघवाद्धि भयं घोरं राक्षसानापुपस्थितस्‌ । . | 
प्रणिपातप्रसन्ना हि मैथिली जनकात्मजा ॥ ४४॥ 
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ध्यव रात्तसों को थोरामचन्द से बड़ा भय था पहुँचा हे । जव 
यह जनकनन्दिनी प्रणाम करने से प्रसन्न हे जायगी ॥ ४४ ॥ 
अलमेपा परित्रातुं राक्षस्यो. महतो भयात्‌ । 
अपि चास्या विज्ञालाए्ष्या न किञ्चिदुपछक्षये ॥ ४५॥ 


विरूपमपि चाङ्गेषु सुसूक्ष्मपि लक्षणम्‌ | 
छायावेगुण्यमात्रं तु शङ्गे दुःखयुपस्थितम्‌ ॥ ४६॥ ` 
तब राक्षसियों के इस महाभय़ से वचाने में यह समर्थ होंगी । 
( तुमने इतना डराया घयकाया तिस पर भी ) इन ।विशालनयनी 
सीता के शरीर में दुःख की रेख भो ता नहीं देख पड़ती थोर न 
इनके भंग विरूप ही देख पड़ते हैं। इनकी मलिन कान्ति देखने 
से अवश्य इनके दुःखी होने का सन्देह होता है ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 


fe] 


अहुःखाहामिमां देवों वेह्दयसमुपस्थिताम । 
अर्थसिद्धि तु वैदेह्याः पश्याम्यहमुपस्थितास्‌ ॥ ४७ ॥ 
ये देवी दुःख नहीं सद सकतीं । मेने स्वप्न में भी इनको विमान ' 
में स्थित देखा हे । इससे सुभे जान पड़ता है कि, इनके कार्य की 
सिद्धि निश्चित होने घाली है॥ ४७॥ 
राक्षसेन्द्रविनाजं च विजयं राघवस्य च | 
निमित्तभूतमेतत्तु भोतुमस्या महृत्मियस्‌ ॥ ४८ ॥, 
गौर रावण का नाश तथा श्रीरामचन्द्र की जोत भी अवश्य 
होने चाली हे । एक और कारण भो है, जिससे इनका शीघ्र एक 
वड़ा सुखसंवाद सुनना निश्चित जान पड़ता हे ॥ ४८॥ 


# पारान्तरे--*' राक्षसीसंदतो । " 
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' हश्यते च स्फुरबन्लु! पद्मपत्रमिवायतम । 
पञ्च हुषिता वास्या दक्षिणाया हदक्षिणः । 
' अकस्मादेव वेदेद्या वाहुरेकः प्रकम्पते ॥ ४९ ॥ 
वह यह कि, कमल के तुल्य विशाल इनका, वाम नेत्र फरक 
रहा है ओर इन परम प्रवीणा जानकी जी की पुलक्रायमान केवल 
वामसुजा भी अकस्मात्‌ फरक रही है ॥ ४६॥ 
फरेणुइस्तप्रतिमः सञ्यथोरुरनुत्तमः , 
वेपमानः सूचयति -राधवं पुरतः स्थितम्‌ || ५०॥ `. 
झोर इसकी हाथी को सूंड की तरह उत्तर वाम जाँघ का' 


फरकचा यह प्रकट करता हे रि, ध्ीरामचन्ट्र इनके पास ही 
खड़े हैं ॥ ५० ॥ 


पक्षी च अध्शाखानिळयं प्रविष्टः 
२पुनः पुनश्योत्तमसान्त्ववादी । 
सुस्वायतां वाचसुदीरयानः ` . 
पुनः पुनश्चोदयतीव हृष्टः ॥ ५१ ॥ 
इति सप्तविशः सर्गः ॥ 


चूक्त की डाली पर वेढा हुआ यह पिछुलका ( मादा सारस) 
जा प्रसन्न हो वारवार मधुर वाणी से बाल रही हे, से! मानों 
धोरोमचन्द्र जी के आगमन की सूचना दे रहो है ॥ ५१॥ 


खुन्द्रकाण्ड का सत्ताइसवा सग पुरा इमा । 


१ पक्षी पिड्ललिका । ( गो? ) २ पुनः पुनइचोत्तमसान्त्ववादी-सूयो - 
भूयो मधुरवादी । ( गो०) # पाठान्तरे-- शालानिल्यः । ? ` 


अष्टाविंशः सर्गः 
ER त 


सा राष्षसेन्द्रस्य वचो निशम्य 
तद्रावणस्याप्रियमभियार्ता । 
सीतां वितत्रास यथा वन्तान्ते 
सिंहाभिपन्ना गजराजकन्या ॥ १ ॥ 
घिजदा के ऐसे वचन सुनने पर मौ सीता जी का रावण की 


धमकी की !याद श्रागयो । इसलिये वह चन में सिंह से घिरी हुई 
गजराजकन्या की तरह भयभीत हा गयी ॥ १ ॥ 


सा राक्षसीमध्यगता च भीरु- 
[न nf 
वाग्भिशृशं रावणतर्जिता च । 
कान्तारमध्ये विजने विसृष्टा 
वाळेव कन्या विललाप सीता ॥ २ ॥ 
शत्तसियों में फंसी थोर रापण से डरायो धमकायो हुई सोता; 
निर्जन वन में छोडी हुई पक लडको को तरह विलाप करने 
लगी ॥ २॥ 
सत्यं बतेदं भवदन्ति लोके 
i 
नाकाळमृत्युभवतीति सन्तः । 
यत्राहमेव॑ परिभत्स्यमाना 
जीवामि किश्वित्क्षणमप्यपुण्या ॥ ३॥ 


३०० सुन्दरकाण्डे 


वड़े ही दःख की वात है । सज्ञानों का यह कथन सत्य ही है कि, 
विना समय आये कोई नहीं मरता । क्योंकि यादि ऐसा न होता, तो 
इतनी डरायो घमकायी ओर तिरस्कार की जाने पर, में पापिन 
( क्या ) एक क्षण भी जीती जागतो बनी रद सकती थो ॥ ३ ॥ 


सुखाद्विहीनं वइदुःखपूणम्‌ः 
इदं तु नूनं हृदयं स्थिर मे । 
विशीयते यन्न सहसधाज्य 
वज्राहतं शृङ्गमिवाचलस्य ॥ ४ ॥ 
सुखरहित आर दुःखपूर्ण मेरा हृदय निश्चय ही वड़ा कठोर 
हे । यदि यह ऐसा नहीं होता तो, वज्र से तोड़े गये पर्वतशिखर 
फो तरह यह हजार टकडे क्‍यों नहीं हा गया ॥ ४॥ 
नैदास्ति दोषो मम चूनमत्र 
वध्याइमस्याभियदशनस्य । 
१भावं न चास्याहमनुप्रदातुम्‌ 
अलं द्विजो पन्त्रमिवाहिजाय ॥५.॥ 
निश्चय ही उके आत्महत्या का पाप नहीं होगा । क्योंकि अन्त, 
में तो यह भयङ्कर राक्षस मुझे मार हो डालेगा। अतः इसके द्वारा ' 
मारी जाने की अपेक्षा स्वयं हो मर ज्ञाना अच्छा है। फिर जिंस 
प्रकार ब्राह्मण शूद्र का वेद मन्त्र नहीं दे सकता, वेते ही में 


अपना हृदय रावण फो . नहीं दे सकती ( श्र्थात्‌ उसे नहीं चाह 
सकती )॥ ५ ॥ 


': ३ .भाव--ददयं । ( गो० ) 
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नूनं ममाड्वान्यचिरादनार्य! 
च 
शनेः शितेश्‍छेत्स्यति राक्षसेन्द्र । 
तस्मिन्ननागच्छति ठोकनाये ` 
६ £ 
गभेस्थजन्तोरिय शह्यकुन्त। ॥ ६॥ 
यह मुझे निश्चय मालूम है कि, लोकनाघ भोरामचद्ध के ने 
के पूर्व ही यह रात्तसाथिपति शल्ल से मेरे शरीर की वोठियाँ फर 
ठालेषा ; जैसे जगह गर्भ में रके हुए वालक के टुकड़े टुकड़े कर 
काढ हालता है ॥ ६ ॥ 
दुःखं वतेदं मम दुःसिताया 
मासो चिरायाधिगमिष्यतो दो | 
वद्धस्य वध्यस्य तथा निशान्ते 
राजापराधादिव तस्करस्य ॥ ७॥ 
मुक चिरकालीन दुलियारी के लिये रावण की नि्दिए की हुई 
अवधि के दो मास शीघ्र हो वैसे दी पूरे दो जायगे, जैसे राजा से 
फाली की श्राह पाये हुए कारागृह में रुद्ध चोर को फासी का 
समय शीघ्र परा ह जाता है ॥ ७ ॥ 
हा राम हा लक्ष्मण हा सुमित्रे 
हा राममातः सह मे जनन्या | 
एपा विपद्याम्यहमस्पथाग्या 
महाणंदे नौरिव मूढवाता ८॥ 
' हराम |हा लक्ष्मण ! हा सुमित्र! हा कोशश्ये! दा मेरी 


माता! में अपने मन्दाय के कारण वैसे ही नाश को प्राप्त होने 
वाली हैं; जैसे महासागर में तूफान से.नाव का नाश होता है ॥5॥ 
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तरस्विनो धारयता मृगस्य ` 
सत्त्वेन रूपं मनुमेन्द्रपुत्रो | 
नूनं विशस्तो सम कारणात्तों 
सिइषयौ द्वाविव वैद्युतेन ॥ ९ ॥ 
क्या निश्चय ही झुगरूपधारो' उस राक्तम्त ने मेरे पोछे उन . 


तेजस्वी ओर सिंहसम पराक्रमी दोनों राज़पुत्रों को विजलो से मारे 
इए की तरह मार डाला ॥ ६ ॥ | 


नूनं स काला मृगरूपधारी |. 
मापरपभाग्यां लुलुभे तदानीम्‌ । 
त्रायुत्रं विससजे भूढा . 
रामाडुज लक्ष्मणपवंजं च ॥ १०॥ 
सुगरूपधारी उस काल ने अवश्य ही मुझ मन्दभाग्यवाली की 
चुद्धि उस समय हर ली थी । तभो तो मुक्त सूढ्युद्धि वाली ने दोनों 
के दोनों राजकुमारों झष--र्धात्‌ ओराम और लक्ष्मण के, आश्रम ' 
कै वाहिर भेज दिया था ॥ १० ॥ 
हा राम सत्यवत दीर्घवाहा ' 
` हा पूणेचन्द्रमतिमानवकत्र । 
हा जीवलोकस्य हितः. प्रियश्च | | 
वध्यां न मां वेत्सि हि राक्षतानाम॥ ११ ॥ 


हा राम | हा सत्यक्षतधारो ! हा बड़ी. वाहा, वाले ! हा पूर्णिमा 
के चन्द्र की तरह मुख वाले | हा प्राणीमात्र के हितेषो और प्रिय 
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तुम यह वात अभी नहीँ जानते कि, मै शक्तर्ों के हाथ से मारी 
जाने वाली हुँ ॥ ११ ॥ 
अनन्यदेवत्वमियं क्षमा च 
भूमौ च शय्या नियमश्च धर्मे । 
पतिव्रतात्वं विफल ममेदं 
कृतं कृतघ्नेष्विव मानुषाणास्‌ ॥ १२ ॥ 
में ज्ञा अपने पति क्षा छेड़ अन्य किसी देवो देवता छी मान 
मनोती नहीं फरती--सो मेरो यह घ्यनन्यता, भेरी यह ज्मा, मेरा 
भूमिशयन का घत, पातिवत धर्म का नियमित रूप से पालन, ये 
समस्त पतिव्रता खियो के पालने योग्य अनुष्ठान, वैसे ही व्यर्थ ही 
हो गये ; जैसे किसी का किया हुआ उपकार छतो में निष्फल हो 
जाता हे ॥ १२॥ , 
मोघो हि धमेश्वरितों मयाऽयं 
तथैकपन्नीत्वमिदं निरथस्‌ । 
या त्वां न पश्यामि कृशा विवर्णा 
हीना त्वया सङ्गमने निराशा ॥ १३ ॥ 


मेरा आचरित यह पातिबत धर्म ओर मेरा यह भ्रमिमान कि, 
मैं श्रीराम की एकमात्र पल्ली हुँ-निष्फल हुए ज्ञाते हैं। जा में 
ऐसी दुर्दल भोर विचरण हो कर भी तुम्हारे दर्शन नहीं पा रही हुँ 
और तुम्दारा वियोग होने पर भी तुम्हारे संयोग से हताश हो 


रही हैं ॥ १३ ॥ भ 
| नियमेन कृत्वा 
वनान्षिटृत्तरचरितब्रतश्च ।. 
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ख्रीभिस्तु मन्ये विपुलेक्षणाभि! - 
2. 3__ क 1). ०' त 
तवं रंस्यसे वीतभयः कृताः ॥ १४॥ ` 
, तुम नियमित रुप से पिता के राज्ञापालन का मत समाप्त 
कर घौर वन से लौट कर .भंय- से छूट जाओगे ओर हतार्थ हे 
कर विशाल नयनवाली थ्यर्थात्‌ छुन्दरी ख्रियों के साथ मोज 
उड़ाओगे॥ १४ ॥ 
अहं तु राम त्वयि जातकामा 
चिरं विनाशाय निवद्धभावा । 
मोघं चरित्वाथ तपा व्रत च त 
, त्यक्ष्यामि धिग्जीविवमस्पभाग्या॥ १५॥' 
हिन्तु हे धोरामचन्द्र ! मेंने ता अपना नाश करने हो कि लिये 
तुमका चाहा और तुमसे घेम वढ़ाया । मेरे व्रत ओर तप दोतों 
व्यर्थ गये, अतः. घुक अल्प भाग्यवती के जीवन को धिक्कार है. 
प्रव: में ता अव अपने प्राण त्यागती हूँ ॥ १४ ॥ 
सा जीवितं क्षिममहं त्यजेयं . 
विषेण शस्नेण शितेन वाऽपि ।, 
दिषस्य दाता न हि मेऽस्ति कश्चि- 
च्छख्धस्य वा वेश्मनि राक्षसस्य ॥ १६.॥ 


में अपना जीवन, विष खा कर अथवा गले में पैनो कंडारी मार. 

कर शीघ्र समाप्त करती । किन्तु क्या करूँ, न ते! सुमे कोई विषं ही 

ला कर देने वाला यहाँ देख पडता हे ओर न मुझे इस राक्षस के 
` घर में अपना गला कांरने के शंख हो मिल सकता है ॥ १६ ॥ 
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इतीय देवी वहुधा विसप्य 
सर्वात्मना राममदुस्मरन्ती । 
प्रवेपमाना परिशुष्कवक्त्र 
नगोत्तमं पुषपितमाससाद ॥ १७ ॥ 
इस प्रकार देवी सोता प्रनेक प्रकार से विलाप करती तथा 
धीरामचन्र का स्मरण करतो, धरधराती शरोर मुँह छुखाये पुष्पित 
पव॑ श्रेष्ठ ( शिशपा ) वृत्त के निकट चली गयी शोर वहाँ जा 
शाक से विकल हो गयी ॥ १७॥ 
शोकाभितप्ता बहुधा विचिन्त्य 
सीताऽय वेषधुतग्रथनं ग्रहीत्वा | 
उद्वध्य पेण्पुदूग्रथनेन शीप्र- 
पह गमिष्यामि यमस्य मूल्य ॥ (८ ॥ 
तदनत्तर बहुत कुछ सोच विचार कर, पनी चोटी के बंधन 
के हाथ में के, कहने लगी कि, में इसी घंधन से गले में फाँसी 
लगा कर, घपनी जान दे दूँगी ॥ १८॥ 
उपस्थिता सा महुसबंगात्री 
पाखा गृहीलाज्य नगस्य तस्य | 
तस्यास्तु रामं प्रविचिन्तयन्त्या 
रामानुज स्व च कुछ गुभाङ्गया। ॥ (९॥ 
( कर, कोमलाङ्गी जातकी उस पृष के निकट 
जा दोर ess फी पक वी (फाँसी लगाने के लिये) 
वा० रा० सु०--३० 
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पकड़ चुकी थी कि, इतने में भानकी फो. औरामचन्दर प्रोर लक्ष्मण, 
की तथा घपनी.छुलमर्यादा की याद्‌ झा वयो ॥ १६ ॥ 
शोकानिमित्तानि तथा वहूनि 
पैयार्जितानि प्रवराणि छोके । 
्रादुनिमित्तानि तदा वभूवुः | 
पुरापि सिद्धान्युपकक्षितानि ॥ २०.॥ . 
इति प्रष्टाविशः सर्ग: ॥ NG 
इस वीच ही में सोता जी के शोक क्षा नाश करने वाले -झोर' 
धैर्य घराने वाले तथा लोक में श्रेष्ठ समभे जाने वाले शुस शकुन 
उन्हे देख पड़े ॥ २०॥ | 
इन्द्र्काचङ का घरड्टाइसर्वा सग पुरा टया । 
क ———— / a I 
` एकोनत्रिंशः सर्गः 
" - —%— न RY 
तथागतां ताँ व्यथितामनिन्दितां .. -, . - 
व्यपेतहषी परिदीनमानसाम्‌ । 
मां निमित्तानि शुभानि भेजिरे 
' नरं श्रिया जुष्टमिवोपजीविन; ॥ १ ॥ 
` जिस. समथ. दुखियारी, इर्षशून्य, सन्त और निन्दारहित 
सीता जी मरने की तैयारी कर रही थो, उस समय वे. सब शुभ 
शकुन उनके पास वैसें हो घा.उपस्थित, हुए ; जैसे किसी धनी के 
पास उसके नोकर चाकर प्या कर उपल्थित होतै हैं॥ १॥ -- : . 


t 
4 


एकानविशः सग; ३०७ 


तस्याः शुभं वामपरालपहप- 
राजीहतं कृष्णविशालशुकप | 
प्रासपन्दपैक नयनं सुकेश्या 
मीनाहतं पद्ममिवाभिताम्रप॥| २॥ 
उन सुरूर केशों वाली ज्ञानी जी के चश्चल पलकों सहित 
काले तारे से शामित, विशाल, शवण ओर लाल कोये वाला 
वामेतर, सडलो हारा दिजाये हुए फमलपु्प फो तरह फइकने 
जगा ॥ २॥ 


भुगश्व चावेश्चितपीनहतः 
पराध्यक्रालागर्चन्दनाएँ! । 
अनुत्तमेनाध्युषितः प्रियेण 
चिरेण वामः समवेपताशु ॥ ३ ॥ 
उनकी मतोएर गाल, सुहेल भौर मांसल वामसुभा, जो बढ़िया 
गरगर चन्दन से रचित हो कर बहुत काल से भ्रपते प्यारे पति के 
संयोग से पश्चित दो रदी यी, फइकने लगी ॥ ३॥ 
गजे्दरहस्तम्तिमशच पीन! 
तयोडरयो; संइतयोः पुजात! । 
स्पन्दमानः पुनरूसरया 
रामं पुरस्तात्त्वितपाचचश्षे ॥ ४ ॥ 


इनको एक दूसरे से मिली हुई सी दोनों आंधों में से वाम जाँघ, 
ज्ञा हाथी फी सुद को तरह चढाव उतार की थी तथा घुशैतत थी, 


इक्क सुन्द्रकाण्डे 
फइकती हुई मानों यह वदला री घी फि, झोरामचन्द्र जी सीता ज्ञी 
के सम्मुख ही खड़े हैं ॥.७ ॥ 
शुभं पुनहमतमानवण- 
'  मीषद्रजोध्वर्तमिवामळाह्याः । 
वासः स्थितायाः शिखराग्रदत्याः 
किश्चित्परिख्षंसत चार्मान्याः ॥ ५॥ ` 
उपमारहित घाँळों दाली ओर भनार के दानों जैसी दृन्तर्पक्ति 
घाली सीता जी की छुनहले रंग की अर्थात्‌ चंपई रंग की खोटनी, ' 
ज्ञा कुछ कुछ सैली रो हो गयी थी, सिर से खसर पड़ी ॥ ५॥ 
एतेनिप्रितैरपरेशच सु 
संवोधिता प्रागपि साधु सिद्ध! 
` दातातपक्कान्तमिद मनष्टं 
बर्षेण वीजं प्रतिसञ्जहषं ॥ ६॥ 
इवा और घाम से नष्ट हुआ चीज जिल दरह वर्षा होते पर 
पुनः हराभरा हो ज्ञाता हे, उसी तरह सीता जी उक्त शुंभ शकुनों को 
देख झोर उनका शुभफलावेश जान कर, हर्षित हो गयी ॥ ६ ॥ 
तस्या; पुनरविस्वफलाघरोष्ठं 
खक्निश्न केशान्तमराळपक्ष्म । 
वक्त्रं वासे सितशक्कर्दछ ` ` 
राहामुखाचन्द्र इव प्रमुक्त) ॥ ७॥ 


कु द्र फल फी समान लाल घघरों से युक्त, छुन्दर नेत्र सुन्द्र 
ददो व घेशों सहित, चञ्चल, शोामायुक,. सफेद माती 'की तरह 
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Ly 


पुणचन्ट्र की तरह सुशोभित होमे जगा ॥ ७॥ 


सा बीतशोका व्यपनीततन्द्री 
शान्तज्वरा इर्पविद्ृद्धसत्ता । 
अशोभतायों वदनेन घुक्रे 
शीतांशुना रात्रिरिवोदितेन ॥ ८॥ 
` इति एकानभिशः सगः ॥ 


बस सपय श्रोसोता जी शोक, घालस्प, धरौर सन्ताप से रहित 
ओर स्वस्थ्यवित्त हो, प्यपने प्रसन्न मुखमग्एल से पेसी शोभाय- 
मान हुई, जेपो कि, शुक्ठयत्त की सत, चद्धमा के उदय से शे। भाय- 
मान होतो है ॥ ५ ॥ 


सुन्देरकाय्ट का उस्तीसवां सगै पूरा दुरा । 
० 
प्रिशः सगे: 
ति 
हनुमानपि विक्रान्तः स्व शुश्राव तत्त्वत । 


सीतायाख्चिनटायाथ राक्षसीनां च तनस्‌ ॥ १ ॥ 


सीता जी का विलाप, त्रिजटा के स्वप्न का वृत्तान्त ओर रात्त- 
सियों-की ढाँदडपट विक्रमशाली हचुमान जी ने सव ज्यों की त्यों 
सुनी॥१॥ 
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' अवेक्षमाणस्तां देवीं देवतामिव नन्दने | ' 


ततो बहुविधां चिन्तां चिन्तयामास वानरः ॥ २॥ 
नन्दूनकानन में रहने वाली सुरठन्दरी की तरद, अशोकवन 
में वैरो हुई इन देवी सीता को देख कर, इनुमान जी सोचते. 
लगे॥ २॥ [ 
याँ कपीनां सहस्राणि झुवहून्मयुताचि च। 
दिश सर्वासु मार्गन्ते सेयमासादिता भया ॥ ३ ॥ 
जिनके हारों लाखों करोड़ों वानर चारों घोर हढते फिर रहे. 
हें, उन मेंने हूढ़ निकाला दे ॥ ३॥ 
चारेण तु सुयक्तेन शत्रोः 'शक्तिमवेक्षता । | 
गूढेन चरता तावदवेक्षितमिदं मया ॥ ४ ॥ 
मैने दूत वनं कर युक्तिपूर्वक शज्ञ का वल देखते देखते भोर . 
हिप कर इधर उधर घूस फिर कर यह जान लिया है ॥४॥ ' 
राक्षसानां विशेषश्च पुरी चेयमवेक्षिता । 
राक्षसाधिपतेरस्य प्रभावी रावणस्य च ॥ ५ ॥ 
मैने राक्तसों के पेश्वर्य को श्रोर इस लङ्कापुरी क्षा तथा रावण 
के प्रभाव को देख भाल लिया है ॥५॥ | 
युक्त तस्याप्रमेयस्य सवंसत्त्वदयावत! 
समाश्वासयितँ भाया पतिदशनकाङक्षिणीस्‌ ॥ ६ ॥ 


मुके इस समय, अंप्रमेय ( अचिन्त्य प्रभाव ) ओर सव प्राणियों . 
पर दया करने घाले श्रीरामचन्द्र जी की पत्नी का, जा पति के ' 
` दृशेन की प्रमिलाषिणी है, धीरज वंधाना उचित ॥६॥ 


१ विश! सगः दे १ ६ 


अहमाश्‍वासयाम्येनां पूर्णचस्द्रनिभाननाम । 

, अहृएदु/खां दुःखाती दुःखस्यान्तमगच्छतीम्‌ ॥ ७॥ 

'  जिन्दोने इसके पूर्व कभी दुःख नहीं सहे घोर ज्ञा इस दुःख- 
सागर में हृवती इुई पार नहीं पा रही है, पेसी चन्द्रवदनी सीता के 
में घीरज वेधाता हैं ॥ ७॥ . 

यद्यप्यहमिमां देवीं शोकोपहतचेतनाम्‌ । 
अनाइवास्य गमिष्यामि दोषवदूगमनं भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
यदि में शाक से विकल हुई इन सोता ज्ञी का समाधान किये 
दिना दी घला जाउँ, ते प्रेस यहाँ से लौदना श्रुटिपूर्ण रद 
ज्ञायगा ॥ ८ ॥ | 
गते हि मयि तत्रेयं राजपुत्री-यशस्विनी । 
परित्राणमविन्दन्ती जानकी जीवितं तजेत ॥ ९ ॥ 
क्योंकि मेरे लोट जाने से यह यशस्विनी राजकुमारी सीता 
झपनी रक्षा का कोई उपाय न देख, प्राण छोड़ देगी॥ ९॥ 
मया च स महावाइः पूर्णचन्द्रनिमानन; । 
* समाश्वासयितुं न्याय्यः सीतादशनकाछसः॥ १० ॥ 
सरीता से मिलने की श्रमिलाषा रखने वाले पूर्णमासी कें 
चन्द्रमा के समान मुखमरडल घाले महावाहु श्रीरामचन्द्र जी को 
जिस प्रकार घोरज वंधाना उचित ' है, उसी प्रकार सीता क्षा भो 
धीरज वँधाना उचित ज्ञान पड़ता है॥ १०॥ 
निश्ञाचरीणां प्रत्यक्षमनह चापि भाषणम । 
कर्थं नु.खलु कर्तव्यमिदं कृच्छुगतो क्षम्‌ ॥ ११ ॥ `` 
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किन्तु, इन राक्षतियों के सामने सीता जी से वातचीत करना 
ते उचित नहीं जान पड़ता। से सीता से पक्षान्त में किस प्रकार ' 
वातचीत को आय। यह ते पकं वड़ो कठिनाई सामने उपस्थित _ 
है ॥ ११॥ 
अनेन रात्रिशेषेण यदि नाइवास्यते मर्या । : | 
सवथा नास्ति सन्देह; परित्यक्ष्यति जीवितम्‌ ॥ १२ ॥ 
शव थोड़ी रात शेष रह गयो है, इस वोच में यदि दातचीत न 
हो सकी, ते निस्सन्देह यह अपने प्राण दे देगी ॥ १२ ॥ 
रामश्च यदि पृच्छेन्मा कि माँ सीताश्ववीदचः । 
किमहं तं प्रतिब्रयामसम्भाष्य सुमध्यमाम्‌ ॥ १३ ॥ 
फिर जव श्रोरामचन्द्र शी घुले पू छेगे कि, सीता ते मेरे लिये 
तुमले क्या सन्देसा कहा है, ते में विना सोता से धार्तालाप किये 
उनके क्या उत्तर दूगा ॥ १३॥ k 
सीतासन्देशरहितं घामितस्त्वरया गतम्‌ । 
निद्हेदपि काङत्स्थः क्रद्धस्तीत्रेय चक्लुषा॥ १४॥ 
फिर सीता का संदेसा लिये विना ही, यदि सें लोडने में अबी 
करू, तो क्या श्रीरामचन्द्र जी फोध भरे नेत्रों से मुस्ते भस्म न कर | 
गे॥ १४ ॥ | 
यदि चोधोजयिष्यामिं भर्तारं रामकारणात्‌ । 
व्यथमागमनं तस्य -ससेन्यस्य भविष्यति ॥ १५॥ 


यदि में सीता से वार्तालाप किये विना लौट कर सुप्रीवं : द्वारा, 
शीराम के लिये चढ़ाई की : तेयारी- भी करवाऊं झर यहाँ सीता 


धिशः सग > पु १३ 


प्पाघात फर डाले, ते सेनासदित उनका यहाँ प्राचा निष्फल 
दागा ॥ २४ ॥ 
अन्तरं त्वहमासाच राक्षसीनागिह स्थित! । 
कर 
शनराश्वासयिष्यामि सन्तापबहुछामिमाम्‌ ॥ १६ ॥ 
झतः मे घ ठहरा हुँ घोर ज्योंही वसर मिला, त्योही 
मै इन रात्तसियों की राख वचा चुपके से अत्यन्त सन्तप्त जानकी 
को धीरज वधाये देता हैं ॥ १६ ॥ 
अहं त्वतितलुश्चेव वानरश्च विशेषतः | 
वाचं चोदाइरिष्यामि मानुपीमिइ संस्कृताम! ॥ १७॥ 
शाही तक में समझता हुँ मेरे वातचीत करने से ये रात्तछियाँ 
न घवड़ायंगी--फ़्योंकि एस समय पक तो में भ्रत्यन्त छोटे रूप में 
हैं, दुसरे घानर हैं। से में मनुष्यों जैसी शुद्ध साफ बाली में वात 
दीत करूँगा॥ १७ ॥ 
यदि वाचं प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम्‌ । 
रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति ॥ १८ ॥ 
यद्दि में ब्राह्मणों को तरद संस्कृत भाषा में बातचीत फ, तो 
सीता मुझे रावण समझ कर, सुकते डर ज्ञायगी ॥ १८ ॥ 
दानरस्य विशेषेण कथं स्यादभिभाषणस । 
७ क रि 
अवश्यमेद वक्तव्यं मातुपं वाकयमथंत्रत्‌ ॥ १९ ॥ 
फ्योंकि सीता जी के मन में यह सन्दे उत्पन्न हो जायगा कि, 
बंदर क्यांकर संस्तभाषा बाल रहा है, से वह मुझे बनावटी 
नानाला तााडलडााडऱ>ड 


१ फषस्कृताम---मयोगहौद्वलक्षणसंस्कारयुक्ता । ( गो० ) 
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वानर समझ कर मुझसे डर जायगी । शतः सुके उचितःदे कि, 
मैं इसे मजुष्यो की साधारण वालचाल में समझाऊ ॥ १९॥ । 


मया सान्धयितँ शक्या नान्यथेयमतिन्दिता । 
सेयमालोक्य मे रूपं जानकरी मापितं तथा ॥ २० | 


रक्षाभिस्रासिता पूव भूयद्धासं गमिष्यति। . 
ततो जातपरित्रासा शब्दं झुयान्मनस्िनी ॥ २१॥.. 


जानमाना विशाढाक्षी रावणं कामरूपिणम्‌ । ` 
सीतया च कृते शब्दे सहसा राक्षसीगणः ॥ २२॥ 
नहीं तो मैं अन्य किसी प्रकार से इन घनिन्दिता' सीता को न. 

समका सकूं गा । जानकी जी पहले ही रात्तसो से त्रस्त हैं, भअत 
मुझे वानर के रूप में मनुष्य के समान वातें करते देख; सीता और ' 
अधिक डर जायगी । सा डर कर और मुझे कामरूपी रावण. जान ' 
फर, यदि दुखियारी सीता चिल्ला उठो, ता सीता का, सहसा ' 
चिल्लाना सुन ये राच्चसियाँ, ॥ २०॥ २१ ॥ २२॥ [ 


नानाप्रहरणो घोरः समेयादन्तकोपमः । 
ततो माँ सम्परिक्षिप्य सर्वतो विकृतानना! | २३ ॥ ` 


जो यमराज के समान भयङ्कर हैं, विविध प्रकार के भ्र ' 
शस्र ले कर आ जायेगी ओर सुके चारों ओर से घेर कर, ये 
ज्ञलपुही ॥ २३ ॥ 
वधे च ग्रहणे चैव कुययत्रं यथावछम्‌ | 
गृष्ष शाखाः प्रशाखाइच स्कन्धांश्रोत्तमश्ञाखिनास्‌॥ २४॥ 


कु 


निशाः सर्गः ११५ 


मुझे मार डालने या पक्रड़ लेने फे लिये कोई वात उठान 
रखेगी । तव यही होगा कि, में पेड़ों की डाल डाल घोर गुदे गुह 
दोड़ता फिरूँगा ॥ २४॥ 


हृष्टा विपरिधावन्तं शवेयुर्णयशङ्किता! । 
मम रूपं च सम्मेक्ष्य वने विचरतो महत्‌ ॥ २५ ॥ 
राक्षस्यो भयबित्रस्ता भनेयुर्िकृताननाः 
ततः कुयः समाह्वानं राक्षस्यो रक्षसामपि ॥ २६ ॥ 
तव मुकका इस प्रहार दोड़ते देख, थे रात्तसी डर जायगी । 
मेरे कप के और सुक महावन में फिरते देख रौर भी अधिक 
डरंगी भोर इर फर इन रात्तसों का. भी पुकारंगी, ॥ २५॥ 
॥ २६ ॥ 
राक्षसेन्द्रनियृक्तानां राक्षसेन्द्रनिवेशने | 
ते शूलशक्तिनिल्षिशविविधायधपाणय! ॥ २७ ॥ 
ज्ञा रावण के घर में रलपाली के लिये रावण द्वारा नियुक्त 
गये हैं। तव वे शूल' शक्ति, वाण, भाला आदि तरद तरद के 
हथियार हाथों में ले लेकर, ॥ २७॥ 
आपतेयुर्विमदेऽस्मिन्तेगेनोद्विग्रकारिणः । 
संरुद्वर्तेः सुपरितो विधमन्रक्षसां वळमू ॥ २८॥ 
झौर उत्तेजित हो बड़े वैग से भा' जायेंगे भोर मुझे चारों ओर 
से घेर लेंगे । तव में उस राज्चसीसेना का नाश तो ( प्रवश्य दो) ' 
कर डालू गा ॥ २८ ॥ 
शक्नुयां न तु सम्माप्तुं परं पारं महोदधेः | 
मां वा ग्रहीयुराप्लुत्य वहवः शीघ्रकारिण; ॥ २९ ॥ 


३१६ _____ सुन्द्रकाणडे 


किन्तु उनके साथ युद्ध करते करते थ जाने के कारण लोट. 
कर सप्तुद्र पार न ज्ञा सकूंगा । यदि बहुत.से "फुर्तीले राक्षसो ते. 
` सुभे छूदते हुए पकड़ लिया ॥ २६ ॥ : 


स्यादियं 'चाग्रहीताथा मम च ग्रहणं भवेत्‌ । 
हिंसाभिरुषयो हिंस्युरिमां वा जनकात्मजाम्‌ ॥:३० ॥. 
तो सीता को छीरामचन्द्र जी का संदेसा नहीं मिलेगा श्रौर में 


ते पकड़ा जाऊँगा दी । फिर हिसाप्रिय ये राक्षस चाहे मु के अगवा 
जानको ही को मार डाले ॥ ३० ॥ 


विपन्नं स्यात्ततः काय रामसुग्रीवयोरिदम्‌ । 

उद्देशे नठमागेऽस्मिन्राक्षसेः परिवारिते ॥ ३१ ॥ ` 

सागरेण परिक्षिप्ते गुप्ते बसति जानकी । 

विशस्ते वा गृहीते वा रप्षोधिमेयि संयुगे ॥ ३२॥ . 

तव तो श्रीरामचन्द्र जी का घौर सुग्रीव का यह कार्य ही विगड़ ' 

जायगा । क्योकि जानकी जी ऐसे ख्यात में हैं, जहाँ का माग कोई 
नहीं जानता भौर रात्तसों से घिरा हुमा ( अर्थात्‌ सुरक्षित ) है। 
इतना ही नहों ; वदि चारों ओर खपुद्र से .घिरा है, पेसे गुप्त 
( घ्रथवा सुरत्तित ) स्थान में जानकी ' जी थ्या फँती हे किं, युद्ध 
में रा्षासों द्वारा सेरे मारे ज्ञाने या पकड़े जाने पर, ॥ ३१ ॥ ३२॥ ' 

नान्यं पश्यामि रामस्य साहाय्यं कार्यसाधने । 

विमृशंश्च न पश्यामि यो हते मयि वानरः ॥ ३३॥ | 


१ अगृहीतार्था--अविदितरामघन्देशार्था । ( योश). . ` 


हि 


त्रिशः सगः ' ३१७ 


में पेसा किसी के नहीं देखता जा धीरामचन्द्रजी का यह फाम 
पूरा फर सके । फ्यॉकि बहुत सोते पर भी मेरे मारे जाने पर 
कोई ऐसा घानर मुझे नहीं देख पडता है ॥ ३३॥ 
पतयोजनविस्तीर्ण लङ्गयेत महोदधिम्‌ । 
कामं इन्तुं समयोऽस्मि सहस्राण्यपि रक्षसाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
ज्ञो सी योजन फाँट वाले समुद्र को लाघ फर, यहाँ रा सके 
मे यथेष्ट रूप से हजारो राधसो फ भार सकता हूँ ॥ ३४॥ 
न ठु शक्ष्यामि सम्माप्तु परं पारं महोदधेः । 
असत्यानि च यद्धानि संशयो मे न रोचते ॥ ३५ ॥ 
किन्तु फिर में लोड कर समुद्र पार नहीं जा सकता । युद्ध में 
जोत हार का इ छ निश्चय नहीं है | अतः ऐसे सन्दिग्ध कार्य में हाथ 
डालना मु पसंद नहीं ॥ ३४५ ॥ 
कश्च निःसंशयं कार्य कुर्यालाज्। ससंशयम । 
प्राणत्यागश्च वैदेह्या भवेदनमिभाषणे ॥ ३६॥ 
पेसा कोन पुदेप दोगा, ज्ञा पण्डित हो कर किसी सन्दिग्ध 
कार्य में, निस्ससेह दो कर प्रवृत्त हो । फिर सीता जी से 
वातेच्चीत न करने से सोता जी फे प्राण जाने का भी तो सन्दे 
है ॥ ३६ ॥ 
एप दोपो महान्हि स्थान्यम सीताभिमाषणे। 
'भूताश्‍चार्था विनश्यन्ति देशकालविरोधिताः ॥ रे७ ॥ 


१ भूताश्ार्था;--निप्पत्रार्थाः । ( गो० ) 


३१८ सुम्दरकापडे 
विक्लवं! दूतमासाच तमः सूयोँद्ये यथा । 
अर्थानथान्तरे बुद्धि: निदिचिताऽपिः न शोभते ॥३८॥ . 
घातयन्ति हि कार्याणि दूताः पण्डितमानिनः 
न विनश्येत्कथं कार्यं “वैक्कब्यं न कथं भवेत्‌ ॥ २९ ॥ ` 


शोर बोलने से ये वड़ो बड़ी कठिनाइयाँ हैं। वनावनाया. काम 
भी, देश ओर काल के 'विपरीत कार्य" करने से थोर "असावधान “ 
प्रधवा प्रविवेकी इत के हाथ में पड़ने से वेसे 'ही नष्ट हो जाता है,. 
जैसे घुयोदय होने पर अन्धकार । फिर स्वामी श्रधवा मन्जिव द्वारा, ' 
कर्सेच्य घयकत्तव्य के विषय में निश्चय. दे जाने पर भी, असाव 
घानतावश झौर पथिडतमन्य दृत के हाथ में पड़ने 'से भी कार्य ' 
विगड़ जाता है । 'त्या करने से काम न विंगड़े घोर मेरी, धुदधि- , 
हीनता न समझी जाय ॥ ३७॥ ३८ ॥ ३९ | 


लङ्घनं च समुद्रस्य कथं नु न हथा भवेत्‌ । 
कथं नु खलु वाक्यं मे श्रृणुयान्नोद्दिनेत वा॥ ४०॥ ` 
मेरा समुद्र का लॉघना क्योकर वृथा न हो णोर क्र्योकर मेरी 
बातचीत सोता जी जुने श्रौर सुन कर लुब्ध न हों ॥ ४० ॥ 
इति सञ्चिन्त्य इचुमांश्चकार ६्मतिमान्मतिभ्‌ । 
राममहिष्ठकर्माणं खबन्धुपनुकीतेयन्‌ ॥ ४१.॥ . « 
१ विक्छवं-¬~अविवेकिन । (गो) ; अनवधानं । ( शि० ) २ अर्थानं 
थाग्तरे--कार्याकाय विषये । ,{ यो ) ३ घुद्धि-विक्लवं ' दूतमासाद्य न, 
शोभते । भकिचिरक्रुिभचतात्यर्थ 1 ( गो०.)' ४ निश्चितापि--स्वासिचा ' 


सचिवैः सह निश्चितापि । ( गो० ) ५ वेझुव्य-घुद्धिडीनता । ( गो० ) ६ 
सतिमान्‌--प्रश्स्तमतिः,। ( पोर ) 


भिशः सर्ग! ' ३१६ 


इस प्रकार साचते विचारते पड़े बुद्धिमान हनुमान जी ने अपने 
मन में यह निश्चय किया कि, घव में शङ्कि भ्रीराभचन्र जी 
की कथा फहना आरम्भ करू ॥४१॥ 


नेनाएड्रेनयिष्यामि तद्वन्धुगतमानसाम । 
इक्ष्याकूणां वरिष्ठस्य रामस्य विदितात्मनः ॥ ४२ ॥ 
शुभानि धर्मयुक्तानि धचनानि समपेयन्‌ । 
शातरयिष्यामि सर्वाणि मधुरां प्रवन्गिरस । 
श्रद्धास्यति यथा हीय॑ तथा सबं समादधे ॥ ४३॥ 
` इससे सोता जी कुभ्ध नहीं होगी । क्योंकि सीता जी का ध्यान 
दा भ्रीरामचद्ध जो हो में लगा रहता है। इत्वाकुबंशियों मेभ, 
प्रसिद्ध प्रधवा ्रात्महानी श्रीरामचन जी के शुभ भोर धर्मयु 
संदेसे के मधुर वाणी से में सुनाउँगा | जिससे सीता को मेरी 
वाताँ पर विश्वास हो, में वैसा हो कलया ॥ ४२ ॥ ४३॥ 
इति स बहुविधं महानुभावा 
जगतिपते? प्रमदामवेक्षमाण। 
मधुरमवितर्थ जगाद वाक्यं 
ुमविटपान्तरमास्थितो इनूमान्‌॥ ४४ ॥ 
हति त्रिशः सगः ॥ 


इस प्रकार प्रगेक प्रकार से सोच विचार कर, ( भषिक्न 
पह्माएइनायक ) भूपति श्रीरामचन्द्र जी को भार्या 'जानकी जी कको 


१ भवितथं--मपासंसग शून्य । ( गरि") 


३२० ` ` सुन्द्रकायदे 


देख कर, महानुभाव हनुमान जी ने, उस बृत्त की डाली पर बैठे ' 
ही बैठे, मधुर किन्तु सत्य शब्दों में ्रोराम जी -का संदेसा कहना ` 
' झाराभ किया॥ ४४॥ 


सुन्द्रकाग्ड का तीसवाँ सण. पुरा हुआ । 
नाला 


एकत्रिशः सग. 
“णारा 


एवं वहुविधां चिन्तां चिन्तयित्वा महाकपिः । 
संश्रवे मधुरं वाक्य वेदेशा व्याजहार ह॥ १॥ 


` इस प्रकार बहुत कुछ साच विचार कर, हनुमान जी, सीताजी 
को सुनाते हुए, इस प्रकार के मधुर बचन कहने लगे ॥१॥ " ` 


राजा दशरथो नाम रथकुक्षरवाजिमान | 
पुण्यशीलो महाकीर्चिऋजुरासीन्महायशा। ॥ २ ॥ 


दृशरथ नाम के एक राजा थे, ज्ञा वड़े पुरर्‍यात्मा, बड़ी कीति 
घाले, सरल ओर मद्दायशस्वी थे । उनके वहुत से रथ, 'हाथी 
घोड़े थे ॥ २॥ 


राजर्षीणा गुणश्रेष्ठस्तपसा चर्षिभिः समः | 
चक्रवतिकुले जातः पुरन्दरसमो बळे॥३॥ ' ' 


वे अपने गुणों से राजपिंयों में श्रेष्ठ माने जाते थे और तप में . 
पे ऋषियों के तुल्य थे । उनका जन्म चक्रवर्ती कुल में हुआ था भरर , 
वल में वे इस्टर के समान थे ॥ ३ ॥ 


पकनिशः' सगः १२१ 


अहिंसारतिरक्षुद्री णी सत्यपराक्रमः । 
मुझुयरचेए्ष्वाकुवंशस्य लक्ष्मीवॉह्स्मिवधन! ॥ ४ ॥ 
घे हिंसा से दुर रहते थे ओर जुद्र लोगों का संसग नहों करते 
थे । चे बड़े दयाल्ल थे भोर सत्यपराक्रमी थे । वे इच्ष्वाकुषंशियों में 
श्रेष्ठ समझे जाते थे घोर बड़ी कान्ति वाले घोर लक्ष्मी के बढ़ाने 
वाले थे ॥ है | 
पार्थिवव्यज्ञनेयक्तः पृथुश्रीः पार्थिवर्षभः । 
पृथिव्यां चतुरम्तायां विश्रुतः सुखदः सुखी॥ ५॥ 
वे राजलत्तणों से युक्त, अति शोभावान थोर राज्ञां में श्रेष्ठ 
थे । चारों समुद्र पर्यन्त समस्त पुथिवीमरडल में वे प्रतिद्ध थे। 
घे स्वयं सुखी रहते थे घोर अपनी प्रजा तथा ध्याश्रित जनों के 
भी सुख देने वाले थे ॥ ५ ॥ 
तस्य पुत्र; मियो अ्येष्ठस्ताराधिपनिभाननः । 
रामो नाम विशेषज्ञ) श्रेष्ठ; सर्वधनुष्मताम्‌ ॥ ६ ॥ 
चन्द्रमा की तरह सुख वाले सकल शाख थोर पेदों फे विशेष 
जानने वाले और सव घञुधरों में श्रेष्ठ उनके ज्येष्ठ पु धीरामचच्द्र 
जी, उनको वहुत प्रिय थे॥ ६ ॥ 
रक्षिता खस्य #हत्तरय †खजनस्यापि रक्षिता । 
रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य च परन्तपः ॥ ७॥ 
यहु ( श्रीराम जी) घपते चरित्र कौ रक्षा करने पाले थोर 
शपने ज्ञनों का प्रतिपालन करने वाले हैं। यही नहीं, वल्कि ये 
संसार के जीवमात्र के रक्षक तथा धर्म की भी मर्यादा रखने वाले 
हैं मोर शत्नुो को सन्तप्त करने वाले हैं॥ ७॥ 
7 वान्ते" धर्मस्य । ? † पाठान्तरे--“ स्वजनस्य च। ” ॥ 
धा० रा० खु०--२१ 
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तस्य सत्याभिसन्धस्य हृद्धस्य वचनातितुः 
सभाय! सह च भ्रात्रा वीर! प्रत्राजितो बनम्‌ ॥ ८ ॥ 
घोर श्रोरामचन्द्र जी, अपने सत्यभ्रतिश्न एवं चृद्ध पिता के 
भाशानुसार पनी पत्नी घोर भाई के साथ घन में भेजे गये ॥ ८ ॥, 
तेन तत्र महारण्ये सृगयां परिधात्रता । 
राक्षसा निहताः शूरा वहवः कामरूपिणः ॥ ९ ॥ 
वन में आरा, उन्होंने शिकार खेलते हुय बहुत से यथेच्छ रूप- 
धारी झर बड़े शूर रात्तसों का संहार किया ॥ ६॥ 
जनस्थानवधं श्रुत्या हतो च खरदूषणौ । 
ततस्त्वमषापहता जानकी रावणेन तु ॥ १०॥ 
जनस्थानवासी १४ हज्ञार राच्चसो तथा खरदूषण का मारा 
जाना खुन, रावण ने कुपित हो, ज्ञानकी जी के हरा ॥ १० ॥ 
वञ्चयित्वा वने रामं शृगरूपेण मायया । 
€ ® [ 8... 
स मागमाणस्तां देवी राम; सीतामनिन्दिताम्‌ ॥ ११ ॥ 


हरने के समय उसने मायासुग के रूप में, धीरामचन्द्र जी की , 
घन में धोखा दिया । तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी ने. उस अनिन्दिता 
अपनी पत्नी को हूते हुए ॥ ११॥ 


आससाद बने मित्र सुग्रीवं नाम वानरम्‌ । 
ततः स वालिनं इत्वा रामः परपुरञ्जयः ॥ १२ ॥ 


. वन में सुग्रीव नामक वानर से मैत्री की । शत्रपुर को जीतने 
वाले भीरामचन्द्र जी ने वालि नामक वानर को मार कर, १२॥ 


एकतिशः सर्गः ३२३ 


पायच्छत्कपिराज्यं तत्सुग्रीवाय महाबलः । 
सुग्रीवेणापि सन्दिष्टा हरय! कामरूपिणः ॥ १३ ॥ 
महाबली सुग्रीव को किप्किन्या का राज्य दे दिया। तव 
सुम्रीव मे भो यथेच्छुरूप-घारी चानरो का श्रीरामपत्नो को हूँ ने 
फी झान्ना दी ॥ १३॥ 
दिश्लु सर्वासु तां देवीं विचिन्वन्ति सहस्रशः 
अहं सम्पातिवचनाच्छतयोजनमायतम्‌ ॥ १४। 
तदनुसार हजारो वानर उन दैवी फो हृते हुए, चारों दिशाष्यों 
में घूम रहै हैं। ( उन्हीं में से पक ) मैंने संपाति के कहने से सो 
याजन विस्तार वाले ॥ १४॥ 
अस्या हेतेविशालाक्ष्या सागरं वेगवान्प्लुत! । 
यथारूपां यथावणौ यथालक्ष्मीं च निश्चिताम्‌ ॥ १५॥ 
मुद्र का, इस देवी के लिये बड़े वेग से नाँधा है। मैंने सीता 
देवी का जैसा रूप रंग ओर उनकी कान्ति ॥ १४ ॥ 


अश्रोपं राधवस्या ' सेयमासादिता मया | 
विररामेवमुक्‍्त्वासो वाचं वानरपुङ्गवः ॥ १६ ॥ 
श्रीरामचन जी कै मुख से सुनौ थी, वैसी हो मैंने इनमें पायी 
है। इतना कह कर, हडमान जो चुप दा गये ॥ १६ ॥ 
जानकी चापि तच्छुत्वा विस्मयं परमं गता । 
ततः सा वक्रकेशान्ता सुकेशी केशसंहतम । 
उन्नम्य वद्नं भीरुः शिंशुपाहक्षमेक्षत ॥ १७॥ 
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उधर ये सब घत्तास्त सुन जानकी जी को वडा चस्मा हुआ । 
तदनन्तर घंघराले ओर काले महीन केशों वाली जानकी, केशों 


से घाच्छादित अपने मुख के ऊपर उठा कर, उस शोशम के वक 
को देखने लगीं ॥ १७॥ 


निशम्य सीता वचनं कपेश्‍च 
दिशश्च सवो; प्रदिशश्च वीक्ष्य | 
स्वयं प्रहषं परमं जगाम 
' सर्वात्मना राममजुस्मरन्ती ॥ १८॥ 
सीता हनुमान जी के ये वचन सुन, चारों ओर देख तथा, सव 
प्रकार से श्रीशमचन्द्र जी का स्मरण करती हुई, आपसे छाप त्यन्त 
र्षित हुई ॥ १८॥ 
सा तियगूध्व च तथाप्यधस्ताः 
न्निरीक्षमाणा तमचिन्त्यबुद्धिम्‌ | 
€ 
ददश पिङ्ञाधिपतेरमात्यं 
वातात्मजं सूयेसिवोदयस्थम्‌ ॥ १९ ॥ 
इति एकनिशः सर्गः ॥ 


तदनन्तर सीता इधर उधर, ऊपर नीचे देखने लगीं। तव 
सीता ने उद्यकालीन सूयं की तरह वानरराज सुग्रीव कै मंत्री एवं 
ग्रसाधारण घुद्धिसस्पन्न पववनन्द्न हनुमान जी के देखा ॥ १६॥ 


खुन्द्रका रड का इकतीसर्वा सर्ग पूरा हुआ । 


१ सर्वात्मना--परवप्रकारेण । ( श्चि० ) 


द्वात्रिंशः सर्गः 
वो. .. 

ततः शाखान्तरे लीनं दृष्टा चलितमानसा । 
वेश्तिजनवच् तं विद्युत्संघातपिङ्गलम्‌ ॥ १ ॥ 
सा ददश कपिं तत्र प्रश्रित॑ प्रियवादिनम्‌ | 
फु्ठाशोकोत्कराभासं तप्तचामीकरेक्षणम ॥ २॥ 
मैथिली चिन्तयामास विस्मयं परमं गता | 
अहो भीममिदं रपं वानरस्य दुरासदम्‌ ॥ ३ ॥ 


शाखाओं में छिपे, भज्ञन वक्त के दरे रंग के वस्र पहिने, बिज्ुली 
छे समूद को तरह पोले, मियभापो, अ्रशोक ह फूलों के ढेर को तरद 
कान्तिमान, सोने फे सद्दश पोले नेत्रों वाले ओर अति नप्र दा कर 
वेठे हुए हनुमान जी को देख, सीता ज्ञी घषडा गर्यौ शोर वहुत 
विस्मित हुई । वे कहने लगीं, भरें | इस दुधव वानर का रूप ते 
बड़ा भयानक हें ॥ १॥ २॥ ३॥ 


दुर्निरीक्ष्यमिति ज्ञात्वा पुनरेव मुमोह सा । 
विळलाप भृशं सीता करुणं भयमोहिता ॥ ४ ॥ 
छरेर देखा नहों जा सकता । यद जान कर सीता मूर्ठित दो 
गयीं। फिर वे भय से मोदित थोर दुःख से कातर दो वहुत विलाप 
करने लगों ॥ ४॥ 
_ राम रामेति दुःखार्ता लक्ष्मणेति च भामिनी। __ 


रुरोद वहुधा सीता मन्दं मन्दस्वरा सती ॥ ५॥ 
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धीमे स्वर वालो दुःखियारी सती सीता, हा राम! हा 
लक्ष्मण || कह कर, धीमी आवाज़ से वहुत रायी ॥ ५॥ 
सा तं दृष्टा हरिश्रेष्ठं विनीतवदुपस्थितम्‌ | 
मैथिली चिन्तयामास स्वप्मोऽयमिति भामिनी॥ ६ ॥ 
विनम्नभाव से उपस्थित कपिश्रेष्ठ हनुमान जी को देख, 
जानकी जी ने विचार! कि, कहीं में स्वप्न ता नहीं देख रही ॥ ६ ॥ 
सा वीक्षमाणा पृथुमुग्वक्त्र 
__ झाखाणृगेन्द्रस्य यथोक्तकारम्‌! । 
ददश अपिङ्गमवरं हाई २ 
वातात्मजं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ ॥ ७ ॥ 
| सीता जी ने जव ऊपर मुख करके देखा; तव उन्हें पुनः उन 
'्राज्ञाकारी, पवननन्दन हनुमान जी का विशाल टेढा मुख देख 


पड़ा, जो वानरों में तथा बुद्धिमानों में श्रेष्ठ थे भोर मूल्यवान आभू: 
धूण पहिनने योग्य थे ॥ ७॥ 


सा तं समीक्ष्यैव भृशं विसंज्ञा 
गतासुकल्पेव वभूव सीता। 
चिरेण संज्ञा मतिळभ्य भूया ` 
' विचिन्तयामास विशालनेत्रा ॥ ८0 
उस समय सीता वहुत डेर गयीं ओर ऐसी मूलित सी हो गयीं, 
( अर्थात्‌ सकपका गयीं ) मानों मृतप्राय हो गयीं हो.। फिर वहुत 
देर वाद सचेत हो, वे विशाक्षनयनी सीता विचारने लगीं ॥ ८५ ॥ 
१ यथोक्तशारं- आश्चाकरं । ( गो० ) -* पाठान्तर--“ पिन्नाधिपेतर- 
माह 1” SFE | ! 


दानिशः सर्गः ३२७ 


स्वप्ने मयाश्यं विकृताञ्य इष्टः 
शाखामृगः शासगणेनिपिद्ध! 
खस्त्यस्तु रामाय सलक्ष्मणाय 
तथा पितुर्मे जनकस्य राज्ञः ॥ ९॥ 
आज मेने यहद वडा पुरा स्वप्न देखा हे। (चुरा क्यों?) 
फ्योंकि स्वप्न में वानर फा देखना शाख में चुरा बतलाया गया है। 


सा लद्मगा सहित श्रोरामयन्ट्रजी का तथा मेर पिता महाराज 
जनकाजो का मङ्गल हो! ॥ ६॥ 


[ नेट--स्वप्नाध्यायानुसार स्वप्न में वानर फा देखना बन्धुजनो के 
छिपे अनिष्टकर माना गया है । | 


स्वप्नाऽपिं नायं न हि मेऽस्ति निद्रा 
शोकेन दुःखेन च पीडितायाः | 

सुखं हि मे नास्ति यताऽस्मि हीना 
तेनेन्दुएुणपतिमाननेन ॥ १० ॥ 


( जानको जी फिर विचार कर कहने लगीं ) यह स्वप्न तो 
नहीं हे । क्योंकि में सा थोड़े हो रही हुँ जा स्वप्न देखती । भला 
मुझ शाक थोर हुः से पीड़ित के नींद कव भाने लगी । निद्रा 
ता खुलियो को आतो हे । से जव से मेरा उन चन्द्रसुख श्रीराम- 
चन्द्र जी से बिछाह हुआ हे, तव से मुझे सुघ कैसा ॥ १०॥ 


रामेति रामेति सदैव बुद्धया 
विचिन्त्य वाचं ब्रुवती तमेव । 
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तस्यानुपां च कथां तमर्थम्‌ । 
एवं प्रपश्यामि तथा शृणोमि ॥ ११ ॥ 
इसका कारण ते मुभे यह जान पड़ता है कि, में रात दिन 
श्रीराम जी के ध्यान में रहतो ओर श्राराम जो का नाम रडा करती . 
हूँ. । भरतः मुझे तदनुरूप ही देख ओर सुन पड़ता है॥ ११॥ 
अहं हि तस्याद्य मनोभवेन 
सम्पीडिता तद्गतसर्वभावा । 
विचिन्तयन्ती सततं तमेव 
तथैव पश्यामि तथा शृणोमि ॥ १२ ॥ 
सदा की भाँति आज भो में ( उन्हॉके वियोग में ) कन्दपं से 
पीडित हो बैठी हुईं, उनका ध्यान कर रही थो ॥ फिर में ता सदा 
उन्हीँका ध्यान किया करती हँ । इसीले मुके वेसा ही दिखलाई 
भोर सुनाई पड़ता हे ॥ १२॥ 
मनोरथः स्यादिति चिन्तयामि 
तथाऽपि बुद्धया च वितकयामि । 
कि कारणं तस्य हि नास्ति रूपं 
सुच्यक्तरूपश्च वदत्ययं माम्‌ ॥ १३ ॥ 


किन्तु इसका कारण तो मेरा मनोरथ हे । यह वात में समझती 
हैं, तो मो बुद्धि इस बात के रहण नहीँ करती--स््योंकि मेरे मना- 
रथ का ऐसा रुप नहीं जान पडता । अर्थात्‌ मेरा मनोरथ तो 
श्रीरामचन्द्र जी के दर्शन का है, किन्तु यह तो वानर (का दुर्शन ) 
है और यह वानर (सुझसे साफ साफ बोल भी रहा हे; इसका 
कारण क्या दै?) १३॥ ` ` . . 
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नमोऽस्तु वाचस्पतये सवज्ञिणे 
स्वयंभुवे चेव हुताशनाय च । 
अनेन चोकं यदिदं ममाग्रता 
वनोकसा तञ्च तथाऽस्तु नान्यथा ॥१७॥ 
इति द्वाउिशः सर्गः ॥ 
में बृहस्पति, इन्द्र, त्रा थोर अज्ञि के! प्रणाम करती हुँ और 


प्रार्थना करती हुँ झि, इस वानर ने ज्ञा मेरे सामने अभी कहा है, वह 
सच निकले, भोर अन्यथा न हो ॥ १७ ॥ 


छुन्द्रकायड का ३त्तीसवाँ सग पूरा हुआ । 
— $ —— 
त्रयञ्निंशः सगः 
वा वही 
सोऽवतीर्य हुमात्तस्मादिदुमप्रतिमानन! । 
विनीतवेपः कृपणः प्रणिपत्येपरुत्य च॥ १ ॥ 
तामत्रवीन्महातेजा हनूमान्मारुतात्मज) । 


शिरस्यज्ललिमाधाय सीतां मधुरया गिरा ॥ २॥ 
इतने में मृंगे के समान लाल मुख वाले, महातेजस्वी इच- 
मान जी, वूक्ष की ऊँची शाखा से नीचे को शाखाक पर उतर घाये 
झौर सीता के निकट जा प्रणाम कर, दाथ जोड़े हुप, अर्थात्‌ नम्र 
और दीनभाव से, मधुर वाणी से वोले॥ १॥ २॥ 
ण डून गाढा ते नोची शाखा पर इसलिये कडा कि इसी सर्ग के १५ दें 
इळोक में हनुमान जी का विशेषण --“ नुमान्नितबू ” भाया ह । को 
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का चु पद्मपलाशाक्षि क्लिएकोशेयवासिनि । 
दुमस्य शाखामालम्ब्य तिष्ठसि त्वमनिन्दिते ॥ २ ॥ 
हे कमलनयनी ! हे सर्वोङ्गसुन्दरी ! तुम कौन दो, जो ऐसे मेळे 
कपड़े पहिने भोर पेड़ को डाली पकड़े हुए खडीदा ! ॥ ३॥ 
किमर्थं तव नेत्राभ्यां वारि स्रवति शोकजम्‌ । 
पुण्डरीकपलाशाभ्यां विमकीणमिवोदकम्‌ ॥ ४ ॥ 
` कमलपत्र से जलबिन्दु टपकने की तरह, तुम्हारे नेश्रों से 
शाक से उत्पन्न ये आँख क्यों टपक रहे हैं ?॥ ७ ॥ 
सुराणामसुराणां वा नागगन्धर्वरक्षसाम्‌ । 
यक्षाणां किन्नराणां वा का त्वं भवसि शोभने ॥ ५॥ 
हे शोभने ! सुरों, असुरो, नागों, गन्धर्वो, रात्तसों। यत्ता, किन्नरों 
में से तुम कोन हो ? ॥ ५ ॥ 
का रवं भवसि रुद्राणां मरुतां वा वरानने । 
वसूनां वा वरारोहे देवता प्रतिभासि मे.॥ ६ ॥ 
हे चारुवदने | अथवा तुम रुद्रों, वायुओं या वसुयॉ में से कोई 
हो ? क्योंकि तुम ते घुझे देवता जेसी जान पड रही हो ॥ ६ ॥ 
किंजु चन्द्रमसा हीना पतिता विचुधालयात्‌ । ` 
रोहिणी ज्योतिषां श्रेष्ठा #श्रेष्ठासवंगुणान्विता ॥ ७ ॥ 


अथवा तुम नक्षत्रो में श्रेष्ठ तथा सवशुणश्रागरियों में श्रेष्ठ 
राहिणी तो नहीं दो, जा चन्द्रमा के बियागजन्य शोक से त्रसित. 
हो, स्वर्ग से एथिवी पर घा गिरो हो ? ॥ ७॥ 


# पाउान्तरे-'' श्रेष्ठ । ”? 
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का त्वं भवसि कल्याणि त्वमनिन्दितलोचने । 
कोपाद्दा यदि वा मोहाद्वतारमसितेक्षणे ॥ ८ ॥ 
वसिष्ठं कोपयित्वा त्वं नासि कल्याण्यरुन्धती । 
को नु पुत्र! पिता भ्राता भता वा ते सुमध्यमे ॥ ९ ॥ 
हे सुन्दर नेत्रों वाली कल्याणी ! तुम कान हो ? हे काले नेत्रो 
वाजी ! कोप या माह चश, तुम अपने पति वशिष्ठ को, कुपित 
कर, यहाँ घ्रायी हुई अशन्धतो ता नहीं हो ? हे सुमध्यमे [यह तो 
वताश कि, कहीं तुम्हारा पुत्र, पिता, भाई, अथवा पति 
तो॥८॥६॥ 
असाल्लोकादमु छाक गतं त्वमनुशोचसि । 
'रोदनादतिनिःश्वासादूभूमिसंस्पशनादपि ॥ १० ॥ 
इस लोक से परलाक के नहीं चला गया, जिसके लिये तुम 
शोक कर रही हे।। तुम्हारे रोने, निश्वास छोड़ने ओर भूमिस्पश 
करने से ॥ १० ॥ 


न त्वां देवीमहं मन्ये राज्ञः संज्ञावधारणात्‌। 
व्यञ्जनानि च ते यानि कक्षणानि च लक्षये ॥ ११॥ 


यहद तो मुके निश्चय दा गया कि, तुम देवता नहीं दे! । ( क्योंकि. 
देवता ये काम नहीं करते ) फिर तुम वार बार मददाराज थोरामचन्द्र 
जी का नाम ले रही हो | अतः तुम्हारे स्तन जंघा आदि शरीर के, 
भ्रवयवों की गठन तथा सामुद्रिकशाख्र में वणित अन्य शारीरिक 
लक्षणा के देखने ते ॥ ११॥ 


१ ब्यञ्जवानि---स्तवजघनादीनि । ( गो० ) 
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महिषी भूमिपालस्य राजकन्याऽसि मे मता । 
रावणेन जनस्थानाइळादपहुता. यदि ॥ १२ ॥ 
मुझे निश्चित रूप से ज्ञान पड़ता है कि, तुम किसी भूपाल 
की पटरानी खोर राजकन्या हा । रावण जनस्थान से बरजोशे 
जिसको इर लाया था, यादि ॥ १२ ॥ 
सीता त्वमसि भद्रं ते तन्ममाचक्ष्व पृच्छतः 
यथा हि तव वै दैन्यं रूपं चाप्यतिमानुषम्‌\ ॥ १३ ॥ 
तुम बही सीता हो तो में तुम से पू छुता हुँ मुझे वतला दो। 


तुम्हारा भला हा । क्योंकि तुम्हारी दीनता से, तुम्दारे अ्रत्यद्सुत 
रूप से ॥ १३ ॥ 


तपसा चान्वितो वेषस्त्वं राममहिषी ध्रवम्‌ । 


सा तस्य वचनं श्रत्वा रामकीतनहर्षिता ॥ १४॥ 
ओर तुम्हारे तपस्दिनो के वेश से तुम निश्चय ही मुझे श्रीराम- 
पत्नी जान पड़ती हो । हनुमान जी के इन वचनों के तथा श्रीराम 
नाम-कीर्तन के खुन, सीता जी इषित हो गयीं॥ १४ ॥ 
उवाच वाक्यं वैदेही हनुमन्त दुमाश्रितम्‌ । 
पृथिव्यां राजसिहानां मुख्यस्य विदितात्मनः ॥ १५ ॥ 
वृत्त पर वेडे हनुमान ज्ञी से वेदेहो कहने लगीं-हे कपे! 
पृथिवी के समस्त श्रेष्ठ राजाओं में मुख्य एवं प्रसिद्ध ॥ १५॥ 
स्नुषा दशरथस्याइं शत्रसेन्यममाथिन!अ । 
दुहिता जनकस्याइं वेदेहस्य महात्मनः ॥ १६॥ 


१ अत्तिमाबुषम्‌-भत्यद्सुतमित्यथः । ( रा० ) रै पाठान्तरे-- प्रता- 
पिन; ”, ४ प्रणाश्ञियः । न्य 
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भोर शधुसैन्यहग्ता महाराज दशरथ की में पतोह् और महात्मा: 
विदेह राजा जनक को में घेरी हूँ॥ १६ ॥ 
सीता च नाम नान्नाऽहं भार्या रामस्य धीमतः । 
समा द्वादश तत्राऽहं राघवस्य निवेशने ॥ १७॥ 
मेरा नाम सीता हे, और बुद्धिमान भीरामचद्ध जी की में पत्नीः 
हूँ । दारह वषं तक में श्रीरामचन्द्र जी के घर में ॥ १७॥ 
भुज्ञाना मानुषान्धोगान्सर्वकामसमृद्धिनी । 
तत्र त्रयोदशे वर्षे राज्येनेक्ष्वाहुनन्दनस्‌ ॥ १८ ॥ 
अभिषेचयितुं राजा सोपाध्यायः मचक्रमे' । 
तस्मिन्संश्रियमाणे तु राघवस्याभिषेचने॥ १९ ॥ 


सव कामनाशओों से परिपूर्ण दो, मनुष्योपयापी समस्त पदार्थों 
का उपयोग करती रदो । तदनन्तर तेरहवें वर्ष महाराज दशरथ ने 
वशिष्ठ जी की सलाह से, इश्वाकुनन्दून धीरामचन्द जी का राज्या- 
भिषेक करना चाहा! अभिषेक की सारी तैयारियां हा चुकने 


पर ॥ १८ ॥ १३ ॥ 
कैकेयी नाम भर्तारं देवी वचनमन्रवीत्‌ । 

न पिवेयं न खादेयं प्रत्यहं मम भोजनम्‌ ॥ २०॥ | 

केकेयी ने. अपने पति महाराज दशरथ से यह कहा कि, में . 

( घाज से नित्य ) न तो पानी पीउँगो न भोजन करूंगी ॥ २० ॥ 


_एष मे जीवितस्यान्तो रामो यद्यभिषिच्यते । _ 
यत्तदुक्तं त्वया वाक्यं प्रीत्या दृपतिसत्तम ॥ २१ ॥ 


seamen 
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तो यदि तुम शरीरामचन्द्र जी का राज्याभिषेक करोगे। में 
झपनी!ज्ञान ठे दूँगी, दे नपोत्तम ! तुमने प्रसन्न हो पूवकाल में 
मुझे जो वर दिया था ॥ २१ ॥ | 
तचेन्न वितथं कार्य वनं गच्छतु राघवः 
स राजा सलयवाग्देव्या. वरदानमचुस्मरन्‌ ॥ २२ ॥ 
उसे यदि तुम मिथ्या न करना चाहते दो, ता श्रीरामचन्द्र जी 
चन के जाय । हे कपे ! वे सत्यवादी राजा अपने पूचदच वर को 
“स्मरण कर ॥ २२॥ 
मुमोह वचनं श्रुत्वा कैकेय्या; क्ररमप्रियस्‌ । 
ततस्तु स्थविरा राजा सत्ये धर्म व्यवस्थितः ॥ २३ ॥ 
केकेयी के इस निष्ठुर और अप्रिय वचन को खुन कर, अचेत 
ह गये । तदनन्तर वृद्ध महाराज दशरथ ने सत्य रूपी धर्म का 
पालन करने के लिये ॥ २३॥ 
ज्येष्ठं यशस्विन पुत्रं रुदन्राञ्यमयाचत । 
७ ७ क « 
. स पितुवंचनं श्रीमानभिषकात्परं प्रियम्‌ ॥ .२४ ॥ 
रादन करते हुए यशस्वी अपने ज्येष्ठ राजकुमार धोरासचन्द जी 
से दिया हुआ राज्य फेर लिया ; किन्तु रामचन्द्र जी ने अपने 
घसिषेक से कहां बढ कर पिता की श्राज्चा का प्रिय माना ॥ २७ ॥ 
मनसा पूर्वमासाथ वाचा प्रतिगृहीतवान्‌ | 
दद्यान्न अभ्रतिग्हीयात्सर्त्यत्रयान्नचाठतम्‌ ॥ २५ ॥ 
अपि जीवितहेताचा रामः सत्यपराक्रमः । 
स विददायोत्तरीयाणि मद्दाहाणि मह्दायशाः॥ २६ ॥ 
* पाडान्तरे ~“ प्रतिगृहीयाश्च न ब्रयात्किन्निदप्रियम । ० 


"था स नि नम 06 क. “कक लक या हक 
क थान न i 
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झोर प्रथम उन्होंने उसे मन से अंगीकार कर फिर वाणो 
द्वारा प्रकट किया । क्योंकि सत्यपराक्रमी धोरामचन्द जी दान 
देते हैं, दान लेते नहीं, वे सदा सत्य ददो वोलते हैं, झूठ कभी नहीं 
चालते । इस विषय में भले ही उनके प्राण ही क्यों न बले जायं । 
पर वे चालते सच दी हैं। मदायशस्त्री श्रोरामचन््र जी ने बड़े 
मूल्यवान एवं बढ़िया चल्लों को त्याग, ॥ २५॥ २६ ॥ 
`` बिस्रुज्य मनसा राज्यं जनन्यै मां समादिशत्‌ । 
साऽहं तस्याग्रतस्तू्ण प्रस्थिता वनचारिणी ॥ २७॥ 
तथा मन से राज्य को छोड़, मुझे अपनो जननी की सेवा करने 
की आज्ञा दी । परन्तु में ता तुरन्त वनचारिणो का वेश वना, उनके 
आगे ही उनके साथ चन जाने को तैयार हुई ॥ २७॥ 
न हि मे तेन हीनाया वासः स्वर्गेऽपि रोचते । 
प्रागेव तु महाभागः सोमित्रि्मित्रनन्दनः ॥ २८ ॥ 
क्योंकि आराम के विना मुझे अकेले स्वयं में रहना भी पसंद 
नहीं है । मित्रों के आनन्द के! वढ़ाने वाले महाभाग लक्ष्मण 
भी ॥ २५॥ 
पूवजस्यालुयात्रार्थे हुमचीरेरलंछूतः ] 
ते वयं भतुरादेशं बहुमान्य दृढव्रताः ॥ २९ ॥ 
प्रवि; स्म पुरादृष्टं वनं गम्भीरदशनम्‌ । 
वसतो दण्डकारण्ये तस्याइममितौजसः ॥ ३० ॥ 


चीर वदकल' घारण कर, वड़े भाई के साथ चलने के तेयार दो 
गये | सा हम सव महाराज दशरथ को आक्षा को अति आदर भोर 


र 
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दुता पूर्वक मान, पूर्व में कमी न देखे हुए ओर भयानक वन में ` 
झाये | हम सव लोग दणडकबन में रहा करते थे कि, इन महा” 
बली ॥ २६ ॥ ३०॥ 

रक्षसाऽपहुता भार्या रावणेन दुरात्मना । 

द्वौ मासौ तेन मे कालो जीवितालुग्रहः कृतः । 

ऊध्वे द्वाम्यां तु मासाभ्यां ततस्त्यक्ष्यामि जीवितम्‌॥ २१॥ 

इति त्रयखिशः सर्ग: ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी की भार्या ( मुरू ) को दुष्ट रावण हर लाया । 

उसने अनुग्रह कर सुभे दो मास तक और जोवित रखने की 


अवधि वाँध दी है। दो माख वीतने पर सुझे अपने प्राण त्यागने 
पड़ेंगे ॥ ३१ ॥ ' 


सुन्दरकाणड का तैतीसवाँ सर्ग पूरा इया । 
A 


चतुल्निराः सग; 
छा वा 
तस्यास्तदचनं श्रुत्वा हनुमान्हरियूयपः । | 
दुःखाद्दुःखाभिश्ूतायाः सान्त्वमुत्तरमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 


शाकसन्तत्ता जानको के ये वचन सुन, कापिप्रवर हनुमान जीः 
उनको धीरज वंधाते हुए उत्तर में यह वाले ॥ १ ॥ 


अहं रामस्य सन्देशादेवि दूतस्तवागतः । 
वैदेहि ७ पैशा 
वेदेहि कुशली रामस्त्वां च कौशछमब्बीत्‌ ॥ २ ॥ 
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हे देवी | श्रोरामचन्न्र जो को आज्ञा से दूत वन कर, में तुम्हारे 
पास उनका संदेसा लाया हुँ । श्रीरामचन्द्र जी खयं अच्छी तरह हैं 
ओर तुम्हारा कुशल वृत्तान्त पृछा है ॥ २॥ 
यो प्राह्ममस्जं वेदांश्च वेद वेदविदां वर! | 
स त्वां दाशरथी रामो देवि ऋशलमन्रवीत्‌ ॥ ३॥ 
दे देवी | जो ब्रा का चलाना जानते हैं, ओ वेदों के ज्ञाता 
हैं ओर जो वेदवेत्ताओं में थेष्ठ हैं, उन्हीं दशरथनन्दन धोरामचन्द्र 
जी ने तुम्दारो राजीखुगी का हाल पूछा है॥ ३॥ 
लक्ष्मणश्च महातेजा भतस्तेञ्नुचरः प्रियः । 
कुतवाऊ्शोकसन्तप्तः शिरसा तेऽभिवादनम्‌ ॥ ४ ॥ 
महातेजली ओर अपने वड़े भाई हो सेवा में सदा तत्पर रहने 
वाले, दमण जो ने शोकसन्तक्ष दो, तुमको! सीस नवा कर प्रणाम 
कहलाया है ॥ ४॥ 
सा तयोः कुशळ देवी निशम्य नरसिंहयोः । 
प्रीतिसंहुप्सवाङ्गी इनुम्रम्तमथाब्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
उन दोनों नरसिहां का कुशलसंवाद्‌ सुन, सीता का सारा 
शरीर हर्ष से पुलकित हो गया। वे हनुमान जी से कहने 
लगा ॥ ५॥ 
कल्याणी वत गाथेयं लौकिकी प्रतिमाति मा। 
जीवन्तमानन्दो a © 
एति दी नरं बषशताद्पि ॥ ६ ॥ 
लेग एक कहावत कहा करते हैं कि, मनुष्य यदि जीवित रदे; 
ते सौ वर्ष के पीछे भी वदद इषित दाता हे । सा यह कहावत सुरे 


ठोक ठोक जान पड़ती दै ॥ ६ ॥ 
घा० रा० सु०-२२ , 


क 
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तया समागते तस्मिन्प्रीतिसत्पादिताऽदरुता । 
परस्परेण चाळापं विश्वस्तो तो प्रचक्रतु!॥ ७॥ 
( इख प्रकार ) सोता अर हनुमान जी को सेंट होजाने पर अब - 
उन दोनों में परस्पर विलक्षण अनुराग उत्पन्न हा गया और वे दोनों 
एक दूसरे पर विश्वास कर आपस में वातचीत करने. लगे ॥७॥ 
तस्यास्तद्वचनं श्रृत्वा इनुमान्हरियूथपः । 
सीताया; शोकदीनायाः समीपमुपचक्रमे ॥ ८ ॥ 
शाकर्काशता सीता जो के डन बचनों के छुन, कपिश्रेष्ठ 
हनुमान जी, सीता जो के कुछ निकट चले गये ॥ ८ ॥ 
यथा यथा समीपं स इनुमानुपसपति । 
तथा तथा रावणं सा तं सोता परिशङ्कते | ९ ॥ 
किन्तु हनुमान जी ज्यों ज्यों सोता जी के निकट पहुँचते जाते 
थे, त्यों त्यों सोता जी हनुमान जो को रावण समझ, उन पर समदे 
करती जाती थो.॥ ६॥ 
अहो घिग्दुष्कृतमिदं' कथितं हि यदस्य मे। 
रूपान्तरमपागम्य स एवायं हि रावणः ॥ १०॥ 
सेने इसले वातत्रीत कर वड़ा ्रनुत्रित कार्य किया, सुझको 
धिक्कार हे । क्योंकि यह रूप बढ्ने हुए रावण ही है ॥ १०॥ 
तामशोकस्य शाखां सा विशुकत्वा शोककर्चिता । 
_ _ तस्यामेवानवधाङ्गी धरण्यां सम्ुपाविशत्‌ ॥ ११ ॥ 


aoa i लाडा मा 


१ दुष्कतं--भनुवित्त । (यो) | 
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सुन्दरी सीता जी यह कह्‌ कर तया शोक से विकल दो थोर 
अशोक को शाखा को केइ, चहा भूमि पर बैठ गयीं ॥ ११॥ 


हनुमानपि दुःखाती ताँ दृष्टा भयमोहिताम्‌ । 
अवन्दत महावा हुस्ततर्तां जनकासजाम्‌ ॥ १२ ॥ 
महावादु हनुमान जी ने वुनियारो सोता ज्ञा भयभीत देख, 
उनके प्रणाम किया ॥ १२ ॥ 
सा चेनं भयवित्रस्ता भूयो नेताभ्युदैक्षत । 
तं दृष्टा बन्दमानं तु सीता शशिनिभानना ॥ १३ ॥ 
किन्तु भयभीत सीता जो ने फिर हनुमान जो को शोर नहीं 
देखा । वदिर चन्द्रमुखो सोता जो ने, हनुमान जी के प्रणाम 
करते देख, ॥ १३ ॥ 
अब्नवीहीधंमुच्छवस्य वानरं मधुरस्तरा । 
मायां परिष्टो मायावी यदि त्वं रावणः स्वयम्‌ ॥ १४॥ 
ऊंचो साँल ले, हनुमान जो से मधुर स्वर में कहा रि, यवि तू 
सवतुच कपटरूप धारण किये हुए रावण है ॥ १४॥ 
` उत्पादर्यसि मे भूयः सन्तापं तन्न शोभनम्‌। 
स्व॑ परित्यज्य रूपं यः परित्राजकरूपधत्‌ | १५॥ 
जनस्थाने मया दृष्टस्त्वं स एवासि रावणः । 
उपत्रासकृशां दीनां कामर्प निशाचर ॥ १६॥ 
तो तूने मुझ्ते जा पुनः शारसम्तत्त फिया है, से अच्छा नहीं 
किया प्रथवा यद तुक्ले नों साइता । तू बढी रावण है आ अपता झूए 
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वदल ओर संन्यासी का रूप धारण कर, जनस्थान में मुझे हरने . 
गया था। हे कामरुपी निशाचर ! में ता वेले हो भूली प्यासी रह 
कर छश और दीन हो रही हुँ ॥ १५॥ १६ ॥ 
सन्तापयसि मां भूयः सन्तप्तां तन शोभनम्‌ । . 
अथवा नैतदेवं हि यन्मया परिशङ्कितम्‌ ॥ १७ ॥ 
से सुझ सन्तप्त को पुनः सन्तप्त करना, तुझको शोभा नहीं 
- देता । और यदि मेरा यह सन्देह ठीक न दो ॥ १७॥ 
मनसो हि मम प्रीतिरुत्पत्ना तव दशनात्‌ । 
यदि रामस्य दूतस्त्वमागता भद्रमस्तु ते ॥ १८॥ 
और वदुत करके ठीक है भी नहीं, 'योंकि तुझे देख, मेरे मन में 
पने थाप तेरे प्रति स्नेह उत्पन्न होता है। से यदि तू श्रीयम" 
चन्द्र जी का दृत वन कर यहाँ आया है, तो तेरा मङ्गल हो ॥ १८ ॥ 
पृच्छामि त्वां इरिश्रेष्ठ मिया रामकथा हि मे । 
गुणान्रामस्य कथय प्रियस्य मम वानर ॥ १९ ॥ 
अव में तुले पळती हुँ। हे कपिश्रेछ!' तू सुके श्रीराम 
यस्ट्र ज्ञी का वृत्तान्त वतला! साथ ही हे वानर | मेरे प्यारे 
ओरामचन्द्र जी के शुणों का भो वर्णन कर ॥ १६॥ 
चित्तं हरसि मे सोम्य नदीकूलं यथा रयः । 
अहो स्वप्नस्य सुखता याऽहमेवं चिराहुता ॥ २० ॥ 
प्रेषित नाम पश्यामि राघवेण वनौकसम्‌ । 
. स्वप्नेऽपि यद्यहं वीरं राघवं सहळक्ष्मणम्‌ ॥ २१ ॥ 
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दे सोम्य ! तू मेरे मन के अवनो और उमी प्रकार खींच रहा है; 
जिस प्रकार नदी अपने किनारे के अपनी ओर खीचतो है । आह! 
देखो, स्वप्न भो केमा सुखदायो होता है, जा में मुद्दत से श्रीराम- 
चन्द्र जी से विछुड़ी हुई आज थीरामचन्द्र जो के भेजे हुए बानर 
को देख रही हुँ । यदि स्वप्न में मो में थओरामचन्र जी भोर लक्ष्मण 
जी का देखती ॥ २० ॥ २१ ॥ 
पश्येयं नावसीदेयं स्वप्नार्थपे मम मत्सरी । 
नाहं स्वप्नमिमं मन्ये स्वप्ने दृष्टा हि व्रानरम्‌ ॥ २२ ॥ 
तो दुखी न हातो, किन्तु स्वप्न भी तो मुपे ईर्ष्या रखता है 
( अर्यात्‌ इष्यांदश स्वप्न में भी मुझे श्रीराम लक्ष्मण नहीं दोखते ) । 
परन्तु यद्द तो मुक्ते स्वप्न नहीं मालूम पड़ता। अ्योकि स्वप्न में 
बन्द्र के देजने से ॥ २२ ॥ 
न शक्‍योा$भ्युद्य! प्राप्तुं भाप्तन्‍्चाभ्युदये मम । 
किंतु स्याचिततमोहोऽयं भबेद्वातगतिस्वियमू ॥ २३ ॥ 
किसी का कल्यागा नहों हाता, किन्तु तुझे तो स्वप्न में वानर 
देखने से सन्ताप रूपी कल्याण की प्राप्ति हुई हे । कहीं यदद मेरा 
मनविभ्रम तो नहों है ग्रथवा भूखो रदते रइते कही वायु कुषित 
ह कर मेरा मस्तिष्क तो नहीं विगाड़ रहा हे? ॥ २३॥ 
उन्मादजो विकारो वा स्यादियं मृगतृष्णिका । 
अथवा नायमुन्मादो मोहोऽप्युन्मादरक्षणः ॥ २४ ॥ 
अथवा यह विचिप्ततामूलक कोई उपद्रव तो नहीं है अथवा 
यह मृगतप्णा को तरह मुझे अन्य वस्तु का अन्य स्थान में भास 
मात्र दी रहा है ? अथवा न ते यह वित्तिप्तता है ओर न उससे 
उत्पन्न हुआ यह माह है अर्थात्‌ क्षानशून्यता ही है॥ २४ ॥ 


३४२ सुन्द्रकायडे 


सम्बुध्ये चाहमात्मानमिमं चापि वनोकसम्‌ । 
इत्येवं वहुधा सीता सम्मधायं वलावलम्‌ ॥ २५ ॥ 
क्योंकि मेरे दोशदवास दुरुस्त हैं श्रथवा में अपने आपको, 
आर इस वानर को भली भाँति जानतो हँ । सीता जी ने इस प्रकार 
बहुत कुछ ऊअचनीच साच विचार कर, ॥ २५॥ 
रक्षसां कामरूपत्वान्मेने तं राक्षसाधिपम्‌ | 
एतां वुद्धि तदा कृत्वा सीता सा तनुमध्यमा ॥ २६ ॥ 


हनुमान जो का कामरूपी राच्तसराज रावण हो समभा । इस 
प्रकार का निश्चय कर, पतली कमर चाली सीता ॥ २६ ॥ . 


न प्रतिव्याजहाराथ वानरं जनकात्मजा | 
सीतायाश्चिन्तितं बुद्धा इनुमान्मारुतात्मजः ॥ २७॥ ' 


जनकनन्दिनी ने फिर हनुमान जो से कुछ वातचीत न की । 
सव पवननन्दन हनुमान जी सीता जी, के चिन्तित जान, अर्थात्‌ 
अपने ऊपर सन्देह करते जान, ॥ २७॥ है 


श्रोत्रानुकूळेबचनेस्तदा तां सम्महषयत्‌ । 
आदित्य इव तेजस्वी लोककाम्तः शशी यथा ॥ २८॥ 


श्रुतमचुर वचन कह, उनके भली भाँति प्रसन्न करने लगे। 


दे बाले--जा आदित्य की तरह तेजस्वी, चन्द्रमा को तरह सव- 
प्रिय हैं ॥ २८ ॥ 


राजा सवस्य लोकस्य देवो वैश्रवणो यथा। | 
विक्रमेणोपपत्नश्‍च यथा विष्णुमहायशा; ॥ २९ ॥ ` 
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जा्‌ कुबेर को तरह सव लोगो के राज्जा, पराक्रम प्रदर्शन 
करने में महायशस्पी विष्णु के समान हैं ॥ २६ ॥ 
सत्यवादी मधुरवाग्देवो वाचस्पतियंथा | 
९ 
रूपवान्सुभगः श्रीमान्कन्दपं इव मूतिमान्‌ ॥ ३० ॥ 
जे दृदस्पति की तरह सत्यवादो ओर मधुरभाषो हैं । ज्ञा रुप- 
बान, सुभग और सोय्दय में साज्ञात्‌ मतिमान कन्दर्प को तरह 
हे॥३०॥ 
७ 6 " ~ ~ ~ 
स्थानक्रोधः प्रहतां च श्रेष्ठी लाके महारथः । 
वाहुच्छायामवष्टुन्भो यस्य लोका महात्मनः ॥ ३१ ॥ 
जो उचित कोष कर दगड देने वाले हैं, जो सर्वश्रेष्ठ ओर 
महारथो हैं, जिनकी झुमा को छाया में रह कर लोग सुखी रहते 
हें॥ ३१ ॥ 
अपङृष्याश्रमपदान्पृगरुपण राधवम्‌ । 
शून्ये येनापनीतासि तस्य द्रह्यसि यत्फलम्‌ ॥ २२ ॥ 
उन श्रीरामचन्द्र जो को वनावटी हिरन द्वारा आश्रम से दूर 
ले जाकर और]०कान्त पा, जिसने तुमके। हरा दै, वह अपने किये 
का फल फाषेगा ॥ ३२ ॥ 
न चिराद्रावणं संख्ये यो वधिष्यति वीर्यवान्‌ । 
रोपप्रमुक्तेरिपुमिज्वलद्धिरिव पावकेः ॥ २२ ॥ 
ज्ञा पराक्रमी धीरामतरन्द्र जी कद दो प्रसि को तरह दोप्तमान्‌ 
वाणों के चज्ञा कर युद्ध में रावण को मारंगे ॥ ३२॥ 
तेनाहं परेषितो दूतस्त्रत्सकाशमिहागतः 
त्वद्वियोगेन दुःखातः स त्वां कौशछमन्रवीत्‌ ॥ २४ ॥ 


३४४ सुन्दरकाण्डे 
उन्हीका भेजा हुआ मैं उनका दूत तुम्हारे पास आया हूँ।वे 
तुम्हारे विरद में बड़े दुःखी हैं। सा उन्होंने तुम्हारी कुशलवार्ता ' 
पुछी दे ॥२४॥ 
लक्ष्मणशच महातेजाः सुमित्रानन्दवधनः । 
अभिवाद्य महावाहुः स तां कोशलमब्वीतू ॥ ३५.॥ 
महावाहु ओर तुमिञ्ञा के आनन्द के वढाने वाले महातेजस्वी 
लक्ष्मण जी ने प्रणाम पूवक तुम्हारी कुशलवार्ता पंछो है ॥ ३५ ॥ 
रामस्य च सखा देवि सुग्रीवो नाम वानर! । 
राजा वानरपुख्यानां स स्वाँ कोश्षलमन्रयीत्‌ ॥ ३६ ॥ 
हे देवी | छुग्रीच नाम के वानर ने, ज्ञा थोरामचन्द्र जी के 
मित्र हैं ओर वानरों के राजा हैं, तुम्हारी राजीखुशी प डी है ॥ ३६ ॥ 
नित्यं स्मरति रामस्त्वां ससुग्रीवः सलक्ष्मणः । 
दिएया जीवसि वेदेहि राक्षसीवशमागता ॥ ३७॥ 
सुत्रीव ओर लक्ष्मण सहित ध्रीरामचन्द्र जी नित्य तुम्हे याद 
किया करते हैं। हे वेदेदी ! यह सोभाग्य की वात है कि, तुम इन 
राक्षसियो के पंजे में फंस कर भी जीती जागती वनी हुई हो ॥३७॥ 
न चिराइक्यसे राम लक्ष्मणं च महाबलम्‌ । 
मध्ये वानरकोटीनां सुग्रीवं चामितोजसम्‌ ॥ २८ ॥ 
हे देवी ! तुम थोड़े ही दिनों वाद्‌ लक्ष्मण सहिन महावली 


श्रीरामचन्द्र जी का ओर वड़े पराक्रमी सुग्रीव को करोड़ों वानरों 
सहित यहाँ देखागी ॥ ३८॥ 


अहं सुग्रीवसचियो इनुमा्षाम वानरः । 
प्रविष्टो नगरी लक्का लड्घयित्वा महोदधिम्‌ ॥ ३९ ॥ | 


! 


। 
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में सुग्रीव का मंत्रो हैं और मेरा नाम हनुमान हे । में समुद्र 
को लाँच कर लडुपुरी में आया हुँ ॥ २६॥ ' 
कृत्वा मून्नि पदन्यासं रावणस्य दुरात्मनः । 
त्वां द्रष्डमुपयाताव्हं समाश्रित्य पराक्रमम्‌ ॥ ४० ॥ 
में अपने वलपराक्रम के वूते, दु रावण के सिर पर पैर रख 
कर, ( भ्रथांत्‌ रावण का तिरस्कार करके ) तुम्दें देखने के लिये 
यहाँ आया हूँ॥ ४० ॥ 
नाइमस्मि तथा देवि यथा मामवगच्छसि | 
विशङ्का त्यज्यतामेपा श्रद्धत्स्व वदता मम॥ ४१॥ 
इति चतुखिशः सर्गः ॥ 
दे देवी ! तुम सुकै ज्ञा समफ रही दा वह में नहीं हूँ ( अर्थात्‌ 
में रावण नहीं हैं)। अतणव तुम अपने सम्देह को दूर कर, मेरे 
कथन पर विश्वास करे ॥ ४१ ॥ 
सुन्दरकाएड का चौतोसवाँ सग पूरा हुआ। 
"णाम 
७ i 
पञ्चत्रिशः सगः 
——N—— 
७. क वैदेई ८ 
तां तु रामकथां श्रुत्वा वेदेही वानरषभात्‌ । 
' उपाच वचनं सान्त्यमिदं मधुरया गिरा | १ ॥ 


हनुमान जी के मुख से ्रोरामचन्द जी का वृत्तान्त खुन, सीता 
जी ने मधुर वाणी से ये शान्त ( ठंडे ) वचन कद ॥ १॥ 


३४६. ` सुन्द्रकाण्डे ` 


क ते रामेण संसग? कथं जानासि लक्ष्मणम्‌ । 
वानराणां नराणां च कथमासीत्समागमः ॥ २ ॥ 
तेरी श्रीरामचन्द्र जो से भेंट कदां दुई? लच्मण जीको तू 
कैसे जानता है ? मनुष्यों का ओर वानतें का मेल कैसे हुआ ? ॥२॥ 
यानि रामस्य लिङ्गानि लक्ष्मणस्य च वानर | 
तानि भूयः समाचक्ष्व न मां शोकः समाविशेत्‌ ॥ ३॥ 
हे वानर ! श्रीरामचन्द्र जो और लक्ष्मण जी को जो पहिचाने हैं 
( हुलिया ) उनके तुम फिर से कदो, जिनके खुनने से मेरे मन 
का शोक न हा ॥३॥ . 
कीरशं तस्य संस्थानं रूपं रामस्य कीहृशम्‌ । 
कथमूरू कथं वाहू लक्ष्मणस्य च शंस मे ॥ ४ ॥ 


उनके शरारों की गठन कैसी हे थोर श्रीरामचन्द्र जी का रूप 
कैसा हे? लक्ष्मण जी की जंघाएँ ग्रौर भुजाएँ केली हैं ? यदद तुम 
सुभे वतलाओ ॥ ४॥ 


कळ 


एवमुक्तस्त वेदेल्या हनुमान्पत्रनात्मजःॐ# । 
ततो रामं यथातत्त्वमाख्यातुमुपचक्रमे ॥ ५ ॥ 


जव सोता जी ने इस प्रकार पू छा ; तव पवननन्दून हनुमान जी 
शीरामचन्द्र जी की हुत्तिया यथावत्‌ बतलाने लगे ॥ ५ ॥ 
जानन्ती वत दिष्टया मां वेदेहि परिपृच्छसि । 
° ७ त 
भतुः कमलपत्राक्षि संस्थानं लक्ष्मणस्य च ॥ ६ ॥ 


» पाठान्तरे" इचुमान्मारतात्मजः । २ 
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चे चोले-<हे कमलनयनी | तुम अपने पति और लक्ष्मण जी के 
शरीरों के चिन्हो का जान कर भी मुझसे पूँछती हो, यह मेरे लिये 
बड़े साभाग्य की वात है ॥ ६ ॥ 
यानि रामस्य चिद्वानि लक्ष्मणस्य च जानकी | 
लक्षितानि विशालाक्षि वदतः श्रृणु तानि मे ॥ ७ ॥ 
हे जानकी जी! मेने श्रोरामचन्द्र जो ओर लक्ष्मण जी के जिन 
शारीरिक चिन्दों को देखा है, वे सब में तुमसे कहता हुँ । 
सुनिये ॥ ७॥ 
रामः कमलपत्राक्ष! #सवंभूतमनोहरः । 
र्पदाक्षिण्यसम्पन्नः मस्ता जनकात्मजे ॥ ८ ॥ 
दे जनकनन्दिनो ! धीरामचन्द्र जी के नेत्र कमल के समान हैं । 
वे सव का मन हरण करने वाले हैं। रूप और चातुर्य को साथ 
लिये हुए वे उत्पन्न हुए हैं ( अर्थात्‌ वे स्वभावतः सुस्वरूप ओर 
चतुर हैं ) ॥ ८ ॥ 
तेजसाऽऽदित्यसङ्काशः क्षमया पृथिवीसमः । 
बृहस्पतिसमो बुद्धया यशसा 1वासवापमः ॥ ९ ॥ 
वे तेज में घु, क्षमा में पृथिवी, वुद्धिमत्ता में बृहस्पति ओर यश 
में इन्द्र के तुल्य हैं ॥ ६ ॥ 
रक्षिता जीवलोकस्य खजनस्य च रक्षिता । 
रक्षिता स्वस्य हृत्तस्य धर्मस्य च परन्तपः ॥ १०॥ 
वे समल प्राणियों की, अपने जनो की, अपने चरित्र को ओर 
अपने धर्म को रक्षा करने चाले हैं। साथ हो भपने शत्रुओं का नाश 
( भी ) करने चाले हैं ॥ १० ॥ 


+ पाठान्तरे" सर्वसस्वमनोइरः । † पाठान्तरे-- ' प्थिवीक्मः 1? 


३४५ सुन्द्रंकायडे 


रामो भामिनि लोकेऽसिमिशातु्व्यस्य रक्षिता । 


न ७ ७. भा ¢ 
मयादाचाँ च लोकस्य कतां कारयिता च स! ॥११॥ 
दे सुन्दरो | श्रीपमचन्द्र जी इस लाक में चारों वणा के रक्षक 
आर लाक की मर्यादा बाधते वाले और घर्यादा क रक्षा करने 
वाले हैं ॥ ११॥ ' 


१४अर्थिष्मानर्चिता नित्यं ब्रह्मचर्यत्रते स्थितः । 
साधूनामुपकारज्ञ; प्रचारज्ञथ' कमणाम्‌॥ १२॥ 

वे अरति प्रकाशमान हैं शरोर पृज्यो के भी पूज्य हैं। वे सदा . 
बअह्मयचयत्रत का धारण किये रहते दैं। वे साधु महात्माओं के प्रति 
उपकार करने के अवसर को जानने वाले अयता साधु महात्माओं 
द्वारा किये हुए उपकारों के मानने वाले हैं ओर वे शास्रविहित 
कर्मो के प्रचार को विधि को जानते हैं अथवा शास्त्रोक्त कर्मा के 
प्रयोगों का वे जानने वाले हैं ॥ १२ ॥ 

[ चोट-श्रोरामचन्र जो गुदस्य ये, फिर हनुमान जी ने उन्हे “ निल 
ब्रह्मचर्य-ब्रत-म्थित ” क्यों बतलाया ? यह शङ्का होने पर समाधान है लिये 
भूषणदीकाकार ने मनु भगवान्‌ का यइ झ्दाक उद्दत किया है: ` 

' घाइशतु निशाः स्रोणां तस्मिन्युग्मालु संविशेत्‌ 
ब्रह्मचार्येच पर्वाद्याश्चतञ्जश्च विवजञयेत्‌ ॥ ” ] 
राजविद्यावि नीतश्च ब्राह्मणानामुपोसिता । 
श्रुतवाञ्शीलसंपच्चो विनीतश्च परन्तपः ॥ १३ ॥ 
वें चार प्रहार की राजविद्याओं में शिक्षित; त्राह्मणापासक, 


क्षानवान्‌, शीलवान्‌ नम्र, किन्तु शन्रओं का तपाने या नाश करते 
. चाले हैं ॥ १३॥ 


१ मचारज्ञः--प्रयेगज्ञः । (पो) = पाउन्तरे--"भर्चिध्मानचितो्मथ ।” 
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[ नाट-चार प्रकार की राजवियाएँ ये हे:-- 
° आन्वोत्िको नयी वार्ता दरडनोतिश्व शाश्वती । 
एता विद्याश्चतस्नस्तु जोऋसंस्थितिहेतवः॥ ” ] 
यजुर्बेदविनीतरच वेदविद्धिः सुपूजितः । 
धनुर्वेदे च वेदेषु वेदाङ्गेषु च निष्ठितः १४॥ 
वे यजुर्वेद भत्वी भाँति सोले हुए हैं, भ्रोर वेदवेत्ताओं से भज्जी 
भांति सम्मानित श्रयया प्रशंसित हैं नथा घबुर्चद में एवं चारो 
वेदों और वेदाङ्कों में निपुण दै ॥ १४ ॥ 
[ नाट--ओर चेदों का नाम छिखने से पहिले यजुवेंद का चाम लिखने 
से आदिक्ञान्यकार का अभिप्राय यहद है कि, श्रीरामचन्द्र जी यजुवेंदी थे । ] 
विपुलांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवः शुभाननः | 
गूढजत्रुः सुतामाक्षे रामो देवि जनै; श्रुतः॥ १५ ॥ 
हे देवो | श्रीरामचन्द्र जो, बिशाल कंधों वाले, बडो भुज्नाओं 
वाले, शङ्कु्रीन, सुन्द्रानन, हेसलिया की माँसल हृष्डियाँ चाले, 
रक्तनयन ओर लेक में श्रीरामचन्द्र जी के नाम से प्रसिद्ध 
हें॥ १५॥ | 
दुन्दुभिखननिर्षेषः स्निग्धवणः मतापवान । 
4 ७ 
समः समविभक्ताज़ों वणं श्यामं समाश्रितः ॥ १६ ॥ 
उनका कण्ठघ्वर दुन्दसि के समान गम्भीर है, उनके शरीर का 
रङ्ग चिकना है, वे बड़े प्रतापी हैं, उनके सब अंग प्रत्यंग आपस में 
, मिले हुए और कटे बड़े नहीं हैं ओर उनका श्याम वर्ण है ॥ १६ ॥ 
त्रिस्थिरख्रिमळम्वश्‍च त्रिसमस्रिषु चाळत! । | 
ज्रिताम्रस्रिषु च खिग्धो गम्भौरखिघु नित्यशः ॥ १७॥ 


तल लक 0 उज कर वामन पह त कमय 
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उनकी जाँच, कलाई ओर मूडी बड़ी मज़बूत हैं। भोंद, अंड- 
काश ओए बाहु उनके ये तीन अङ्ग लंबे हैं, केशाग्र, वृषण और जाचु 
ये तीनों अंग उनके समान हैं। नामि का अभ्यन्तर भाग, काल ओर 
“छाती उनके ये तीन अङ्ग ऊँचे हें। झ्ाँनों के काये, नख और चरणों ' 
के तललुप भोर दोनों इथेली लाल हैं। उनके पाँव की रेखा, फ्रेश, 
ओर शिक्ष का अगला भाग चिकने हैं। उनका खर, उनकी नाभि 
-श्रौर गति गम्मीर हैं ॥ १७ ॥ | | 
त्रिवलीवारूयवनतशचतुर्यङ्गखिशीषवान्‌ । 
चतुष्कलशचतुर्छखशचतुष्किष्कुशचतुसम; ॥ १८ ॥ 
चतुदंशसमद्वन्द्रचतुर्दप्ररचतुगति; । ` 
महोष्ठदनुनासश्च पश्चस्निम्धोष्ठवंशवान्‌ ॥ १९ ॥ 
उनके उदर ओर कण्ठ में त्रिवली पडती है। उनके पैर के 
तल्लुए, चरणरेला ओर स्तनाग्र गहरे हैं। उनका गला, लिङ्ग, 
“पीठ ओर जाँघे मोटी हैं । उनके मस्तक के ऊपर चार भंवरिया हैं। 
उनके अंगुएमूल में चारों चेद की ज्ञान-सम्पादन-खूचक चार रेखाए 
हैं। उनके ललाट में महा-दीर्घायु-सुत्रक चार रेखाएँ हैं। चौबीस ' 
अंशुन्न के हाथ से वे चार हाथ लंबे हैं । उनके बाहु, घुदना, जंधा, ' 
ओर कपाल समान हैं। भौं, नथुने, नेत्र, कर्ण, ओएछ, स्तनाग्र, 
कुहनी, गट्टा, घुटचा, अरडकाश, कटि, हाथ, पेर ओर करिका . 
Pe के चार दाँत चिकने, परस्पर मिले हुप 
आरन ह । सिह, शाद्व झी, हाथी ओर बैल फी तरह चार 
कार की इनको चाल हे? सुनके ओठ, ठेड़ी ओर नाक विशां 
“1 वाणी, सुल, नख, लोमज्यौर त्वचा चिकनी हैं । हाथ की नली, : 
,_ की नली, तर्जनी, कना, गुदफ, वाह; ऊरू ओर जंघा दीर्ध 
१९ ॥ 2 


पञ्चनिशः सर्गः, ० ५ जॉ ३४५९ 


/ vr ‘° 
दशपद्यो दशवृहत्त्रिभिव्यापो(ियुळवान । 4 
~ ० 0 ०. है 
पहनते नवतंसुद्धिमिव्यामोति पव: ॥ २० ॥. 
उनके मुख, नेत्र, थूथत, जिह्वा, मोठ तह, स्तन, नख हाथ ओर, 
पैर कमल के तुन्य हें । .उनके वचस मई, ललाट, मदार 
चाहु, स्कंध, नाभि, पैर, पोठ, ओर कण बड़े बड़े हैं । थो, यश: मोर 
तेज से वे व्याप्त दैं। उनके मातृ पिठ दोनों बंश निरोप हे । उनके 
कत्त, पेड, वढःस्थल, नासिका, स्कंध और ललाट ऊँचे दैं। अँशु- 
लियो के पारा, तिर के बाल, राम, नख, त्वचा ओर दाढ़ी के वाल 
कोमल हैं । उनको सूम दृष्टि और सुक्ष्म बुद्धि है ॥ २२ ॥ 
सत्यधमपरः श्रीमान्संग्रहानुग्रहे रतः । 
~ ट्‌ ७ 
देशकाळविभागज्ञः सवलोाकमियंवद! ॥ २१ ॥ 
श्रीरामचन जा सत्यवर्भपरायण, कान्तिवान्‌, द्रव्य के उपार्जन 
करने और दान करने में सदा तत्पर, समय का यथोचित विभाग 
जानने वाले और सब से प्रिय वाळने वाळे हैं ॥ २१ ॥ 
#भ्राता चास्य च देमान्रः सोमित्रिरपराजितः । 
अनुरागेण रूपेण गुणशचैव तथाविधः ॥ २२ ॥ 
इनके भाई जे! सौतेली माता सुमित्रा से उत्पक्ष हुए हैं; अनु- 
राग, रूप ओर गुणों में अपने भाई हो के समान हैं ॥ २२॥ 
तावुभौ नरश्चादूलो खइशेनसमुत्सुकौ । 
विचिन्मन्तौ महों कुत्हनामस्मातिरभिसङ्गतो ॥ २३ ॥ 
चे दोनों नरमिह, तुम्हारे देखने की लालसा से तुम्हे सारी, , 
पृथिवी पर खाजते हुए, हमसे आमिले हैं ॥ २१ ॥ हँ 
# पाउान्तरे--'' तापि तस्य ? ; “ ज्ञाता च तस्य 1” 
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त्वामेव मार्गमाणो तौ विचरन्तौ वसुन्धराम्‌ ।. 
` ददशेतुमंगपतिं पूर्वनेनावरोपितम! ॥ २४ ॥ 

ऋश्यमूकस्य पृष्ठे तु वहुपादपसडूले । 

भ्रातुभयातमासीनं सुग्रीवं प्रियदशनम ॥ २५॥ 


वे दोनों तुमका इढ़ते हुए ओर पूथिवो पर धूमते हुए, अनेक 
वुक्षो से युक्त ऋष्यमूक पर्वत के समीप पहुँचे ओर अपने वड़े भाई 


NN ON 


वानरणाज वालि द्वारा निर्वासित और भाई के डर से डरे हुए प्रिय- 
दर्शन सुग्रीच को उस पवत पर बैठा हुआ उन्होंने देखा ॥२४।२५॥ 
वयं तु हरिराजं तं सुग्रीवं सत्यसङ्गरम्‌ | ` 
परिचयास्महे राज्यातयूवजेनाव रोपितम्‌ ॥ २६ ॥ 
हम लाग वहाँ वालि द्वारा राज्य से निर्वासित, सत्यप्रतिक्ष 
वानरराज छुग्रोव को सेवा शुश्रूपा किया करते थे ॥ २६ ॥ 
ततस्तौ चीरवसनौ घनुःप्रबरपाणिनौ । 
ऋश्यभूकस्य शैलस्य रम्यं देशमुपागती ॥ २७ ॥. 
चौर धारण किये और हाथों में उत्तम धनुष के लिये हुए, 
वे दोनों झृष्यमूक पवत की रमणीय तलैटी में पहुँचे ॥ २७॥ 
स तो दृष्टा नरव्याप्रौ धन्विनौ वानरर्षभः । 
अवप्लुतो गिरेस्तस्य शिखरं भयमेदितः ॥ २८ ॥ 


कपिश्रेष्ठ खुग्रोव इन दोनों पुरपसिंदो के हाथ में धनुष लिये 
हुए धाते देख, भयभोत हो एक छुलांग मार, आष्यसूकपर्चंत के 
शिखर पर चढ़ गये ॥ २८॥ 


१ अवरोपितं--विवासितं । ( रा० ) 
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ततः स शिखरे तस्मिन्वानरेन्द्रो व्यवस्थित; | 
तयाः समीपं मामेव मपयामास सत्वरम्‌ ।। २९ || 
सुग्रोव ने पर्वतशिखर पर पहुँच, डन दोनों के पास मुझको 
तुरन्त मजा ॥ २६ ॥ 
तावहं पुरुषव्याघ्रा सुग्रीववचनात्मभू | 
स्पळक्षणसम्पना कृताञ्ञलिर्पस्यितः || ३० ॥ 
में उन दोनों दपवान्‌ और शुभम लक्षणा से युक पुदुषर्सिदों के 
पास अपने मालिक मुग्रोव के कहने से, हाव जोड़े जा उपस्थित 
इया ॥ ३० ॥ 
ता परिज्ञाततत्तवाची मया पीतिसमन्वितों । 
पृष्ठपाराप्य तं दर्थं प्रापता पुरषवमा॥ ३१ ॥ 
मन वातालाप ऋर, उनक तात्पय का जान लिया घ्रार वे 
दाना सी मरा झाअप्राय ज्ञान, बड़ प्रपन्न हुए | तदनन्तर न इन दाना 
नरध्रेपों के श्रपनी पीठ पर चढ़ा, उनके ऋष्यमुक पवत के 
शिखर पर ले गया ॥ ३२ ॥ 
निवेदिता च तत्वेन सुग्रीवाय महात्मने | 
तयारन्योन्यसंलायादभृश भरीतिरजायत ॥ ३२ ॥ 
वहाँ जा कर मेनि मदात्मा सुग्रोव से सव यथाथ हाल कह 
दिया | तदनन्तर उन दोनों में थापस में वातचीत हुई ऑर दोनों में 
झत्यन्त प्रीति मो दा गयो ॥ ३२ ॥ 
अतत्र तो कीर्चिसम्पन्नो इरीशवरनरेश्वरा | 
शी, र्‌ 
प्रस्परकृताश्‍वासा कथया पूरव्त्तया ॥ ३३ ॥ 
पक 7 बाने त ततम्ठा | 11 
वा० रा० सु २३ 


३७ ' खुन्दरकारडे . 
वहाँ पर उन [दोनों होतिवान ऋष्रिज्ञ ओर नरराज़ ने आपस 
में अपना अपना पूव वृत्तान्त कह कर, एक दूसरे का धीरज 
बंधाया ॥ ३३ ॥ 
तं ततः सान्त्वयामास सुग्रीवं लक्ष्मणाग्रजः । 
_ खीहेतोवालिना भ्रात्रा निरस्तश्ुर्तेजसा ॥ ३४ ॥ 
तदनन्तर श्रोरामचन्द्र जो ने, सुत्रोव क्षा, जा खरो के पीछे अपने . 
तेजस्वी भाई वालि द्वारा राज्य से निकाल दिये गये थे, घीरज 
वंधाया ॥ ३४॥ 
ततस्त्वन्नापाजं शोकं रामस्याक्लिष्टकमण; | 
लक्ष्मणो वानरेन्द्राय सुग्रीवाय न्यवेदयत्‌ ॥ २५ ॥ 
तदनन्तर लमण जी ने अझ्िएकर्मा धरीरामचन्द्र ज्ञी की शोक- 
कधा, जिसमें तुस्हारे हरे ज्ञाने का वृत्तान्त था, वानरराज सुग्रीष 
को कह सुनाया ॥ ३५ ॥ 
स श्रत्वा वानरेन्द्रसतु टक्ष्मणेनेरितं वचः 
तदासीनि्भोऽत्यथ ग्रहग्रस्त इवांशुमान्‌ । ३६ ॥ | 


वानरराज सुग्रीव, लक्ष्मण जी के मुख से सारा वृत्तान्त 
सुन, मारे शोक के ऐसे तेजञहीन हा गये ; जैसे राहु से असे हुए तयो, 
तेजहीन दो जाते हैं ॥ ३६ ॥ 


ततस्तवद्गात्रशोमीनि रक्षसा हियमाणया । | 
यान्यामरणजालानि पातितानि महीतले ।। ३७॥ 


तव तुम्हारे शरीर के शोभित करने वाले उन सव गहनों का, 
"जा तुमने रात्तस द्वारा हरे जाने के समय ऊपर से भूमि पर. 
फेकेथे ॥ ३७ ॥ 


५ 
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तानि सवाणि #चादाय रामाय हरियूथपाः 
संहृप्रा दशयामासुगति तु न विदुस्तव ॥ ३८॥ 
ला कर आर हर्षित हो मुप्रीव ने श्रीरामचन्द्र जी क्षा 
दिखलाये। पर राक्षस तुम्दें कहाँ ले गया, यह वात उनका मालूम 
न धी ॥ ३८॥ 
तानि रामाय दत्तानि मयेवापहुतानि च | 
 स्वनवन्त्यवकीर्गानि तस्मिन्विगतचेतसि ॥ ३९॥ 
मेने हो उन जने गहना को, ज्ञा सुग्रोच द्वारा पीछे से 
श्रोरामचन्द्र जो के सामने रखे गये थे, भूमि परसे उठाया था। 
धीरामचन्द्र जी उनको देखते ही मूछित से हा गये थे ॥ ३६ ॥ 
~ दशेनीयारि ७ 
तान्यक्क ने कृत्वा वहुविधं तव । 
तेन देवप्रकाशेन देवेन परिदेवितम्‌ ॥ ४० ॥ 
तद्नन्तर देवताओं की तरह तेजप्वी श्रोरामचन्द्र जी ने उन 
देखने योग्य आभूपणो का अपनी गोरो में रख, वहुत विलाप 
किया ॥ ४०॥ 
पश्यतस्तानि रुदतस्ताम्यतरच पुन; पुन! । 
प्रादीपयन्दाश्रथेस्तानि शोकहुताशनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
उन प्पाभूषणों का देख देख कर थे वहुत रोये, वढ्कि उन याभू- 
' षणो के देखने से श्रीरामचद्ध जी का शाकाप्रि अति प्रज्वलित 
ह उठा ॥ ४१॥ हि 
'शयितं' च चिरं तेन दुःखार्तेन महात्मना।| 
मया$पि विविधैर्वाक्यैः कृच्छादुत्यापितः पुनः ॥ ४ __मयाजप विविधैवाक्ये! कच्छादुत्यापितः पुनः ॥ ४२॥ 


१ पायितं --मूच्छित । ( गो० ) * पाठान्तरै--- थानीय । ” 


३४६ _ छुम्द्रकाणडे 


वे मारे दुःख के बहुत देर तक भूमि पर पड़े अचेत रदै। फिर 
मेते विविध प्रकार से समका बुभ कर, वड़ो कठिनाई से उनको 
डठाया ॥ ४२ ॥ 
तानि इष्टा अमहाहाणि दशेयिला सुः । 
राघवः सहसौमित्रिः सुग्रीवे संन्यवेदयत्‌ ॥ ४३ ॥ 
लकमण सहित श्रोरामचन्द्र जी ने वार वार उन मूल्यवान्‌ गहनों 
के देखा और फिर देख कर उनके सुग्रोव को सोप दिया ॥ ४३ ॥ 
स तवादझनादारये राघवः परितप्यते । 
गरिनेवाद्नि ° 
महता ज्वळता नित्यममिनेवाभिपरवंतः ॥ ४४ ॥ 
हे आयें | थीरामचन्द्र जी तुमका न देखते से वड़े दुःखी हो रहे 
' । जैसे ज्वालामुखी पर्वत सदा दहकता रहता है; बैले ही श्रीराम- 
चन्द्रजी भी तुम्हारे विरह में शाकाशि से सदा दहकां करते 
हें॥ ४३॥ , OR 
त्वत्कृते तमनिद्रा च शोकश्चिन्ता च राघवम्‌ 
तापयन्ति महात्मानमग्न्यगारमिवाम्रय! ॥ ४५ ॥ . | 
दे देवी | तुम्हारे विरह में ओरामचन्द्र जी के नोंद नहीं पड़ती 
झर मारे शोक ओर चिन्ता के वे वैसे ही सस्तप्त रहते हैं; जैसे अद्नि 
द्वारा असिकुणड ॥७५९॥ | 
CC ७. "७ 
तवाद्शनशोकेन राघवः परिचाल्यते । 
महता भूमिकम्पेन महानिव शिलोच्चयः ॥ ४६ ॥ 
हे सीते | तुम्हारे न देखने से वे मारे शाक के चैसे ही थर धराते 
रहते हैं; जैसे बड़े भारी भूकम्प के आने से पर्वतशिखर धरथराने 
लगते हैं. ॥ ४६ ॥ . 


# पाठान्तरे--!। महावाहुः | !! 


०० SPE 


पञ्चत्रिशः सर्गः ३४७ 


काननानि सुरम्याणि नदीः प्रस्रवणानि च । 
चरन्न रतिमाझोति त्वामपश्यन्नपात्मजे ॥ ४७॥ 
दे राजपुथि ! यद्यपि श्रोरामचन्त्र जी अत्यन्त रमणीय वनों में, 
नदियों भौर झरनों के तदों पर विचरते हैं, तथापि तुम्हारे विना 
वहाँ उन्दें प्रानन्द प्राप्त नहीं हाता ॥ ४७ ॥ 
स त्वां मनुजशादूल! क्षिमं प्राप्स्यति राघवः । 
समित्रवान्थवं इत्या रावणं जनकात्मजे || ४८ ॥ 
दे जनकनन्दिनी ! च पुपसिह श्रीरामचन्द्र जो शीघ्र ही बन्धु 
वान्यचों सहित रावण को मार, तुम्हारा यहाँ से उद्धार 
करेंगे ॥ ४८ ॥ 
सहितो रामसुग्रीवाबुभावकुरुतां तदा । 
समयं वालिनं इन्तं तव चान्वेपणं तथा ॥ ४९ ॥ 
तदनस्तर सुग्रीव और थोरामचन्द्र जी ने आपस में प्रतिक्षा 
की । श्रीराम बन्द्र जी ने चालि के मारने को ओर सुग्रोब ने तुरद्वारा 
पता लगाने की ।। ४१ ॥ 
ततस्ताभ्यां कुमाराभ्यां वीराभ्यां स हरीरवर! । 
किष्किन्धां समुपागम्य वाली अयुधि निपातितः ॥५०॥ 
तदनन्तर सुम्रोव उन दोनों वीर राजकुमारों का साथ 
ले, किष्किन्या गये और रामचन्द्र जी ने चालि को मार 
"गिराया 1 ५० ॥| 
' ततो निहत्य तरसा रामो वालिनमाइवे । 
सर्वक्षहरिसंघानां सुग्रीवमकरोत्पत्तिम्‌ ॥ ५१ ॥ 
क्र पाठान्तरे युद्धे । ” 
॥ 


३५० हुन्द्रकायडे - 


वलवान श्रीरामचन्द्र जी ने जव युद्ध में वालि के मार डाला, 
तब खुत्रीव के! समस्त रीछों ओर वानरो का सता बनाया ॥ ४१ ॥ 
रामसुग्रीवयारेक्यं देव्येवं समजायत । 
ति ७ देतमिहागतम्‌ 
हन्‌मन्तं च मां विद्धि तये! ॥ ५२॥ 
देवी ! इस प्रद्धार श्रीरामचन्द्र जी थोर सुग्रीव का ( मतुध्य 
घोर वानरो का ) मेल हुआ । बुफे इनुमान नामक दानर तथा उन 
दोनों का भेजा हुमा दूत समको । में तुम्हारे हो पास आया हैँ ॥५२॥ 
स्वराज्यं पराप्य सुग्रीव; समानीय महाकपीन्‌ । 
Ca दिशो 
त्वदर्थ पेषयामास दिशो दश महावलान्‌ ॥ ५३ ॥ 
जव सुग्रीव के उनका राज्य मिच्च गया; तव उन्दोंने अपने 
महाघोर वानरों क्षे डुला कर, तुम्हारे लिये दों दिशाओं में उनको 
भेजा हे ॥ ४३ ॥ 
आदि वानरेन्द्रेण सुग्रीवेण वनोकस! । 
अद्विराजमतीकाशाः सर्वतः प्रस्थिता महीम्‌ ॥ ५४ ॥ 
है देवो ! वे सव पर्वता रार वानर सुत्रीव की आज्ञा पाकर, 
पृथिवी पर चारों ओर रवाना हुए ! ५३॥ ' 
ततस्तु मा्गमाणास्त) 'सुग्राववचनातुरा+ । 
चरन्ति वसुधां कृसनां वयमन्ये च वानराः ॥ ५५ ॥ 


दम तया अत्य सर वानर, सुग्रोव को आज्ञा से अयसोत हो, 
तुमको हढ़ते इप समस्त पृथिदी पर धूम रहे 1 ४५1 


__. १ सुभोववचतातुरा --सुमोवासाभीता: । (गो) = पाउान्तर- 
५ ततस्ते । ” + पाढान्तरे--`' दै । ” 
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अङ्गदो नाम लक्ष्मीवान्वालिसूनुमहावलः । 
मस्थितः कपिशादूलख्रिमागवलसंदतः ॥ ५६ ॥ 
चालि के पुत्र, शोभायमान महावली एवं कपिश्रेष्ठ अडुद पक 
तिहाई सेना साथ ले कर रवाना हुए ॥ ५६ ॥ 
, तेषां ना विप्रणष्टानां विन्ध्ये पर्वतसत्तमे । 
भूशं शोकपरीतानामहोरात्रगणा गताः |! ५७ || 
हम लाग ज्ञा तुमका खाजते खाज्ञते अत्यन्त शोकाकुल दो 


रहे थे, पर्वतात्तम विरयगिरि की एक गुफा में जा फंसे और वहाँ 
हमारे वहुत से रात दिन वीत गये ॥ ४७॥ 


ते वयं कार्यनैराश्याकालस्यातिक्रमेण च । 
भयाच्च कपिराजस्य माणांस्त्यक्तुं व्यवस्थिताः ॥ ५८ ॥, 
तव हम तुमको पाने से निराश हो! ओर अवधि वीत जाने से, 
सुग्रीव के डर के मारे, मरने के लिये तैयार हुए ॥ १८ ॥ 
'विचित्य वनदुर्गाणि गिरिमस्रवणानि च |, 
अनासाद्य पदं देव्याः प्राणांस्त्पकु सम्ुधता; ॥५९॥ 
क्योंकि जव हमने पर्वत, दुगं, पद्दाइ, करने आदि समस्तं 


स्यान देख डाले और तय भी तुम्हारा हमें कहीँ सी पता न चला ; 
तव हम लोगों को सिवाय अपने प्राण दे देने के ऑर कुछ न 


घुसा ॥ ४६ ॥ 
ष्ट्रा पायोपविष्टांश्च सर्वोन्वानरघुङ्गवान्‌। _ 
भृशं शोकार्णवे मम; पर्यदेवयदङ्गदः ॥ ६० ॥ 


३३० ` सुन्द्रकाण्डे 
सब कपिथ्रेठों के! प्रायापवेशन किये डुए देख, अङ्गद शाक 
सागर में निमझ हो, विलाप करने लगे ॥ ६०॥ 
तब नाग च वेदेहि वालिनश्च तथा वधम्‌ । 
परायापवेश्मस्माकं मरणं च जटायुषः ॥ ६१ ॥ 
वे वाले-सीता का हरण, पालि का वघ, हमारा प्रायोपवेशन 
और जायु का मरण-ये कैसी कैसी विपत्तियाँ हम लोगों पर 
आ पड़ी हैं ॥ ६१॥ 
तेषां न; खामिसंदेशानिराशानां मुभूपताम्‌ । 
कार्यहेतारिवायातः शकुनिर्वीयंवान्महान ॥ ६२॥ . 
सुप्रोव को कठोर आज्ञा स्मरण कर, हम लोग श्रधमरे से हो 
रहे थे कि, इतने में मानों हम लोगों का काम वनाने के लिये महा" 
चीयेबान पक्षी | ६२ ॥ 
गृध्रराजस्य सोादय; सम्पातिर्नाम ग्रघराट्‌ | 
भुता भ्रातृवधं केपादिद वचनमत्रवीत्‌ ॥ ६३ ॥ 


ज्ञा शुध्रराज जटायु का भाई था भोर जिसका नाम संपाति था 
ओर ज्ञा स्वयं भी ग्रथराज था, अपने भाई जटायु का मरण सुन 
क्रुद्ध है बाला ॥ ६३ ॥ | 


यवीयान्केन मे भ्राता इतः क च #विनाशितः । 


एतदाख्यातमिच्छामि भवद्विवानरोत्तमाः ॥ ६४ ॥ 


मेरा छरा भाई किस के हाथ से कहाँ मारा गया? साहे 
वानरोत्तमों ! यह हाल में आप लोगों से सुनना चाहता हूँ ॥६४॥ 


+ पाठान्तरे~' ' निपातितः । रै 
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अङ्गदोऽकथयत्तस्य जनस्थाने महद्वधम्‌ । 
रक्षसा भीमरूपेण त्यामुदिश्य यथातथम्‌ ॥ १५ ॥ 
ज्ञनश्थान में तुम्हारे लिये भयङ्कर रूपधारो रावण ने, जटायु 
को नेसे मारा था, सा सव हाल ज्यों का त्यो अङ्गद ने कदा ॥६५॥ 
जटायुपो वधं श्रुत्वा दुःखितः सो- ज्गात्मज) । 
#त्वामाह स वरारोहे वसन्ती रावणालये ॥ ६६ ॥ 
ग्ररुणपुत्र संपाति, जटायु के मारे जाने का वृत्तान्त सुन, दुःखी 
हुआ और उसने वतलाया कि, तुम यहाँ रावण के घर में हो ॥ई६॥ 
तस्य तददचनं श्रुत्वा सम्पातेः प्रीतिवर्धनम्‌ । 
अङ्गदपश्ुखाः सर्वे ततः संप्रस्थिता वयस्‌ | ६७ ॥ 
विन्ध्यादुत्थाय सम्माप्ताः सागरस्यान्तमुत्तरम्‌ । 
त्वदशंनक्ृतात्साहा हृष्टास्तुष्टाः पुवंगमाः ॥ ६८॥. 
संपाति के आनन्दमय वचन खुन, अंगद प्रमुख हम सव वानर, 
विनूयपवंत से उठे और तुम्हें देखने के लिये उत्साहित हो प्रस्थानित 
हुए और अत्यन्त प्रसन्न होते हुए, समुद्र के उत्तरतठ पर पहुँचे 
॥ ६७॥ ६८॥ 
अङ्गदप्रमुखा; सर्वे बेलोपान्तमुपागताई | 
re ९ 
चिन्तां जग्मुः पुनर्भीतास्त्वद्रशनसम्मुत्सुका; ॥ ६९ ॥ 
झगदादि समस्त वानर, समुद्धत पर पहुँच कर, समुद को 
देख डरे और तुम्हें देखने के लिये उत्सुक हो, समुद्र को पार करने 
के लिये, चिन्तित हुए ॥ ६९ ॥ 


के पाठान्तरे" त्वां शशास | !! 


३६२ सुन्दरकाण्डे 


अथाहं इरिसेन्यस्य सागरं प्रेक्ष्य सीदत! । . . . 
व्यवधूय भयं तीव्रं योजनानां शतं प्लुतः ॥. ७०. ॥ 
” जब मैंने देखा कि, वानरो सेना अपने सामने समुद को देख 
दुखी हो रही है, तब में निर्भय हो सै! योजन समुद्र के लाँग, इस 
पार आया ॥ ७० ॥ . 
छङ्का चापि मया रात्रौ रिष्टा राक्षसाकुछा । 
रावणश्च मया इष्ठस्त्वं च शोकपरिप्लुता ॥ ७१ ॥ 
राच्चसो से पूर्ण लड्डा में रात के समय में घुसा और यहाँ रावण 
के और शाकपीड्ित तुमको देखा ॥ ७१ ॥ 
एतत्ते सर्वमाख्यातं यथाह्त्तमनिन्दिते | 
अभिभाषस् मां देवि दूतो दाशरथेरहम्‌ )। ७२.॥ 
हे सुन्दरी | जा कुछ हाल था सो. सब मैने ज्यों. का त्यां तुमसे 
कह सुनाया। अरब तुम नि'शडु हो घुसे बातचीत करो। हे 
देवी ! में दाशरथो श्रीरामचन्द जी का दूत हुँ ॥ ७२. 
तं माँ रामकृतोद्योगं त्वक्निमित्तमिहागतम्‌ । ` 
सुग्रीवसचिवं देवि बुध्यख पवनात्मजम ॥ ७३ ॥ 


में तुम्हे देखने के तिये ही श्रीरामचन्द्र ज्ञी का .भेजा यहाँ 


आया हूँ । हे देवी ! तुम घुझे सुग्रोव का मंत्री और पवन का पुत्र . 
जाना ॥ ७३ ॥ 


कुशली तव काढुत्स्यः सरवशखभुतां वरः । 
गुरोराराधने युक्तो लक्ष्मणश्च सुलक्षण! ॥ ७४ ॥ 
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समस्त शस्त्रधारियो में श्रेष्ठ तुम्दारे क्षोरापचन्द्र जी प्रसन्न हैं। 
और वड़े भाई को सेवा में तत्पर एवं छुलत्षणों से युक्त लक्ष्मण भी 
कुशलपूर्वक हैं ॥ ७४ ॥ 
at र हिते 
तस्य चीयबतो देवि भतुस्तव हिते रतः । 
अहमेकस्तु सम्माप्त! सुग्रीववचनादिह ॥ ७५ ॥ 
और हे देची ! तुम्हारे वल्लवान्‌ पति श्रीरामचन्द्र जो के हित- 
साधन में वे सदा तत्पर रहते हैं। सुग्रीच के कहने से में अकेला 
यहाँ आया हूँ ॥ ७५ ॥ 
पयेयमसहायेन चरता कामरूपिणा । 
iy 
दक्षिणा दिगलुकान्ता त्वन्मागविचयेषिणा ]] ७६ || 
इच्छारूपधारी मेने, विना किसी की मदद के तुम्हें खोजने के 
लिये, घूम फिर कर सारी दक्षिणदिगा कान डाली ॥ ७5 ॥ 
दिएयाऽहं हरिसेन्यानां तवन्नाशमदुशोचताम्‌ । 
अपनेष्यामि सन्तापं तवाभिगमशंसनात्‌ | ७७॥ 
हे देवी | देवसंयेग ही से अव में उस वानरी सेना वालों को, 
ज्ञा तुम्हारा पता न जगने से शोकऱरस्त हो रहे हैं, तुम्हारे मिल ज्ञाने 
का संवाद सुना कर, सन्ताप से छुड़ाऊंगा ॥ 9७ ॥ 
दिष्टया हि मम न व्यर्थ देवि सागरल्हुनम । 
प्राप्स्याम्यइमिदं दिष्टया स्महदर्शनकृतं यश; ।। ७८ ॥ 
हे देवो |. वैवसंयाग ही से मेरा समुद्र का लांघवा व्यर्थ नहीं 
हुआ है और तुम्हारा पता लगाने का यह यश भी पुझ्के दैवसंयाग 
ही से प्राप्त हुआ है ॥ ७८॥ $ * 
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राघवश्व महावीय क्षिप्रं त्वामभिपत्स्यते । 
'समित्रवान्धवं इत्वा रावणं राक्षसाधिपम्‌ ॥ ७९ ॥ 
महाबलवान्‌ श्रीरामचन् जी इस राक्षसराज का पुत्र थोर 
बान्धवों सहित मार कर शीघ्र, हो तुम्हे पावंगे ॥ ७६ ॥ 
माल्यवान्नाम वैदेहि गिरीणामुत्तमा गिरिः | 
ततो गच्छति गोकर्ण पर्वतं केसरी हरि! ॥ ८० ॥ 
दे वैदेदी ! माज्यवान नामक पक उत्तम पर्वत है । वहाँ से मेरे 
पिता केसरी गराऊण नामक पर्वत पर जाया करते थे ॥ ८० ॥ 
स च देवर्षिभिर्दिएः पिता मम महाकपिः । 
तीर्थे नदीपतेः पुण्ये शम्बसादनमुद्धरत्‌ ॥ ८१ ॥ 
देवषियों की आज्ञा से मेरे पिता ने समुद्र के किसो पुण्यतीर्थ 
में जा, शंवर नामक असुर के मार डाला ॥ ८१ ॥ | 


तस्याहं हरिण! क्षेत्रे जातो वातेन मैथिलि । 
~ ७०७ (७ 


इनुमानिति विख्यातो लोके स्वेनेव कमणा ॥ ८२ ॥ 
हे मैथिली ! उसी केसरी नामक वानर की.अंजना नामक खी 
के गर्भ से, पवन द्वारा मेरी उत्पत्ति हुई हे और में अपने कर्म द्वारा 
ही हनुमान के नाम से संसार में प्रसिद्ध हैं ॥ ८२ ॥ 
विश्वासाथ तु वैदेहि भतुरुक्ता मया गुणा! । ` 
अचिराद्राघवो देवि त्वामितो नयितानघे ॥ ८३ ॥ 
'» हे चैदेहि ! ग्रपने विषय में तुमका विश्वास . दिलाने के मेने 
तुम्हारे पति के गुणों का वर्णन किया। दें अनघे ! हे देवो ! 
रामचन्द्र जी वहुत जददी तुमको यहां से ले जायेगे ॥ ८३ ॥ 
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एवं विश्वासिता सीता हेतुभिः शोककर्शिता । 
च्य शि w Ce त 
उपपन्नेरभित्ञानंदूतं तमवगच्छति ॥ ८४ ॥) 
शाकसन्तप्ता सीता ने अनेक कारण और धोरामचन्द लक्ष्मण 
जो के शारीरिक चिन्हो का यथार्थ पता पा कर, हनुमान जीको 
वातों पर विश्वास शिया और उनके थोरामचन्द्र जी का दूत 
जाना ॥ ८४॥ 
अतुलं च गता इषं प्रहर्षेण च जानकी । 
नेत्राभ्यां वक्रपक्ष्मभ्यां मुमोचानन्दजं जलम्‌ ॥ ८५ ॥ 
उस समय सीता बहुत हर्षित हुई और मारे आनन्द के देहे 
पलकों वाले दोनों नेन्नों से नह आनन्दाभ्रु बहाने लगीं ॥ ८५ ॥ 
चार तद्वदनं तस्यास्तामशुक्तायतेक्षणम्‌ | 
अशोभत विशालाए्ष्या राहुमुक्त इवोइराट्‌ ॥ ८६ ॥ 
उस समय सीता के लाल और सफेद विशाल नेत्रं वाला मुख 
पेसी शाभा के प्राप्त हुआ, असे राहु से सुक्त चन्द्रमा शोभित होता 
हे॥ ८६ ॥ 
हूनुमन्तं कपिं व्यक्तं मन्यते नान्यथेति सा । 
= ७ ० र 
अधेवाच हनूमांस्तामुत्तरं प्रियद्शनाम्‌ ॥ ८७ ॥ 
सीता जी के अव विश्वास हो गया कि, यह हठुमान नामक 
चानर हो है, श्रन्य काई नहीं है । तदनन्तर हनुमान जी ने सीता से 
प्हिर कहा ॥ ८७ ॥ ` 
पत्ते सर्वमाख्यातं समाश्वसिहि मेथिलि । 
कि करोमि कर्थ वा ते रोचते प्रतियाम्यहस्‌ ॥ ८८ ॥ 
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हे मैथिली ! ये सब मैंने तुम्हे कह छुनाया । अब तुम धीरज 
धारण कर, मुझे बतजाश्रो कि, म अव क्या करूं? तुम्हारी कपा . 
इच्छा हे सा बतलाओ । क्योंकि में भ्रव लोरना चाइता हुँ ॥ ८८ ॥ 
इतेऽसुरे संयति शम्बसादने 
कपिप्रवीरेण महर्षिचोदनात्‌ । 
ततोऽस्मि वायुप्रभवे हि मैथिलि 
प्रभावतरतख्तिमश्च वानर! || ८९ ॥ 
इति पक्चनिशः सगै; ॥ ' 


हे बिदेहकुमारी | महर्षियों को आज्ञा से वानरोत्तम केशरी ने 
जब शस्बसादन के मारा, तव में पवनदेव के प्रताप से अपनो माता 
के गभ से उत्पन्न हुआ। तः मेरा प्रभाव अर्थात्‌ गति और ' 
पराक्रम पवनदेच ही के समान है ॥ ८९ ॥ 


सुन्दरकाण्ड का पैतीसर्वा समे पूर्ण हु । 
® ८, 
षट्त्रिंशः सर्गः 
— Ne 


भूय एव महाठेजा इतुमान्मारुतास्मजः । 
अन्रवीसश्रितं वाक्यं सीताप्रत्ययकारणावत ॥ १॥ 


सीता को विश्वास कराने के लिये महातेजस्वी पचननम्दन नम्र . 
वचन सीता जी से फिर बाले ॥ १॥ 
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वानरोऽइं महाभागे दूतो रामस्य धीमत! । 
रामनामाङ्कितं चेदं पशय देव्यङगुछीयकम्‌ ॥ २॥ 
हे मदाभागे ! में वानर हैं और बुद्धिमान भीरामचन्द्र जी का दूत 
हूँ । हे देवो | यह देखा, श्रोरामनामाङ्कित यह अँगूठो है ॥ २ ॥ 
प्र्ययाथ तबानीतं तेन दत्तं महात्मना। 
समाश्वसिहि भद्रं ते क्षीणदुःखफला ह्यसि ॥ ३ ॥ - 


तुम्हें विश्वास दिलाने के लिये श्रोरमचन्द्र जी ने यह मुझे दी 
, थी। सो में लाया हूँ, भव तुम अपने चित्त को सावधान करो और 
समभ ले कि, तुम्हार सब दुःख दुर हा गये ॥ ३ ॥ 
ग्रहीत्वा मेक्षमाणा सा भर्तुः करविभूषणम्‌ । 
मर्तारमिव सम्माप्ता जानकी दुदिताऽभवत्‌ ॥ ४ ॥ 

' झपने पति के हाथ की शाभा बढ़ाने वाली, उस गूरी को 
अपने हाथ में ले श्रीर उसे देख, जानकी जी को ज्ञान पड़ा, मानों 
श्रीरामचन्द्र जी ही उसमे श्रा मिलें हे । इससे सीता जी बहुत 
असश्च हुई ॥ ७॥ 

चारु तद॒दनं तस्यास्ताम्रश्ुक्कायतेक्षणम्‌ । 
अशोभत विश्ाळाकष्या राहुमुक्त इवेड्राट्‌ ॥ ५॥ 
सीता जी का ; लाल, सफेद और विशाल नेत्रों से;युक्त सुन्दर 
मुखमणडल वैसे ही शोभायमान हुआ ; जैसे राहु के त्रास से छूठा 
हुआ चन्द्रमा शोभायमान होता है ॥ ५-॥ 
तत; सा होमती बाला भतुसन्देश्हर्षिता। . 
परितुष्टा प्रियं कृत्वा प्रशशंस महाकपिम्‌ ॥ ६॥ 


ज 
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तदनन्तर जज्ञालु सीता पति के संवाद को पाकर हर्षित 
और सन्तुए हुर और बड़े प्यार से हनुमान जी को.अशंक्षा करने 
लयी ॥ ६ ॥ | | 
विक्रान्तस्त्व॑ समर्थस्त्वं प्राइरत्वं वानरोत्तम । 
येनेदं राक्षसपदं त्वयेकेन प्रधर्षितम्‌ ॥ ७॥ 
सोता जो कहने लगीं-हे कपिश्रेष्ठ ! तुमने अकेले ही रावण 
को राजधानी के सर कर लिया--इससे ज्ञान पडता है कि, तुम 
कोरे पराक्रमो ओर शरीर-बल-पम्पन्न ही नहीं हा, वहिक बुद्धिमान 
भी हो ॥ ७ ॥ | | 
शतयोाजनबिस्तीणः सागरो मकरालयः । 
विक्रमछापनीयेन क्रमता गोष्पदीकृतः ॥८॥ ` ` 
फिर तुमने इस से याजन विस्तार वाले एवं मगर श्रादि 
भयानक जजञन्तुओों के भावासस्यान समुद्र को लांघ कर, गापद्‌, 
की तरह समका; भ्रतणव तुस्दारा विक्रम सराहने येग्य है ॥ ८॥ 
न हि त्वां प्राकृतं मन्ये वानरं वानरषेभ। ` 
यस्य ते नास्ति संत्रास रावणान्नापि सम्भ्रमः ॥ ९ ॥ 
हे वानरोत्तम! जव तुम रावण से ज़रा : भी न डरे ओर न 


{ घबड़ाये, तव में तुम्हे साधारण वानर नहीं मान सकती ॥ ६॥ , 


अईसे च कपिश्रेष्ठ मया समभिभाषितुम्‌ । 
यद्यपि प्रेषितस्तेन रामेण विदितात्मना ॥ १० ॥ ' 


उन परम प्रसिद्ध रामचन्द्र जी ने जब तुमका मेरे पास भेजा 
है; तव तुम वेखटके मुझसे वार्तालाप कर सकते हो ॥ १० ॥' 
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प्रेपयिष्यति दुधपो रामो न हपरीक्षितम्‌ | 
पराक्रममविज्ञाय मत्सकाशं विशेषतः ॥ ११॥ 
यह ता जानी बुझी वात हे कि, दुर्धषं धीरामचन्द्र जी, बलपरा- 
क्रम विना ज्ञाने ओर परोक्ता लिये किसो को अपना दूत वना कर 
नहीं भेजेये-से! भो यहाँ, मेरे पास ॥ ११ ॥ 
दिष्ट्या स कुशली रामो धर्मात्मा सत्यसङ्गरः । 
कक्ष्मणश्च महातेजाः सुमित्रानन्द्वर्धनः ॥ १२॥ 
इसे में श्रपने लिये सौभाग्य ही को वात समझती हूँ कि, वे 
घर्मात्मा शौर सत्यप्रतिक्ष रामचन्द्र जी, सुमित्रा के आनन्द 
को बढ़ाने वाले ओर महातेजस्वी लक्ष्मण जी सहित फुशलपूर्षक 
हें ॥ १२॥ 
कुशली यदि काङुत्स्थः किंतु सागरमेखलाम्‌ । 
'महीं दहति कोपेन युगान्तामिरिवात्थित; ॥ १३ ॥ 
किन्तु जव श्रोरामचन्द जी कुशलपूर्वक हैं, तव सागर से घिरी 
हुई इस लङ्कापुरी को कुपित हो, प्रलयकालीन अग्नि की तरह क्यों 
भस्म नहीं कर डालते ॥ १३ ॥ 
अथवा शक्तिमन्तौ तो सुराणामपि निग्रहे । 
प्रमैव तु न दुःखानामस्ति मन्ये विपर्ययः ॥ १४॥ 
ग्रथवा देवताप्ों तक को दणड देने की शक्ति रखने पर भी, जव 
वे मेरे लिये कुछ नहीं करते, तव ज्ञान पड़ता है, अभी मेरे दुःखों 
का अन्त नहीं श्राया ॥ १४ ॥ 


१ मही--छकामसि । ( शि० ) 
घा० रा० छु०- २७ : 
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ककचित्र'व्यथितो रामः कचित्न परितप्यते । 
उत्तराणि च कार्याणि कुरुते पुरुषोत्तमः ॥ १५॥ 

( अच्छा अब यह ता वतलाओं कि, ) वे नरस्रेष्ठ रामचन्द्र 
जो दुःख तो नदीं पाते, उनझे मेरे पोळे सन्ताप तो नहीं होता? वे 
मेरे उद्धार के जिये यत्न ता कर रहे हैं? ॥ १५॥ , 

कच्चिन्न दीनः सम्भ्रान्तः कार्येषु च न मुह्यति । 
फञ्चिरपुरुषकार्याणि कुरुते पतेः सुतः ॥ १६ ॥ 

चे दीन तो नहीं रहते ? वे घवड़ाते तो नहीं ? काम करने में वे 


भूलते ते नहीं ? वे राजकुमार अपने पुरुषार्थ का निर्वाह ता भली ' 
भांति किये आते हैं.॥ १६ ॥ 


द्विविधं त्रिविषापायञ्चुपायमपि सेवते। | 
विजिगीषुः शुहुत्कच्चिन्मित्रेषु च परन्तपः ॥ १७॥ 
शन्नशओों को तपाने वाले औरामचन्द्र जी, विजय की अभिलापा 
कर, मिन्नों के प्रति साम, दान और शत्र के प्रति दान, भेद थोर दणड 
नोति का वर्ताव ता करते हैं? ॥ १७॥ ' 
कच्चिन्मित्राणि लभते मित्रेशचाप्यभिगम्यते । | 
कच्चित्कल्याणमित्रश्‍च मित्रेश्‍चाप्रि ' पुरस्कृत; ॥ १८ ॥ 
धीरामचन्द्र जी ओरों के साथ मेत्री तो करते हे? अन्य लोग 
भी उनके साथ मेत्री ते करते हैं? मित्र लाग उनका र घे मित्रों 
का शाद्र मान करते हैं ? ॥ १८॥ है 
कच्चिदाशास्ति देवानां प्रसादं पार्थिवात्मजःः 
कञ्चित्पुरुषकारं च देवं च प्रतिपद्यते ॥ १९ ॥ 


१ आशास्ति---आशास्ते । ( गो० ) 
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डु वे नुपनच्दन ! देवताओं के अनगर के लिये आशावान्‌ ते रहते 
हैं ? वे अपने वल और भाग्य दोनों पर निर्भर तो रहते हैं ? ॥१२॥ 

कच्चिन्न विगतस्नेहः #विवासान्मयि राघवः । 
कच्चिन्मां व्यसनादस्मान्मोक्चयिष्यति वानर ॥ २०॥ 
मेरे अन्यत्र रहने से श्रीरामचन्द्र जौ मुकसे छठ तो नहीं गये ? 
दे इनुमान्‌! इस विपव से वे हमारा उद्धार तो करेगे ? ॥ २० ॥ 
सुखानामुचितो नित्यमसुखानामनूचितः । 
दुःखमुत्तरमासाद्य कच्चिद्रामो न सीदति ॥ २१ ॥ 
सुख से रहने योग्य ओर दुःख भागने के अयोग्य श्रीरामचन्ध ' 
जी, इस भारी विपद में फेस कहीं घडा तो नहीं गये ? ॥ २२ ॥ 
कौसल्यायासतथा कच्चित्सुमित्रायास्तथेव च । 
अभीक्णं श्रूयते कच्चित्कुशळ॑ भरतस्य च ॥ २२ ॥ 
भला !कोसल्या, सुमित्रा और भरत जी का कुशलसंबाद तो 
जव ऋभी उनके मिजता रहता हे न? ॥ २२॥ 
मन्निमित्तेन ९ कच्चिच्छोकेन ~ 
द मानाइः कच्चिच राघवः । 
कच्चिन्नान्यमना रामः कस्चिन्मां तारयिष्यति ॥ २३ ॥ 
सदा सम्मान पाने योग्य श्रीरामचन्द्र जी मेरे विरह-अन्य-शाक 
से सन्तापित हो, चञ्चलममा तो नहीं दो जाते? वे इस सङ्कट से 
मुभे उवारगे तो? ॥ २३ ॥ 
कञ्चिदक्षोहिणी भीमां भरतो म्राग्वत्सल; । 
ध्वजिनां मन्त्रिमिगप्तां प्रेषयिष्यति मत्कृते ॥ २४ ॥ 


3 


७ पाठान्तरे--'ब्रलादान्मयि । ' 


३७२ सुन्दरकाण्डे 


क्या ( तू वतला सकता है कि, ) भ्रातूवत्सल भरत मेरे लिये , 
, मंत्रियों खे रक्षित या परिचालित अपनी श्क्तौदिणी सेना को. 
भेजंगे ? ॥ २४ ॥ ' 
वानराधिपतिः श्रीमान्सुग्रीवः कच्चिदेष्यति । 
PR 
मत्कृते हरिभिषीरेहतों दम्तनखायृधः ॥ २५॥ 
क्या वानरराज श्रीमान्‌ सुत्रोव दांत ओर नों से लड़ने वाली 
वानरी सेना सहित मेरे उद्धार फे लिये यहाँ आचगे ? ॥ २४ ॥ 
कच्चिच्च लक्ष्मण! शूरः सुमित्रानन्दवधन! । 
अस्नविच्छरजालेन राक्षसान्विधमिष्यति ॥ २६ ॥ 
क्या माता सुमित्रा के आनन्द को वहाने वाले वीर लक्ष्मण 
असनो घ्र तीरों से रातो का वध करगे ? ॥ २६ ॥ 
रोद्रेण क्चिदस्रेण ज्वेलता निहतं रणे । 
दकष्याम्यस्पेन कालेन रावणं ससुहृज्जनम्‌ ॥ २७॥ . 


क्या थोड़े हो दिनों वाद रण में भयङ्कर घोर चमचमाते 
भरखर द्वारा अपने सहायको सहित मारे गये रावण को में देखूं गी ! 
॥ २७.॥ 


कचिन्न तद्धेमसमानवर्ण 

तस्याननं .प्चसमानगन्धि । 
पया विना शुष्यति शोझदीनं 

जलक्षये पद्चमिवातपेन ॥ २८ ॥ 


कहीं जलहीन तडाग वाले कमल की तरह, मेरे वियोग में 
श्रीरामचन्द्र जी का कमल के फूल के समान सुगन्धियुक्त छुवर्ण को 
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तरह ग्रामा वाला मुखमरडल ऐक से मलिन हो, कहीं घुरका तो 
नहीं गया! ॥ २८ ॥ 

Cm ७ 
धमापदशात्त्ममतत्व राज्य 
मां चाप्यरण्यं नयतः पदातिम्‌ | 
नासीद्ष्यथा यस्य न भीने शोकः 
*कथित्स घेय हृदये करोति ॥ २९ ॥ 
धर्म के लिये राज्य त्याग कर और मुभा साथ ले पैदल ही 
सन में आने पर भी, जिनका मन पीड़ित, भयभीत अथवा शोका- 
सवित नहीं हुआ, वे श्रोरामचन्द्र इस समय अपने हृदय में घैय तो 
रखते हैं ? ॥ २६ ॥ 
न चास्य माता न पिता च नान्यः 
सनेहाद्विशिष्टोऽस्ति मया समो वा । 
तावत्त्वहं दूत जिजीविषेयं 
यावत्महृत्ति शृणुयां मियस्य ॥ ३०॥ 
हे दृत | क्या माता | क्या पिता | क्या कोई ध्रन्यपुरध--कोई 
भी क्यों न दो, घुझसे अघिक या बरावर उनका श्रनुराग किसी में 
नहीं है । सा जब तक में परमप्रिय श्रीरामचन्द्र जी का वृत्तान्त 
सुनती हूँ, तभी तक में जीवित भी हूँ ॥ ३० ॥| 
इतीव देवी वचनं महाथ 
७ a ९ 
तं वानरेन्द्रं मधुरायमुक्त्या | 
श्रोतुं पुनस्तस्य वचोऽभिरामं 
र ० 
रामाथयुक्तं विरराम 'रामा ॥ ३१ ॥ 
क पाठान्तरे--% कच्चिच । ? | 
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मनोरमा सोता. जी वानरधेष्ठ हनुमान जी से इस प्रकार के 
युक्तियुक्त एवं मधुर वचन कह घोर हनुमान जी के मुख से श्रीराम- 
चन्द्र जो को वृत्तान्त पुनः सुनने की अभिलाषा से, चुप हो 
रहीं ॥ ३१ ॥ 


सीताया वचनं श्रुत्वा मारतिर्भीमविक्रमः । 
शिरस्यञ्जछिमाधाय वाक्यमुत्तरमत्रवीत्‌ ॥ ३२ ॥ 
भीम पराक्रमी हनुमान जी सीता के वचन सुन धोर हाथ जाड ' . 
कर, उत्तर देते हुए वाले ॥ ३२॥ 
न त्वामिहस्थां जानीते रामः कमललोचने | 
तेन त्वां नानयत्याशु शचीमिव पुरन्दरः ॥ ३३॥ ` 
हे कमललोचने ! श्रीरामचन्द्र ज्ञी को यह नहीं मालूम कि, 
तुम यहाँ पर इस दशा में हो | इसीसे तुम्हें शीघ्र यहाँ से वे बैले ही 
नहीं ले गये, जैसे इन्द्र अपनो खो शची को तुहठाद दैत्य के यहाँ से 
ले आये थे ।। ३३॥ 
भरृत्वेव तु बचे मह्य' प्षिप्रमेष्यति राघवः । 
चमूं परकषन्महतीं हयु क्षगणसङ्कुठाम्‌॥ ३४ ॥ 
किन्तु जब में जा कर उनसे तुम्हारा वृत्तान्त कहूँगा, तव श्रीराम- 
चन्द्र जी बड़ी भारो रीछों ओर वानरों की सेना अपने साथ ले, 
यहाँ वेगे ॥ ३४॥ क र | 
विष्ठम्भयित्वा वाणोघेरक्षोभ्यं वरुणालयम्‌ | 
करिष्यति पुरी लड्ढं काङुत्स्थः शान्तराक्षसाम ॥ ३५॥ ` 
ओर अपने बागों से इस अक्षोभ्य समुद्र को पाठ कर, इस 
लङ्कापुरी के राक्षसो को शान्त ( नष्ट) कर दगे॥ ३४ ॥ 
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तत्र यद्यन्तरा मृत्युयेदि देवाः सद्दासुरा; । 
स्थास्यन्ति पथि रामस्य स तानपि वधिष्यति ॥ ३६॥ 
लङ्का के ऊपर चढ़ाई करने पर, यदि सात्तात्‌ यम (मत्यु) या 
अन्य देवता, देयां सहित आड़े छवेगे अर्थात विज्य डालेंगे, तो 
श्रीरामचन्द्र जी उनके भी मार डालेंगे ॥ ३६ ॥ 
तवादशनजेनाये शोकेन स परिप्लुतः । 
¢ 
न शम लभते रामः सिदार्दित इव द्विप; | ३७॥ 
हे सुन्दरो ! तुम्हारे न देखने के कारण उत्पन्न हुए शाक से, 
भरीरामचन्द्र जी सिंह दारा पीड़ित हाथी की तरह, जरा भी सुखी 
नहीं हें ॥ ३७॥ 
मलयेन च विन्ध्येन मेरुणा मन्द्रेण च । 
दहुरेंण च ते देवि शपे मूलफलेन च ॥ ३८॥ 
हे देवी ! में मलयाचल, विन्ध्याचल, मेद, मन्द्राचल, ददुर, 
तथा फलों मूलों की शपथ खा कर कहता हुँ कि, ॥ ३५॥ 
यथा सुनयनं वर्णु विम्बोष्ठ चारुकुण्डलम्‌ । 
मुखं द्रश्यसि रामस्य पुर्णचन्ट्रमिवादितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
तुम खुनयन, सुन्दर, कुँदर फल की तरह लाल लाल प्रधरों 
से युक्त, मनोहर कुयडलों से,शोभित भर उदय हुए पूणमासी के 
चन्द्रमा की तरह श्रीरमचन्द्र जी के मुखमग्डल के देखोगी ॥३8। 
क्षिप्र दरक्ष्यसि वेदेदि रामं मसबणेः गिरो | 
शतक्रतुमिवासीनं नाकपृष्ठस्य मूधेनि ॥ ४० ॥ 
हे वैदेही ! पेरावत द्वाथी पर बैठे हुए इन्द्र की तरह, तुम शीघ्र 
ही थ्रीरामचन्द्र जी को प्रक्षवण पर्वत पर वैठा हुआ देखागी ॥४०॥ 
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न मांसं राघवा भुङक्ते न चापि मधु सेवते | 
वन्यं १सुविहितं नित्यं २भक्तमश्षाति 'पश्चपम्‌ ॥ ४१ ॥ . 
श्रीरामचन्द्र जी ने मांस खाना थोर मधुसेवन करना त्याग दिया 
है। वे नित्य वानप्रस्योपयागी ओर वन में उत्पन्न हुप फल मूलका 
आदर करते श्र्थात्‌ खाते हैं ओर तीसरे दिन शरीरधारणोपयुक् 
अन्न खाया करते हैं ॥ ४१॥ ' 
नेव दंशान्न मशकान्न कीरान्न सरीसपान्‌ | 
राघयोपनयेद्गात्रास्वद्गतेनान्तरात्मना ॥ ४२ ॥ ` 
श्रीरामचन्द्र जी का मन तो तुम में ऐसा लगा हुआ है कि, 
उनके शरीर पर भले ही डांस, मच्छर, पतंगे अथवा सर्प ही क्यो 
न रंगते रहें ; किन्तु वे वहाँ से उन्हें नहीं हरात ॥ ४९ ॥ 
नित्यं ध्यानपरो रामो नित्यं शोकपरायणः । 
नान्यच्चिन्तयते किञ्चित्स तु कामवशं गतः ॥ ४३ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी सदा तुम्हारा ध्यान किया करते और तुम्हारे 
लिये शोकाकुल रहते हैं। बह कामवशवर्ती हो, तुम्हे झेड ओर 
किसी को चिन्ता नहीं करते ॥ ४१ ॥ | 
अनिद्रः सततं रामः सुप्तोऽपि च नरोत्तमः । ` 
सीतेति मधुरां बाणीं व्याहरन्प्रतिबुध्यते ॥ ४४ ॥ 
नरे श्रीरामचन्द्र ज्ञो को वैसे तो नोंद पड़ती ही नहीं और 


कदाचित्‌ कमी ल भपक ही गई तो ।जब जागते हैं ; तव “हे | 


सीते ” मधुर वाणी से कहते हुए ही जागत हें ॥ ४2॥ 

१ सुविद्वितं--वानप्रध्ययोग्यत्वेन विद्ित'। ( गो, ) २ भक्तं--अन्नं । 
( गो० ) ३ पद्येमम--प्रातस्सायं साय प्रातरिति, काठचतुएयम्‌ त्यक्त्वा पञ्चमे 
प्रातः काळ हृत्यर्थः । दिनद्दयमतोलभु'क्तइत्यर्थः । ( तीर्थी ) 
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दृष्टा फलं वा पुष्पं वा यद्वाऽन्यत्सुमनोइरम्‌ । 
वहुशो हा भियेत्येव॑ श्वसंस्त्वामभिभाषते ॥ ४५॥ 
अव कमो वे किसी वनेले छुन्दर फल, फूल या शन्न किसी 
सुन्दर वस्तु के देखते हैं; तव वे वहुधा हा प्यारी कह और 
उसाँस ले, तुमका पुकारे हे ॥ ४४ ॥ 
स देवि नित्यं परितप्यमान- 
स्त्वामेव सीतेत्यभिमाषमाणः । 
ब्धतत्रतो राजसुतो महात्मा 
तवेव लाभाय कृतप्रयत्र/ ॥ ४६ ॥ 
दे देवी ! विशेष कना व्यथं हे, वे सदा तुम्हारे वियाग में सन्तप्त 
रहते थौर सीते सोते कद कर सदा तुम्हें पुकारा करते हैं । घेर्यवान्‌ 
महात्मा राजकुमार भीरामचन्द्र जी तुम्हारा उद्धार करने को सदा 
यत्नवान रहते हैं ॥ ४६ ॥ 
सा रामसङ्घीतनवीतशोका 
रामस्य शोकेन समानशोका ! 
शरन्मुखे साम्बुदशेषचन्द्रा 
निशेव वैदेहसुता वभूव ॥ ४७ || 
इति षट्निशः सर्गः ॥ 


श्रोरामचन््र जी का संवाद पाने से सीता जी जिस प्रकार 
हर्षित हुई थीं, उसी प्रकार उनका अपने विरह में दुःखी होने का 


क पाठान्तरै---% हढबतो । ” 
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वृत्तान्त सुन, पे दुःखी भी हुई । मानों शारदीय रात्रि में चन्द्रमा 
बादल से निकल , फिर मेघ से थाच्छादित हो गया ॥ ४७ ॥ 
सुन्द्रकाण्ड का ठत्तीसर्वा सग पुरा हुना 
—%— 
सपत्रिंशः सर्गः 
— Ye —— 
सीता तदूचनं श्रृत्वा एणंचन्द्रनिभानना । 
~ ७ र ह्तिं 
हनूम्न्तमुवाचेदं धर्माथसहितं वचः ॥ १ ॥ 
चन्द्रवद्नी सीता हनुमान जी के ये वचन खुन, उनसे धर्म और 
अर्थ युक्त वचन बाली ॥ १॥ 
अमृतं विषसंसृष्टं त्वया वानरभाषितस्‌ | 
यच्च नान्यमना रामो यच्च शोकपरायणः ॥ २॥ 
हे वानर ! तुम्हारा यह कथन कि, धोरामचन्द्र जी का मन अन्य 
किसी ओर नहीं जाता और वे शोकाकुल वने रहते हैं; विष मिले 
हुए भ्रमृत के समान है ॥ २॥ | 
ऐश्वयें वा सुविस्तीणें व्यसने वा सुदारुणे । 
रज्ज्वेव पुरुषं वद्धा कृतान्तः परिकर्षति ॥ २॥ 
मनुष्य भले हो वड़े ऐश्वय का उपभोग करता हा अथवा महा- 


५० दुःख ही क्यों न भोगता हो, किन्तु मौत, उस मलुष्य के गले 
में रस्सी वांध कर उसके अपनी घोर खींचती ही रहती है॥ हे ॥ 


विधिनूनमसंहाये: प्राणिनां छवगोत्तम |. 
सोमित्रि मां च रामं च व्यसने; पश्य मोहितान ॥ ४ ॥ 
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हे चानरश्रेष्ठ प्राणियों की भवितव्यता निश्चय ही अमिट है। 
र लक्ष्मण, में और आरामचन्द्र जी कैसे कैसे दुःख भेल रदे 
हैं॥ ४॥ 
शोकस्यास्य कदा पारं राघवोऽधिगमिष्यति । 
0. 
पुवमान; परिश्रान्तो इतमोः सागरे यथा ॥ ५॥ 
नोका के टूर ज्ञाने पर समुद्र में तेरते हुए थोर थके हुप मनुष्य 
की तरह, श्रीरामचन्द्र जी प्रयत्न करके भी, न मालूम कव, इस 
शाकसागर के पार लगेंगे ? ॥ ५॥ 
राक्षसानां वधं कृत्वा सूदयित्वा च रावणम्‌ | 
लज्कामुन्मूलितां कृत्वा कदा द्रक्ष्यति माँ पतिः॥ ६॥ 
मेरे स्वामी धीरामचद्ध जो रात्तसों को मार, रावण का 
वध कर तथा जडा को जड़ से खोद कर, न मालूम घुझे कव 
देखेंगे ? ॥ ६ ॥ 
स याच्यः सम्त्वरस्वेति यावदेव न पूर्यते । 
अयं संवत्सर! कालस्तावद्धि मम जीवितम्‌ ॥ ७ ॥ 
हे वानर! तुम जा कर श्रीरामचन्द्र जो से शोधता करने के लिये 
कह देना । क्योंकि जब तक यह वर्ष पूरा नहीं हाता, तथी तक मेरे 
जीने को अवघि है ॥ 9 ॥ 
बतेते दशमो मासो द्रौ तु शेषौ इवङ्गम । 
रावणेन रृशंसेन समयो यः कृतो मम ॥. ८ ॥ 
इस वर्ष का यहद दसवां मास चल रहा है घोर इसकी समाति 
में अब केवल दो मास और रह गये हैं । कूर रावण ने मेरे जीने के 
लिये यही अवधि बांधी हे॥८॥ 
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विभीषणेन च भ्रात्रा मम निर्यातनं प्रति | | 
अनुनीतः प्रयत्नेन न च तत्कुरुते मतिम्‌ ॥ ९॥ 
रावण के भाई विभीषण ते इस वात के लिये यल किया था 


और प्रनुनय विनय भो की थी कि, रावण मुझे श्रीरामचन्द्र जी 
को लोटावे, परन्तु उस दुष्ट ने उनका कहना न माना ॥ ६ ॥ 


मम प्रतिदानं हि रावणस्य न रोचते । | 
रावणं मागते संख्ये मुत्यु कालवशं गतम्‌ ॥ १०॥ . 
श्रीरामचन्द्र जो का मेरा लोटा देना, रावण का पसंद नहीं। 
क्योंकि, उसके सिर पर उसकी मौत खेल रही है ओर युद्धत्तेत् में 
मौत रावण के वध का भ्रवलर हुँ ढ़ रही है ॥ १० ॥ 
ज्येष्ठा #कन्याकला नाम विभीषणसुता कपे । 
तया ममेदमाख्यातं मात्रा प्रहितया स्वयम्‌ ॥ ११॥ 


हे कपे ! यह वात विमोषण को वड़ी वेडी कला ने, अपनी माता 
के कहने से, मुझसे कही थी ॥ ११ ॥ 


‡आशसेयं इरिश्रेष्ठ क्षिप्र' मां माप्स्यते पतिः। ` 
अन्तरात्मा हि मे शुद्धरतस्मिश्च वहवो गुणा! ॥ १२॥ 


अ पाठान्तरे-'' कन्याइनळा 1 ” न पाउान्तरे-" अशय । ” 
1 एक संस्करण में ये दो इछोक और हैं :— 
अविन्ध्यो नाम मेधावी विद्वान्राक्षसपुङ्गवः । 
युतिमाऽशीलिवान्वृदो रावणस्य सुसम्मतः ॥ , 
रामक्षयमनुग्राप्तं रक्षसां प्रत्यचोदयत्‌ । 
न च तल्य स दुष्टात्मा सृणोति बचन दितम्‌ ॥ 
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दे चानरश्रेष्ठ | मुझे इस वात का पूरा भरोसा है कि, ओराम- 
चन्द्र जी मुझे शीघ्र मिलेंगे । क्योंकि, मेरा अन्तरात्मा शुद्ध है और 
श्रीरामचन्द्र जी में बहुत गुण हैं ॥ १२॥ 
उत्साह; पोरुपं सत्त्वमात्रदांस्यं कृतज्ञता | 
विक्रमश्च प्रभावश्च सन्ति वानर राघवे ॥ १३॥ 
चे उत्साहो, पुयपार्थी, बोयवान्‌, दयाल, कृतक्ष, विक्रमी और 
प्रतापी हे ॥ (३॥ 
चतुदश सहस्राणि राक्षसानां जघान यः । 
जनस्थाने विना भ्राता शत्रु: कस्तस्य नोद्विजेत ॥ १४॥ 


जिन्दोनि जनस्थान में वात को वात में चोदह इज्ञार रात्तसों को, 
अपने भाई लक्ष्मण को सहायता विना ही ( रकेल ) मार डाला, 
उनसे भला कोन शत्र न डरेगा | ॥ १७ ॥ 
न स शक्यरतुलयितुं व्यसनैः पुरुषप॑भः । 
अहं तस्य प्रभावज्ञा शक्रस्येव पुलोमजा ॥ १५॥ 
डन थीरामचन्द्र जो के साथ इन समस्त दुःखदायी रात्तसों 


की वरावरी नहीं हो सकती | शचो देवो जिस प्रकार इन्द्र का प्रभाव 
जानती हैं; उसरी प्रकार में भीरामचन्ध जी का प्रभाव जानती 


हैं॥ १५॥ 
शरजालांशुमाज्छूरः कपे रामदिवाकरः | 
शत्रुरक्षोमयं तोयशुपशापं नयिष्यति | १६॥ 
हे कपे ! श्रीराम रूपी सूर्य, अपनी वाणजाज रूपी किरनों से, 
राक्षस रूपी जलाशय के साख लेंगे ॥ १६ ॥ 
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इति संजल्पमानां तां रामार्थे शोककशितास | 
७... © ७ , 
अश्रुसंपूणनयनाञ्चुवाच वचनं कपिः ॥ १७॥ 
इस प्रकार श्रोरामचन्द्र जी के विषय में बातें करती हुई दुलि- 
यारी ओर आघू वहातो हुई सोता से हनुमान. जी कहने 
खगे ॥ १७॥ 
त्वेव तु वचो मह्य' क्षिप्रमेष्यति राघवः । 
० C fe ° 
चमूं मकषन्महतीं हय्‌ क्षणणसंकुलास्‌ ॥ १८ ॥ 
है सीते ! मेरे मुख से तुम्हारा संदेसा पाते ही श्रीरामचन्द्र जी, 
रोछ ओर वानरों से पूर्ण वड़ी भारी सेना ले, शीघ्र ही यहाँ आ 
ज्ञायंगे ॥ १८॥ 
अथवा मोचयिष्यामि त्यामद्येव वरानने । 
अस्माद्दुःखाहुपारोह मम पृषठुमनिन्दिते ॥ १९ ॥ 


हे वरानने ! थवा में स्वयं ही अभी. तुमका राक्षतो के अत्या- 
चारों से छुड़ाये देता हूँ । हे निन्दिते ! तुम मेरो पीठ पर वैठ 
लो ॥ १६॥ 
त्वाँ तु पृष्ठगतां कुत्वा सन्तरिष्यामि सागरम्‌ | 
शक्तिरस्ति हि मे वोडु' लङ्कोमपि सरावणाम्‌ ॥ २० ॥ . 
तुमका अपनी पीठ पर वैठा कर में समुद्र पार हो जाऊँगा । 
(यह मत जानना कि, में ऐसा न कर सङ्ूं गा । ) सुममें इतनी शक्ति 
है कि, में रावण समेत लङ्का के भो ले जा सकता हूँ ॥ २०॥ 
अई प्रख्नवणस्थाय राघवायाय मैयिलि। 
मापयिष्यामि शक्राय इव्यं हुतमिवानछः ॥ २१ ॥ 


सप्तत्रिशः सर्गः ३८३ 
हे मैथिली! में राज़ हो. तुमका धीरामचन्र जो के पास 


प्रक्षवण गिरि पर वेसे हो पहुँचा दुंगा, जेते अझिदेव, इन्द्र के 
पास होम को हुई सामग्री पहुँचा देते हैं ॥ ६१ ॥ 

रक्यस्यद्येव वेदेहि राघवं सहलक्ष्मणम्‌ । 

व्यवसायसमायुक्तं विष्णुं देलवधे यया ॥ २२ ॥ 

दे वेदेही ! तुम 'ाज ही रामचन्द्र जी भोर जक्ष्मण को 
देखोगी, जैसे देत्यवध में तत्पर विष्णु के देवताझों ने देखा 
था॥२२॥ 
शेनकतोत्स डु 
त्बदशनकृतोत्साहमाश्रमस्थं महावलम्‌ । 
पुरन्दरमिवासीनं नागराजस्य मूर्धनि ॥ २३ ॥ 


हे देवी ! महावलवान्‌ श्वीरामचन्द्र जी तुम्हें देखने की ससि- 
लापा से उत्साहित दो, पर्वतराज प्रश्चवण फे शिखर पर इन्द्र की तरह 


चेडे हुए हैं ।। २३ ॥। 
पृष्ठमारोइ मे देवि मा विकाङक्षख शोभने । 
योगमन्विच्छ रामेण गशाङ्कनेव रोहिणी । २४ ॥ 
#पोळोमीव महेन्द्रेण सूर्येणेव सुवचळा । 
मरृष्ठमधिरुह्य त्वं तराकाशमहाणवम्‌ ॥ २५ ॥ 
हे सुन्दरी देवो ! अव तुम साच विचार मत करो थोर मेरी 
पीठ पर पैठ लो भ्रोर श्रीरामचन्द्र जी से मिलने के लिये वैसे 


ही इच्छा करो, जैसे रोहिणी देवी चन्द्रमा से, शचो देवी इन्टर से 
और सुवरचेला देवी सूय से सिक्षने की इच्छा किया करती हें । तुम 


# पाठान्तरे---॥ कधयन्तीव चन्द्रेण दूषण च मदाचिषा । ” 
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मेरो पीठ पर सवार हो लो, में आकाशमार्ग से समृद्र के पार ही . 
जाऊंगा ॥ २४ ॥ २५ ॥ 
न हि मे संप्रयातस्य त्वामितो नयतोऽङ्गने । 
अनुगन्तं गति शक्ताः सर्वे ऊङ्कानिवासिनः ॥ २६ ॥ 
हे सुन्दरी | जिस समय में यहाँ से तुम्हें लेकर चल गा, उस समय 
लङ्डानिवासी किसी भी राक्षस में इतनी शक्ति नहों, जा मेरा पीछा 
कर सके ॥ २६ ॥ 
ययैवाहमिह प्राप्तस्तयैवाहमसंशयम्‌ । 
यास्यामि पर्य वेदेहि त्वामुद्यमम्य विहायसम्‌ ॥ २७॥ 
जिस प्रकार में उस पार से यहाँ आया हूँ, उसो प्रकार तुमका 
अपनो पीठ पर लिये हुए, निश्चय ही में श्राकाशमागं से उस पार 
चली जाऊंगा ॥ २७॥ 
मथिली तु हरिभ्रष्ठाच्छुत्ता वचनमद्भुतम्‌ । 
हषविस्मितसवाङ्गी हतुमन्तमथान्नवीत्‌ ॥ २८ ॥ 
कविश्रेष्ठ हनुमान जी के इन अदुसुत वचनों के खुन, सीता जी . 
हर्षित ओर विस्मित हा हनुमान जो से चाली ॥ २८॥ 
हनुभन्द्रमध्वानं कथं मां वाहुमिच्छसि । 


तदेव खलु ते मन्ये कपित्वं हरियूथप ॥ २९ ॥ 
हे दनुमान्‌ ! तुम मुझे लिये हुए इतनी दूर केसे जा सकोगे ! 
हे हरियूथप ! ( वानरों के सरदार ) तुम्हारी इस वात से ते तुम्हारा 
तानरपना प्रकट हाता हैं ॥ ९९ ॥ 
कथं वाऽस्पशरारस्त्वं मामितो नेतुमिच्छसि । 
सकाशं मानवेन्द्रस्य भतम एवगषभ || ३० ॥ 
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है वानरोत्तम ! फिर तुम इतने छोटे शरीर वाले हो कर, किस 
तरह मुझे नरेन्द्र मेरे पति के पास पहुंचा सकते हो? ॥ ३०॥ 
सीताया वचनं श्रुत्वा हनुमान्यास्तात्मज; । 
चिन्तयामास ल्क्ष्मीवान्नवं परिभवं कृतस्‌ ॥ २१॥ 
लक््मीवान पवननन्दन हनुमान जी, सीता के इन वचनों 
को सुन, मन ही मन कहने जगे कि, यद मेरा प्रथम अनादर हुआ 
है॥ २१॥ 
न मे जानाति सर्वं वा प्रभाव वासितेक्षणा । 
तस्मात्पश्यतु वैदेही यद्रूपं मम #क्रामत) ॥ ३२ ॥ 
चह वैले--है कृष्णनयनो ! तुम अभी मेरे वल ओर प्रभाव को 
नहीं जानतीं । इसीसे ऐसा कह रही हा । अतः अव तुम, जैसा कि, 
मेरा कामरूपी शरीर है, उसे देखा ॥ २२॥ 
इति संचिन्त्य हनुभांस्तदा इवगसत्तमः । 
दर्शयामास वेदेद्या! स्वं रूपमरिमदन! ॥ २३ ॥ 
बहुत कुछ आगा पीछा साच कर, वानरोत्तम इसुमान जी ने 
शच्रुवाशकारी अपना रुप वैदेही को दिजलाया॥ ३३ ॥ 
स तस्मात्पादपाद्धीमानाप्लुत्य इवगरषभः । 
ततो वर्धितुमारेभे सीताप्रत्ययकारणात्‌ ॥ ३४ ॥ 


वानरोचम बुद्धिमान इनुमान जी पक छलाँग में दुक्त से नीचे 
उतर सीता जी को विश्वास कराने के लिये, झपने शरीर के बढ़ाने 


लगे ॥ ३४॥ 
क्र पाउान्तरे--'” काक्षतः । र 
बा० रा० सु०--२५ 
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मेस्मन्द्रसङ्गाशो वभो दीप्तानलपभः । 
अग्रतो व्यवतस्थे च सीताया वानरोचमः ॥ ३५॥ ` 
उस समय कपिश्रेष्ठ हनुमान जी मेरुपवंत की तरह लंबे चोडे 
ओर दृद्दकती हुई आग की तरह कान्तिमान हो, सीता जो के सामने 
छड़े हा गये ॥ ३५॥ 
हरि! पर्वतसडूगशस्तामरधक्रो मदाइलः । 
चज्ञदंष्ट्नखो भीमो वदेहीमिदमन्रवीत्‌ ॥ ३६ ॥ 
उस समय पर्वताकार, लालमुख, मदावलवान्‌ ओर वज्ज झी. | 
समान दांतों और नजो के घारण किये हुए भवदुरलप-धारी हनु- . 
मान ज्ञो ने जानङी जी से यह कहा ॥ ३६ ॥ 
सपवेतवनोदेशां साइमाकारतोरणाम्‌ । 
लङ्कामिमां सनायां वा नयितुं शक्तिररित मे ॥ ३७॥ 
दे देवी ! पर्वत, चन, ग्रह, आकार और तोरण सहित इस लडका 
के ओर लङ्का के राजा रावण के यहाँ से उठा कर ले जाने की 
घुमे शक्ति है ॥ ३७॥ | 
तदवस्थाप्यतां वुद्धिरङ देवि विकाडक्षया | 
विशोक कुरु वदेहि रावं सहरक्ष्मणम्॥ ३८ ॥ 
हे देवी | अतः तुम अव सेरे साथ चलते का निश्चय करो और 
मेरी उपेत्ता मका करो । हे वैदेही ! तुम मेरे साथ चल कर, थोराम- 
चन्द्र जी ओर लक्ष्मण जी का शाक दूर करे ॥ ३८ ॥ 
तं दृष्टाचळसज्ञारामुवाच जनकात्मजा । 
पद्मपत्रविशाळाक्षी मारतस्योरसं सुतम्‌ ॥ ३९॥ 
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हनुमान जी को पर्वताकार रूप धारण किये हुए देख, कमल 
की तरह विशाल नयनी जनकनन्दिनी, पवननन्दन हनुमान जी से 
कहने लगी ॥ ३६॥ 
त २ ० र न 
तव सत्त्वं वलं चेव विजानामि महाकपे । 
वायोरिव गति चापि तेजश्चागनेरिवाङ्भुतस्‌ ॥ ४० ॥ 
हे महाकपे ! अव मैने तुम्हारा वल पराक्रम भली भाँति जान 
लिया । तुम्दारी गति पवन के समान ओर तुम्हारा तेज अग्नि के 
समान अदभुत है ॥ ४० ॥ 
प्राकृतोऽन्यः कथं चेमां भूमिमागन्तुमहति । 
उदधेरप्रमेयस्य पारं वानरपुङ्गव ॥ ४१.॥ 
है कपिश्रेष्ठ ! नहीँ तो क्या छोई मामूली चानर सी इस लांघने 
के अयोग्य समुद्र के लाँध कर यहाँ चला आता ॥ ४१ ॥ 
जानामि गमने शक्ति नयने चापि ते मम । 
अवश्य संप्रधार्यांशु कार्यसिद्धिमहासनः ॥ ४२ ॥ 
में जानती हैं कि, तुममें वहुत दूर चलने को आर मुझको अपनी 
पीठ पर चढ़ा कर के जाने की शक्ति है, किन्तु शीघता पूर्वक कार्य 
सिद्धि होने के सम्बन्ध में मुझे स्वयं सी साच विचार लेना आव- 
श्यक हे ॥ ४२ ॥ | 
अयुक्त तु कपिश्रेष्ठ मम गन्तुं त्वया सह । / 
बायुवेगसवेगस्य वेगो मां मेहयेत्तव ॥ ४३ ॥ 
मेरे विचार में तुम्हारे साथ मेरा चलना ठोक नहीं, 
व्यॉकि, वायु के समान तुम्हारी शोन्रगति ( तेज्ञ चाल ) मुके मूछित 
कर देगी ॥ ४३ ॥ नि 
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अहमाकाशमापन्ना द्युपयेपरि सागरम्‌ । 
प्रपतेयं हि ते पृठ्ठाद्वयाद्रेगेन गच्छतः ॥ ४४ ॥ 


पतिता सागरे चाहं तिमिनक्रकपाकुले । 
भवेयमाशु विवशा यादसामन्नमुत्तमम्‌ ॥ ४५ ॥ 
जव तुम मुझे लिये हुए आकाशमागे से वड़े वेग से जाने 
लगोगे, तव मैं कदाचित्‌ भयभीत हो, समुद्र में गिर पड़ी . ओर 
समुद्र के मगर मच्छ मुझे पकड़ कर खा गये, तव तुम क्या 
करोगे ? ॥ ४४॥ ४५॥ 
न च शक्ष्ये त्वया साथ गन्तुं गत्रुविनाशन | 
कलत्रवति सन्देहस्त्वस्यपि स्यादसंशयः ॥ ४६ ॥ 
दे शुविनाशकारी | अतः में तुम्हारे साथ न जा सकूयी। ' 
क्योंकि एक जन किसी खी को उड़ाये लिए जा रहा है, यह देख, 
निश्चय ही राच्चसगण तुम पर सन्देह करेंगे ॥ ४६ ॥ " 
हियमाणां तु मां दृष्टा राक्षसा भीमविक्रमाः । 
अनुगच्छेयुरादिश रावणेन दुरात्मना ॥ ४७॥ 
शोर मुझे लिये जाते हुए देख, दुरात्मा रावण की आज्ञा . 
पा, सयङ्कर चिक्रमशाली राक्षस लोग तुम्हारा पीछा करेंगे ॥ ४७॥ 
तैस्तकै परितः शरैः शूलमुग्दरपाणिभि! । 
भवेस्त्वं संशयं प्राप्तो मया वीर कलत्रवान्‌ ॥ ४८ ॥ 


पक तो हाथ में खरी, तिल पर अव तुम शूल, सुद्गरधारी 
वीर राक्षसों द्वारा घेर लिये ज्ञाओगे, तब तुम वड़े सङ्कट में पढ़ 
जाओगे | ४८॥ , त पे 
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सायधा वहवो व्योस्नि राक्षसास्त्वं निरायध; 
कथं शक्ष्यसि संयातं मां चेव परिरक्षितुम्‌ ॥ ४९ ॥ 
फिर रात्तसो के पास तो तरह तरह के हथियार होंगे और तुम 
आकाश में निरल्ल होगे । ऐसी दृशा होते पर, मेरी रक्षा करनी तो 
जहाँ तहाँ भला तुम आगे जा मी कैसे सस्षोगे ॥ ४६ ॥ 
युध्यमानस्य रक्षाभिस्तव तः क्ररकभेभि! | 
प्रपतेयं हि ते पृष्ठाद्रयाता कपिसत्तम ॥ ५० || 
हे कपिश्रेष्ठ ! उन कूरकर्भा भयङ्कर राज्तसों से जव तुम सामना 
करोगे, तव भयभीत हो में अवश्य तुग्दारी पीठ से नीचे गिर 
पड़ गी ॥ ५० ॥ 
अथ रक्षांसि भीमानि महान्ति बलवन्ति च । 
कथश्चित्साम्पराये त्वां जयेयुः कपिसत्तम ॥ ५१ ॥ 
अथवा युध्यमानस्य पतेयं वियुखस्य ते । 
पतितां च तृहोत्वा मां नयेय! पापराक्षसाः ॥ ५२॥ 
हे कपिछ ! फिर यदि उन मयङ्र ओर मदावलो रात्तसों ने 


युद्ध में तुम्हें जीत ही लिया अथवा तुम दार कर सारो ओर में 
गिर पड़ी और उन पापी राक्षतो के हाथ पड़ गयी, ता त्या होगा £ 


॥ ५१॥ ५२ ॥ 
मां वा इरेयस्त्वडस्ताहिशसेयरथापि वा । 
अञ्यवस्थो हि दृश्येते युद्धे जयपराजयो ॥ ५३ ॥ 


श्रयवा वे राक्षस तुम्हारे हाथ से युके डोब कर ले गये या मुभे 
मार ही डाला तव क्या दोगा? क्योंकि, युद्ध में कात जोते, कोत 
दारे, इसका पहले से कुछ भी निश्चय नहीं हो सकता ॥ +३ | 
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अह वापि विपद्येय रक्षाभिरभितर्मिता । 
त्वत्मयत्नो हरिश्रेष्ठ भवेन्निष्फल एव तु ॥ ५४ ॥ 
फिर यदि राक्षसो की डाँट उपट से मेरे प्राण निकल गये तो, है 
कपिश्रेष्ठ ! तुम्हारा सारा परिश्रम व्यर्थ ही हाया ॥ ५३॥ 
कामं त्वमसि पर्याप्तो निहन्तुं सर्वराक्षसान्‌ । 
राघवस्य यशा हीयेत््वया शरैस्तु राक्षसैः ॥ ५५ ॥ 
यद्यपि तुम निस्खन्देह अकेले सव रात्तसों को मार डाल 
' सकते हा; तथापि यदि तुमने रात्रसो का मार डाला, तो 


तुम्हारे इस कार्य से ओोरामचन्ट्र शो के यश में तो चट्टा जग हो 
जायगा ॥ ५१५ ॥ 


अथवादाय रक्षांसि न्यसेय्‌ः संगत हिं माम्‌ । 
यत्र ते नाभिजानीयुईरया नापि राघवौ ॥ ५६ ॥ 
इसमें पक दोष यह भी हे कि, यदि राक्षसॉ ने मुझे पकड़ पाया 
झोर लङ्का में ले आये तो फिर वे तुझे किसी ऐसी जगह छिपा 


देंगे कि, जहाँ कोई वानर या श्रीरामचन्द्र जी मुझे देख ही न 
पाच ॥ ५६-॥ 


' आरम्भस्तु मदथोऽयं ततस्तव निरर्थकः । 
त्वया हि सह रामस्य महानागमने गुण; ॥ ५७ ॥ 
अतः सेरे पीछे तुमने ज्ञा इतना श्रम किया है सा-सब व्यर्थ 


चला जायगा | अतः यही ठोक होगा कि, तुम श्रीरामचद्ध जी के! | 
साथ लेकर यहाँ आओ ॥ ५७॥ 
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मयि जीवितमायत्तं राघवस्य महात्मनः | 
भ्रातणां च महावाहो तव राज$ुलस्य च ॥ ५८ ॥ 
महावलचान औरामचन्त्र जी का और उनके सव भाइयों 
तथा तुम्हारे बानरराज सुप्रोव के कुल का भी जीवन मेरे ही ऊपर 
निभर है ॥ ५ 
तो निराशी मद्य तु शोकसन्तापकरिंती । 
७ < 
सह स्वक्षदरिभिस्लक्ष्यतः प्राणसंग्रहम्‌ ॥ ५९ ॥ 
यदि वे दोनों आता जा इस समय सत्तत्त ओर शोक से विकल 
हो रहे है, मेरी ओर से हताश हो गये तो फिर निश्चय ही उनका 
जीना अमस्मव इ ! उनके मरते पर वानरी सेना सी अपने प्राण 
गवा देगी ॥ ४६ ॥ 


भवेभक्ति पुरस्कृत रामादन्यस्य वानर । 
नं स्पृशामि शरीरं तु पसा वानरपुङ्गच 1 ६० ॥ 
हे वानर ! ठुम्हारे साथ चलने में एक यह सी आपति हे कि, में 
पतिब्रता हुँ-अतः भ्रोरामचन्द्र जो के छे।ड़ किसी अन्य पुदष का 
शरीर ( अपनी इच्या से) नदीं छु सकती ॥ ३०॥ 
यदहं गात्रसंस्प्शे रावणस्य वलाहूता । 
अनीशा कि करिष्यामि विनाथा विवज्ञा सती ॥ ६१॥ 
छुक्ते जा रावण के शरोर का स्पर्श हुआ से! वरज्ञारी ' 


हुआ । ज््योंकि उस समय में कर हो क्या सकती था। में विवश 
थी ओर उस समय पुरू पतिव्रता के वचाने वाला सो कोईन 


था॥ऽ१॥ 
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यदि रामो दशग्रीवमिह हत्वा सवान्धवम । 
मामितो गृह्य गच्छेत तत्तस्य सद्शं भवेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
यदि श्रीरामचन्द्र जी वन्धुवान्धव सहित रावण को मार मुझे 


लेकर यहाँ से जाय ; तो यह कर्य उनकी पद्मर्यादा के अनुकूल 
होगा ॥ ३२ ॥ 


शृता हि दृष्टाश्च मया पराक्रमा 
महात्मनस्तस्य रणावमर्दिन! । 
~ ९ 
ने दवगन्धवथुजद्षराक्षसा 
भवन्ति रामेण समा हि संयुगे ॥ ६३ ॥ 
उन शचुनाशकारी मदा भीरामचद जी का पराक्रम मैंने 
छुना भी दै और देखा भी है । अतः में कड सकती हूँ कि, युद्ध में 
क्या देवता, पया गन्धव, क्या सर्प और क्या रात्तत्--कई भी 
उनका सामना नहीं कर सकता ॥ ६३॥ 
समीक्ष्य तं संयति चित्रकामुंक 
महावळं वासवतुल्यविक्रंमम्‌ । 
सलक्ष्मणं के विषहेत राधवं 
इुताशनं दीप्षमिवानिलेरितम्‌ ॥ ६४ ॥ 
हे कपिश्रेठ्ठ जव वे महदावलो और इन्द्र के समान विक्रम वाले 
रामचन्द्र जी युद्धक्षेत्र में अपना अदभुत घनुष हाथ में ले खड़े ' 
हो जाते हैं ओर लक्ष्मण उनकी सहायता में सावधान रहते हैं, तब 
किसकी सामर्थ है, जे उनके सामने खड़ा रह. सके । भला वायु से 


बढ़ाई हुई आग की लपरों के सामने भी कोई खड़ा रद सकता 
॥ ६४॥ , | 
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सलक्ष्मणं राधवमाजिमदद नं 
दिशागजं मत्तमिव व्यवस्थितम्‌ । 
सहेत का वानरयुरूय संयगे 
युगान्तसूयम्तिमं शराचिषम्‌ ॥ ६५॥ 
जव शन्नमदंनकारो ध्ीरमयन्द्र जो लक्ष्मण सहित, मतवाले 
दिग की तरद य॒ते में खड़े दा जात हैं झौर प्रबयकालीन सूय 
को तरद वाणों रूपी बिरनों से आग वर्साने लगते हैं; तब 
उनके सामने उहरने को किस में शक्ति हे ॥ ६४ ॥ 
स मे हरिश्रेष्ठ सलक्ष्मणं पति 
सयूथपं क्षिममिहोपपादय । 
चिराय रामं प्रति शाककशितां 
कुरुष्व मां वानरमुख्य इर्पितास्‌ ॥ ६६ ॥ 
इति स्तिः सर्गः ॥ 


हे चानरघेछ | अतप तम जक्ष्मण ओर सुभीव सहित मेरे 
प्यारे ्ीरामचन्द्र जी को शोध ही यहाँ लिवा लाओ । हे वीर! में 
आओरामचन्र जी के वियागजन्य शाक से निरकाल से कातर हं । सा 


मुझे अव शोध तुम हर्षित फरो ॥ ३१ ॥ 
सुन्दर 5यड का सैतीसबाँ सग पूरा हुआ । 


RE SR 


` झष्ठात्रिशः सर्गः 
—%k—— 


ततः स कपिशादूउस्तेन वाक्येन हृषितः । 
सीताशुवाच तच्छुत्वा वाक्यं वाक्यविशारदः ॥ १ ॥ 
` सीता जी के इन वचचों को लुन, वाक्यविशारद वानरे 
हनुमान जी सीता जी से वाले ॥ १॥ 
युक्तरूपं त्वया देवि भाषितं झुभदशने। | 
सदृशं स्रीखभावस्य साध्वीनां विनयस्यः च ॥ २॥ 
हे सुन्दरी | तुमने ख्री-स्वभाव-लुलम और पतित्रता ख््रियों के 
चरित्रानुकूज ही वार्ते कही हैं ॥ २ ॥ 
ख्रीत्वं न तु समथ हि सागरं व्यतिवर्तितुस्‌ । 
मामधिष्ठाय विस्तीर्ण शतयोजनमायतम्‌ ॥ ३ ॥ 
तुम खरी हो, इसीसे तुम मेरी पीठ पर सवार हो, सो योजन 
चोड़े सपुद्र को नहीं लाँघ सरती ॥ ३ ॥ 
द्वितीयं कारणां यञ्च ब्रवीषि विनयान्विते | . 
रामादन्यस्य नाहामि संस्पशमिति जानकि ॥ ४ ॥ 


हे विनयान्विते ! ( विवय से युक्त अर्थात्‌ सुशीले ! ) तुमने ज्ञो 
दूसरा कारण बतलाया कि, तुम श्रोरामचद्ध जी के छोड़ अन्य . 
किसी पुरुष का अपनी इच्छा से नहीं छू सकती ॥ ४॥ 
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इच्छामि त्वां समानेतुम्येव रघुवन्धुना । 
गुरुस्नेहेन भक्त्या च नान्ययेतठुदाहृतस्‌ ॥ ९ ॥ 
है रघुतन्दिनी ! मेते जो कहा से कुछ अन्यया नहीं कहा । 
क्योंक्षि ्रीरामचन्द्र जो के मेरे रति स्वेइ ओर मेरो उनके प्रति जा 
भक्ति है, उससे मेरी यह इच्छा हुई कि, आज ही तुन्ह ले चल कर' 
श्रीरामचन्द्र ज्ञी से मिला हूँ ॥ ३ ॥ 
यदि नोत्सहसे यातुं मया सार्धमनिन्दिते । 
अभिन्ञानं प्रयच्छ त्वं जानीयाद्राघवा हि यत्‌ ॥ १०॥ 
हे छुन्द्रो | यदि मेरे साथ चलते में तुस्हारो इच्छा नहीं है, तो 
सुके ज्वाई अपनी विहानी दे जिससे आओरामचस््र जो के 
प्रतीति हा ॥ १० ॥ 
एइुक्ता इडुमता सीता सुरसुतोपमा । 
उदाच वचनं मन्दं वाष्पमरग्रथिताक्षरम्‌ ॥ ११ ॥ 
जव हनुमान जी चे इस प्रकार कहा, तव देवकन्या की तरह 


सोता जी याँडो में आँ भर ( अथात्‌ गद्गद कण्ठ खे) घोरे 
धीरे वाली ॥ ११॥ 


इदं श्रेष्टमभिज्ञा्न भूयास्त्वं तु मम प्रियस्‌ । 
शस्य चित्रकूटस्य पादे पूर्वोत्तरे पुरा ॥ १२ ॥. 
मेरी यही सवश्रेळ चिज्ञानी हुम भोरामचन्द जी के बतला 
देना कि, चिन्कूट पर्वठ के ईशान कोण पर ॥ १२॥ 
तापसाश्रमवासिन्याः प्राज्ययूलफलोदके । 
तस्मिन्सिद्धाश्रिते देशे मन्दाकिन्या दूरतः ॥ १३॥ ` 


मशजिशः सर्गः ३९७ 
ज्ञा बहुत से मूलफल जल से युक्त, सिद्ध लोगों से सेवित, 
मन्दाकिनी नदी के समोप, तायसाश्रम में जव इम लोग रहते 
थे ॥ १३॥ 
तस्योपवनषण्डेषु नानापुष्पसुगन्धिषु । 
विहृत्य सलिलछिन्ना ममाङ्के सञ्गुपाविशः ॥ १४ ॥ 
तप वहा के विविधपुष्यो की सुगन्धि से खुवासित उपबनों में 
जलक्रीडा करके भागी देद से तुम मेरी गाद में सा गये ॥ १४॥ 
ततो मांससमायुक्तो वायसः पर्यतुण्डयत्‌ } 
तमहं लोएश्ुच्म्य पारियामि स्म वायसम्‌ ॥ १५ ॥ 
कि, उसी समय में पक कोया आकर माँस के लालच से 
मेरे चोच मारने लगा । में उस पर डेले फेंक उसे उड़ाती 
थी ॥ १५ ॥ 
दारयन्स च मां काकस्तत्रैव परिलीयते । 
न चाप्युपारमन्मांसाद्क्षार्थी वलिमाजनः ॥ १६॥ 
किन्तु वह मेरे चोंच से घाव कर, उसी जगह कहीं छिप जाया 
करता था । मैंने उसे वहुत उड़ाया, किन्तु मॉसभक्ती र 
वलिखाने वाला वह काक न माना ॥ १६ ॥ | 
उत्कर्षन्त्यां च रशनां क्रुद्धायां मयि पक्षिणि। 
स्रस्यमाने च वसने ततो दृष्टा त्वया हृहम्‌ ॥ १७॥ 


तब तो घु्े उस कोप पर वड़ा क्रोध -आया। इतने में मेरी 
करथनी खिसक गयी । में उसे ऊपर चढ़ाने लगी कि, -इतने में मेरा 
वज्ञ खिसक गया । उस समय तुम्हारी अर्थात्‌ रामचन्द्र जी की 
दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी ॥ १७ ॥ 


३६८ सुन्द्रकाणडे 


त्वयापहसिता चाहं क्रुद्धा संहज्जिता तदा । 

भक्षग्रध्नेन काकेन दारिता त्वामुपागता ॥ १८ ॥ 

आसीनस्य च ते श्रान्ता पुनरत्सङ्गमाविशस्‌ । 

क्रुव्यन्ती च प्रहृष्टेन त्वयाहं परिसान्त्विता ॥ १९ ॥ 

ओर तुम बुफे देल कर हँस दिये । उस समय मुके क्रोध तो 

था हो साथ हो मुझे वढी ला सी जान पड़ी। उस भक्षलालुप 
कोय से घायल हुई में, थक गयी और आकर तुम्हारी गोद में पड 
रही । मुझे कुपित देख, तुमने प्रहद हा घुझे समझाया ॥१८॥१९॥ 

वाष्पपूणप्रुखो मन्दं चश्षुपी परिमाजती । 

छक्षिताइ त्वया नाथ वायसेन प्रकापिता ॥ २० ॥ 


उस समय श्राँदुयो से मेरा पुत तर दे रदा था ओर धीरे धीरे 
आलू पछि रही थी । इतने में तुमने ज्ञान लिया कि कष ने मुके 
कुपित कर दिया है ॥ २० ॥ 


परिभ्रमात्तमुत्ता च रापवाड्लेष्प्पहं चिरम्‌ । 


प्यायण मसुपञ्च ममाङ्क भरताग्रनः ॥ २१॥ 


थक जाने के कारण सें वडत देर तक श्रीरामचद्ध जी को गाद 
पड़ी साती रही, फिर पारी से श्रीरामबन्र जी मेरी गाद्‌ में 
साये ॥ २१ ॥ 


स तत्र पुनरेयाय वायसः सञ्चुपागमद्‌ । 


तत; पुपमवुद्धा मा राघबाङ्कात्सपुत्यिताम्‌ ॥ २२ || 


इतने में वदी कोवा पुनः झाया । में उठी क्षण धीरामचन्ध जी 
को गाद्‌ से सा कर उठी थी ॥ २२ ॥ 


अष्टात्रिशः सर्गः ३६६ 


वायस; सहसागम्य विरराद स्तनान्तरे । 
पुन; पुनरथोत्पत्य विरराद स मां भृशम्‌ ॥ २३ ॥ 
उस काक ने अचानक आ मेरे स्तनों के वीच में चोच मारी 
ओर उछल उछल कर उसने सुके घायल कर डाला ॥ २३ ॥ 
ततः सम्नुक्षितो रामो युक्तेः शोणितविन्दुभिः ॥ २४ ॥ 
तव रक को बूं दे थीरामचन्द्र जी के शरीर पर गिरने से थे 
उठे ॥ २४॥ 
स मां दृष्टा महावाहुर्वितुत्नां स्तनयेस्तदा || २५॥ ' 
उन्होंने स्तनों के वीच मेरे घाव हुआ देख, ॥ २४ ॥ 


आशीविष इव क्रुद्ध! शवसन्वाक्यमभापत । 
केन ते नागनासोरु विक्षतं वै स्तनान्तरम्‌ ॥ २६ ॥ 


श्रीरामचन्द्र जी सपं की तरह कुपित और फुंसकारते हुप 
चोले-हे सुन्दरी | तेरे स्तनों के चीच में किसने घाव कर 


दिया ? ॥ २६ ॥ 
क; क्रीडति सरोषेण पश्चवक्त्रेण भोगिना | 
वीक्षमाणस्ततरतं वै वायसं समुदैक्षत ॥ २७ ॥ 
` क्रुद्ध पांच फन वाले सांप के साथ यह खेल किसने खेला है ? 
यह कह ज्योंद्दी श्रीरामचन्द्र जी ने इंघर उधर दृष्टि डाली, त्याही वद 
काक उन्हें दिखलाई पड़ा ॥ २७॥ 
नखै? सरुधिरेस्तीशणेमामेवा्थिमुखं. स्थितम्‌ । 
पुत्रः किल स शक्रस्य वायसः पततां वर! ॥ २८ ॥ 


४०० छुद्दरकायडे 


उस काक के नख, रक्त में सने हुए थे ओर वह मेरी ओर मुख 
कर वैठा हुआ था । वह पत्तिश्रेठ्ठ निश्चय हो इन्द्र का पुत्र 
था २८॥ 
घरान्तरगत; शीघ्रं पवनस्य गतो समः । 
ततस्तस्मिन्महावाहु; कापसंवतितेक्षणः ॥ २९ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी की इष्टि पड़ते हो चह गवन के समान पेग से 
कढ एथिवी में समा गया । उस सनव श्रीरामवन्द जी मारे क्रोध 
के नेत्र रेडे कर, ॥ २६॥ 
वायसे कृतवान्क्ररां तिं मतिमता वरः 
स दर्भ संस्तराद्शृह्य बाह्मणा्जग योजयत्‌ ॥ ३० ॥ 
उस कोण के बड़ी बुरी तरह देखा, और कुश की चराई से एक 
कुश खींच, उसके व्रह्माख फे मंद से अभिमंत्रित किया ॥ ३० ॥ 
स दीसत इच काढाम्रिजज्चालाभिमुखो द्विजम्‌ । 
: 4 ८८९ 2 _. धि 
स तं प्रदीप चिक्षेप दभ तं वायसं प्रति ॥ ३१॥ 


तव तो वह कुश कालामि के समान प्रजचल्लित, हो उठा | उस 
कुश को श्रीरामचन्द्र ज्ञो ने काक के ऊपर छोड़ा ॥ ३१ ॥ 


ततस्तु वायसं दभ; सा5म्वरेश्युजगाम तम्‌ । 
अचुसुष्टस्तदा काका जगाम दिविधां गतिम्‌॥ ३२ ॥ 


तव वह कोवा उड़ कर आकाश में बया और वह कश उसके 
पीछे लग लिया । उस ब्रह्मा से पिलियाया हुआ वह काक, ` 
कितनी ही जगहों में गया ॥ ३२॥ 
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त्राणकाम इमं लाक सवे वे विचचार इ । 
स पित्रा च परिलक्तः सुरेश परमर्पिभिः ॥ ३३ ॥ 
अएनी रक्षा के जिये वह कोआ इस पुथिवी तलपर सवत्र घूमा 
पर उसकी रक्ता न दो सहो। तव वह झपने पिता, तथा अत्य 
- देवताओं ओर देवषियो के पास अपनो रत्ता के लिये गया । किन्तु 
सव चे उसे दुर दुरा दिया ॥ ३३ ॥ 
नीस्लोकान्संपरिक्रस्य तमेव शरणां गतः । 
स त॑ निपतितं भूमी शरण्यः शरणागतम्‌ ॥ ३४ ॥ 
तीनों क्षाक्ो में घूम फिर कर अन्त में ब्द भोरामचन्द्र जी ही 
के शरण में झाया । शरणागत-वत्सल धीरामचन्द्र जी ने उस 
शरण आये हुए सास का अपने सामने एयिवी पर पड़ा हुआ 
देखा ॥ रे७ ॥ 
वधाहमपि झाइत्स्यः कृपया पर्यपालयत्‌ । 
न शर्म लब्ध्वा लेक्घु तमेव शरणं गतः ॥ ३५॥ 
उस वध करने योग्य काक को दयावश छोड दिया और न 
मारा । ष्योक्ति बद सव लेकों में घूमा फिरा, किन्तु उसका वचाद 
कही भो नहीं हो सका, इसोसे बद धीरामचन्द्र जी के शरण में 
घायाथा॥२३५॥ 
परिथूनं विषण्णं च स तमायान्तमन्नवीत्‌ । 
मां कतु न शक्यं तु बाझमखं तदुच्यतार्‌ ॥ २६॥ 
उस काक के सन्तप्त और दुःखी हो आया हुआ देख, ओराम- 
चन्द्र जो ते उससे कहा--यह बहास व्यर्थ तो जा नहीं सकता ; 
अतः तुम दतज्ाओ अव क्या झिया जाय ॥ ३३ ॥ 
घा० रा० सु०--२६ 


- ४०२ खन्द्रकायडे 


हिनस्तु दक्षिणाक्षि त्वच्छर इत्यथ साञ्ञवीत) 
.ततस्तस्याक्षि काकस्य हिनस्ति स्म स दक्षिणम्‌ .॥३७॥ 
इस पर उसने कहा कि, जव यही बात है, तब मेरी दृहिनी 
आँख इसके भेंट है। श्रीरामचन्द्र जी ने उस ब्रह्मा से उसकी 
दृहिनी 'याँख फीड दी ॥ ३७॥ 
दत्ता स दक्षिण नेत्रं प्राणेभ्य! परिरक्षितः 
स रामाय नमस्कृत्वा राश दशरथाय, च॥ ३८॥ 
विसुष्ठस्तेन वीरेण प्रतिपेदे स्वमालयम्‌ । 
मत्कृते काकमात्रे तु ब्र्मास्रं समुदीरितम्‌ ॥ ३९॥ | 
उस कोण ने अपनी दाहिनी आँख गँवा अपने प्राण वचाये : 
गोर श्रीरामचन्द्र जी तथा महाराज दशरथ जी को प्रणाम कर भोर. 
बिदा माँग अपने घर चला गया। ( हे हनुमान ! तुम उनसे कहना 
' कि ). आपने मेरे पोछे ता पक कोष पर ब्रह्मा चलाया 
था ॥ ३८ ॥ १६ ॥ 
कस्मायो मां इरेस्वत्त; क्षमसे त॑ महीपतेः । 
स कुरुष्व महोत्साहः कृपां मयि नरषंभ ॥ ४० ॥ 
सा है महाराज ! जो मुझे हर ले गया उसे आपने क्यों कमा 
कर दिया ? दे नरश्रेष्ठ ! 'ग्राप अति प्रवल्ञ उत्साह. का अवलंबन ' 
कर, मेरे उपर कृपा कीजिये ॥ ४०॥ . | 
त्वया नाथवती नाथ दयनाथेव हि हश्यते । 
आनृञ्चस्यं परो धमस्त्वत्त एव मया श्रतः ॥ ४१ ॥ 
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तुम्हारे ऐसे नाथ के रहते; इस समय में अवाधितों जैसो देख 
पड़ती हुँ। मेने ता तुम्दोंसे छुना है कि, दया से वढ़ कर और 
कोई घर्मे नहीं हे ॥ ४१ ॥ 
जानामि त्वां महावीर्य महोत्साइं महावळ्म्‌ । 
अपारपारमक्षोभ्यं गाम्भीर्यात्सागरापमम्‌ ॥ ४२ ॥ 
फिर मुझे वह सो विदित है कि, तुम महापराक्रमी, मद्देत्सादी 
शोर महावलवान हे! । तुम दुरधिगम्य, ओर समुद्र को तरह 
गस्भोर हो ॥ ४२ ॥ | 
भर्तारं ससमुद्राया धरण्या वासवेपमस | 
एवमखविदां श्रेष्ठ; सत्यवान्बळवानपि ॥ ४३ ॥ 
मर इन्द्र की तरह ससागरा पृथित्री के स्वामी हे!। तुम 
अखवेताओं में सवंओष्ठ सत्यवादी ओर वलचान भी दी ॥ ४३॥ 
किमर्थमख रक्षस्सु न योजयसि राघवः । 
न नागा नापि गन्धर्वो नासुरा न मरणा! ॥ ४४॥ 
से आप अपने उन अर्खो को राक्तसों पर क्यों नहीं चलाते। 
न तो नाग, न गन्धर्व, न अलुर, न मस्दुगण ॥ ४४ ॥ 
रामस्य समरे वेगं शक्ताः प्तिसमाधितुस | 
तस्य वीर्यवतः कविचचस्ति मयि संभ्रम: ॥ ४५ ॥ 
भीरामचद्ध जी के समरवेय के नहों सम्हाल खकते । से यदि 
ओरामचन्द जी के मत में मेरा कुछ भो आंदर है, ॥ ४२ ॥ 
किमर्थं न शरैस्तीक्णेः क्षयं नयति राक्षसान्‌ । 
प्रातुरादेशमादाय लक्ष्मणों वा परन्तपः ॥ ४६ ॥ 
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कस्य हेतोन मां वीरः परित्राति महावछः ।- 
यदि तौ पुरुषव्याप्रों वाय्वमिसमतेजसो ॥ ४७॥ . 
ते वे क्यों अपने पेने वाणों से रात्तसों का नाश नहीं कर 
डालते । अथवा भाई से पूछ महावलवान वीर, लक्ष्मण दी मेरी 
रक्षा क्यों नहीं करते ? वायु ओर प्रश्नि के समान तेजस्वी वे दोनों 
सिंह ॥ ४६ ॥ ४७॥ 
सुराणामपि दुर्धषा किमथ मामुपेक्षत! 
ममव दुष्कृतं किश्चिन्महदस्ति न संशयः ॥ ४८ ॥ 
ज्ञा देवताओं के लिये मी दु्धष हैं अर्थात्‌ अजय हैं, क्यों मेरी 
उपेक्षा कर रहे हैं। (इसका कारण यदि कुछ हो सकता है ) तो ` 
यही कि, निस्सम्देह मेरे किसी अन्मान्तर कृत बड़े पाप का फल यह 
उपस्थित हुआ है ॥ ४८ ॥ 
समथावपि ता यन्मां नावेक्षेते परन्तपौ । 
वेदेह्या वचनं श्रुत्वा करुणं साश्र भाषितम्‌ ॥ ४९ ॥ 
फ्योंकि चे दोनों शञहन्ता समर्थ देकर भी मेरी घोर घ्यान 
नहीं देते। सीता जी के करुणयुक्त ओर राकर कहे हुप इन वचनों 
के सुन ॥ ४६ | 
अथान्नवीन्महातेजा हनूभान्मारुतात्मजः । 
'त्वच्छोकविमुखो रामो देवि सत्येन मे शपे ॥ ५०॥ 
हातेजस्पी पचमपुत्र हनुमान जी कहने लगे--दै देवी! में 
शपथपृवक सत्य सत्य कहता हूँ कि, भोरामचन्द्र जी तुम्हारे वियाग- 
जन्यशोक के कारण विषयान्तर से पराङ्गमुख दो रहे हैं ॥ ५०.॥ 
१ त्वच्छोकदिमुखो--त्वच्छोकेन विपयान्तरपराडमुख: । ( गो*.) | 
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रामे दुःखाभिपन्ने च लक्ष्मण; परितप्यते । 
कथंचिद्धवती दृष्टा न काळ! परिशोचितुम्‌ ॥ ५१ ॥ 
झौर वहुत दुःखी हैं। लक्ष्मण भो उनके दुःख से परितप्त दैं। 
घस्तु, किसी प्रकार मेने तुमका देख तो लिया । अब यहद समय 
शाक करने का नहीं है ॥ ५१॥ 
इमं मुहूतं दुःखानां द्रक्ष्यस्यन्तमनिन्दिते । 
ताबुभौ पुरुषव्याप्रों राजपुत्रौ महावलौ ॥ ५२ ॥ 
हे सुन्दरी | यद्यपि इस समय तुम्ह कष्ट है, तथापि तुम शीघ्र 
ही, इससे छुटकारा पावागी । वे दोनों मदाबली पुरुषसिद 
राजकुमार ॥ ५२॥ 
त्वहर्शनकृतोत्साहौ लङ्का भस्मीकरिष्यतः । 
इत्वा च समरे क्रूरं रावणं सहबान्धवम्‌ ॥ ५३ ॥ 
तुम्हारे दर्शन की लालसा से वन्धुबान्यच सहित दुष्ट रावण को 
युद्ध में मार कर भोर लड्डा को जला कर, भस्म कर डालेंगे ॥५३॥ 
राघवस्त्वां विशालाक्षि नेष्यति स्वाँ पुरी प्रति। 
ब्रृहि यद्राघवो वाच्यो लक्ष्मणश्च महाबलः ॥ ५४ ॥ 


' और हे विशालात्ती ! थ्रोरामचन्द्र तुमको अयोध्या ले जायंगे । 
शब तुम्हें मदाबली ्ोरामचन्द्र थोर लत्म्रण जो से जा कुछ कहना ' 


ह्वा, सा बतलाओ ॥ ४४8 ॥ 
सुग्रीवो वापि तेजस्वी हरयोऽपि समागताः । 
इत्युक्तवति तस्मिश्च सौता सुरसुतोपमा ॥ ५५ ॥ - 
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शोर तेजस्वी सुग्रीव तथा समागत वानरों से ज्ञा कुछ कहना 
हा सा. भी. वतलाओं । हनुमान जी का वचन खुन, दवतनया कौ 
तरह सोता जी ने ॥ १५॥ ह ह 
; उवाच शोकसन्तक्षा हनुमन्त पुवङ्गमस्‌ । 
कोसल्या लेकभर्तारं सुषुवे य॑ मनस्विनी ॥ ५६॥ 
शाकसन्तत्त हो. वानर हनुमान जी से बोली- मनस्विनी 
कौशल्या देवी ने जिन लोक-प्रति-पाळक पुत्र का उत्पन्न किया 
है॥ ४६ ॥ 
` तं ममार्थे सुखं पृच्छ शिरसा चाभिवादय। | 
| 
सजश्व सबरत्नानि प्रिया याथ वराङ्गना; ॥ ५७॥ ` .. 
ऐश्वय च विशालायां पृथिव्यामपि दुलभम्‌ । | 
पितरं मातरं चैव संमान्याभिग्रसाद्य च ॥ ५८॥ 
असुप्रत्रजितो रामं सुमित्रा येन सुप्रजाः । 
आनुकूल्येन धर्मात्मा त्यक्त्वा सुखमनुत्तमम्‌ ॥ ५९ ॥: 


( कौशल्या को) पहिले प्रणाम कह कर तुम मेरी ओर से. 
इनकी ( कोशल्या को ) कुशल पूछना । मालाओं, रत्नों, प्यारी 
स्रिया झोर प्राथवी के दुलभ ऐेश्वय को त्याग तथा माता एवं पिता 
की प्रसन्न करके ज्ञा श्रीराम के अबुगामी वन, वन में ये, जिनके . 

होने से सुमित्रा देवी सुपुञवती कहलाती हैं, जिन्होंने भाई को भक्ति: 
` षश हो, उत्तम खुलो की त्याग, ॥ ५७ ॥ ५८० ५३ ॥ 


अनुगच्छति काइतस्थ तरं पालयन्वने । 
सिंहस्कन्धो महाबाहुमनस्वी मियदशन; ॥ ६० ॥. | 
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ओर जा भाई को रक्षा करते हुए चन में उनके पीछे पोळे चलते 
हैं, जे सिंह के समान कंधे वाले, मद्दामुज, मनस्वी शोर अति 
देखने में सुन्दर हैं ॥ ६० ॥ 
पितृवद्वतते रामे मातृवन्मां समाचरन्‌ । 
हियमाणां तदा वीरो न तु मां वेद लक्ष्मण! ॥ ६१ ॥ 
, ज्ञा श्रीराम का पिता थोर मुझे माता समक वर्ताच करते हैं, 
उन तीर जदमण का, उस समय रावण द्वारा मेरा हरा जाना न 
विदित हुआ ॥ ६१ ॥ 
दृद्धोपसेवी लक्ष्मीवाव्शक्तों न बहु भाषिता । 
राजपुत्रः प्रिय; श्रेष्ठ सरशः श्वशुरस्य मे ॥ ६२ ॥ 


देखे चुद्धसेवी, शोभावान्‌, समर्थ, कम वोलने वाले, राज- 
कुमार, प्रिय, थेष्ठ ओर मेरे सलुर के समान ॥ ६२॥ 


मत्त; प्रियतरा नित्यं भ्राता रामस्य लक्ष्मण | _ ,, 
नियुक्तो धुरि यस्यां तु तामुद्दइति वीर्यवान्‌ ॥ ६३ ॥ 


लक्ष्मण, मुझसे भो अधिक श्रीराम को प्यारे हैं ओर जा किसी 
कायं में नियुक्त किये ज्ञाने पर उस काय को बड़ी चतुराई से पूरा 
करते हैं ॥ ६३ ॥ ु 


यं दृष्टा राघवों नेव हत्तमार्यमनुस्मरेतृ । 
स ममार्थाय कुशछं वक्तव्यो वचनान्मम ॥ ६४ ॥ 


जिनके देखने से श्रीरामचन्द्र जी को पिता की याद्‌ नहाँ 
पाती, उन लक्ष्मण से मेरे कथनानुसार कुशल कहना ॥ ६४ ॥ 
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मृदुर्नित्यं शुचिदक्षः प्रियो रामस्य लक्ष्मण; । 
यथा हि वानरश्रेष्ठ दुःखक्षयकरा भषेत्‌ ॥ ६५॥ 
हे वानरश्रेष्ठ | जा लक्ष्मण खृढुल स्वभाव, पवित्र, चतुर थोर 
भीरामचद्ध के प्यारे हैं, उनसे इस प्रकार तुम कहना, जिससे वै मेरे 
- दुख के नाश करें ॥ ६५४ ॥ 
त्वमस्मिन्कार्यनियोंगे 'प्रमाणं हरिसत्तम । | 
राधवस्त्वत्समारम्मान्मयि यत्नपरो भवेत्‌ ॥ ६६॥ 
है करपिश्रेष्ठ ! तुम्हीं इस कार्य के पूरा कराने के लिये 
ब्यवस्थापक हो, से इस प्रकार कहना जिससे श्रोरामचन्द्र जी मेरे 
उद्धार के लिये पयल कर ॥ ६६ ॥ । 
इदं व्रुया मे नाथं शूरं रामं पुनः पुनः । 
जीवितं धारयिष्यामि मासं दशरथात्मज ॥ ६७ ॥ 


मेरे शूर स्वामी से यहद दार वार कना, दे दशरथात्मज ! में 
एक मास तक ओर जोवित रहूँगी ॥ ६७ ॥ 


ऊध्व मासान्न जीवेयं सत्येनाईं ब्रवीमि ते । 
रावणेनेपरुद्धां मां निकृत्या पापकर्मणा ॥ ६८ ॥ 
में तुमसे सत्य सत्य कहती हूँ कि, एक मास से अधिक वीतने 
पर में जीती न वचूंगी । क्योंकि इस पापी रावण ने बड़ी बुरी 
तरह मुके वेद्‌ कर रखा है ॥ दद ॥ 
त्रातुमहसि वीर त्वं पातालादिव कौशिकीश । 
ततो वश्नगतं मुक्तता दिव्यं चूडामणिं शुभम्‌ ॥ ६९ ॥. 


१ प्रमार्ण---न्यवत्थापकः । ( गो० ) 
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सो जिस प्रकार वाराद भगवान ने, पाताल से पृथिवी का 
उद्धार किया था; उसो प्रकार भ्रीरामचन्द्र जी मेरा यहाँ से उद्धार 
करेगे । तद्नम्तर जानकी जी ने अपनी ओढुनी के आँचल से 
छाल कर सुन्दर चूडामणि ॥ ६६॥ 
प्रदेयो राघवायेति सीता हनुमते ददौ । 
पतिगृह्य तंतो वीरो मणिरत्ममनुत्तमम्‌ ॥ ७० ॥ 
हनुमान जी का दी ओर कदा इसे श्रीरामचन्द जी को दे देना। 
उस उत्तम मणि के ले दनुमान जी ने ॥ ७० ॥ 
अङ्गुल्या योजयमास नइचस्य माभवद्गुजः । 
मणिरत्नं कपिवरः मरतिशृददयाभिवाद्य च । 
सीतां क | 
सीतां प्रदक्षिणं कृत्वा प्रणतः पाशवतः स्थित! ॥ ७१ ॥ 
उसे अपनी अंगुली में पिना । क्योकि वह उनकी सुजा में न 
था सको। उस मणिधेछ को ले थोर प्रणाम कर कपिथ हदु" 
मान जी ने सीता जी की परिक्रमा की। तदनन्तर वे हाथ जाड 
कर, उनके समीप खड़े दा गये ॥ ७१॥ 
हषेण महता युक्तः सीतादर्शनजेन स! । 
हृदयेन गतो रामं शरीरेण तु निष्ठितः ॥ ७२॥ 
इनुमान जी सीता जी के दर्शन कर अत्यन्त प्रसन्न हो गये थे । 
उनका शरीर तो. सोता जी के पास था । किन्तु मग द्वाय ये 
श्रीरामचन्द्र जी के पास पहुँच गये थे ॥ ७२ ॥ 


मणिवरमुप॒ह्य तं महाई 
जनकनृपात्मजया शृं प्रभावात्‌ । 
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स भूयस्त्वं समुत्साहे चोदितो हरिसत्तम । 
अस्मिन्कार्यसमारम्भे मचिन्तय यदुत्तरम्‌ ॥ ३ ॥ 
हे कपिश्रेष्ठ | तुम इस कार्य में भली भाँति प्रयत्न करना । 
क्योंकि मणि देख कर वे युद्ध करते के लिये तुमका प्रेरित करेंगे । 
अतः इस कार्य में उत्साह की बुद्धि करने के लिये भागे कर्तव्य कम 
का अभी से विचार कर लो॥ ३॥ 
त्वमस्मिन्कायनियोगे प्रमाणं हरिसत्तम । 
हनुमन्यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव ॥ ४॥ 
हे कपिश्रेष्ठ | इस कार्य को पुरा कराने के लिये तुम्हीं 
व्यवस्थापक हो । दे हनुमान | तुम यल्वान्‌ होकर मेरा दुःख दूर 
करे ॥४॥ 
तस्य चिन्तयतो यत्नो दुःखक्षयकरो भवेत्‌ । 
स तथेति प्रतिज्ञाय मारतिरभीमविक्रमः ॥ ५॥ 
अव ऐसा यज्ञ विचारो जिससे मेरा दुःख दूर हाजाय । सीता 
का ऐसा वचन खुन, भीम पराक्रमी हनुमान जी तो वहुत अच्छा 
ऐेसा ही करूया कह कर, ॥ ५ ॥ 
शिरसाऽऽ्चन्य वेदेहीं गमनायोपचक्रमे । 
ज्ञात्वा संप्रस्थितं देवी वानरं मारुतात्मजम्‌ ॥ ६ ॥ 


शोर सीता जी को मस्तक नवा प्रणाम कर वहाँ से चलने को 
तैयार हुए । तथ पवननन्दन इचुमान जो को वहाँ से चलने के लिये 


तैयार जान ॥ £ ॥ 
वाष्पगद्गदया वाचा मैथिली वाक्यमन्रवीत्‌ । 
कुशल इनुमन्त्ूयाः सहितौ रामलक्ष्मणौ ॥ ७॥ 


४१२ सुन्द्रकायडे 


जानको जी .ने गदगद कण्ठ से दमान जी, से कहा-हे _ 
हनुमान, | श्रीरामचन्द्र जी थोर .लक्ष्मण जी से मेरी राजीखुशी ' 
कह देना ॥ ७॥ 
सुग्रीवं च सहामात्यं हृद्धान्सवीश वानरान्‌ । 
नूयास्त्वं वानरश्रेष्ठ कुशळं धर्मसंहितम्‌ ॥ ८.॥ 


हे वानरथेष्ठ ! मन्त्ियों सहित सुग्रीव तथा झन्य बूढ़े बडे 
चानरों से भी मेरी खुशी राजी के समाचार कद देना । ठोक ठीक 
चर्म सहित ॥ ८ ॥ 


[ नोड--भादि कवि ने उक्त इलाक में “ धम संदितम्‌ '! दो शब्द - 
दिये हैं । इससे जानकी जी का यह अभिप्राय जान पडता है कि, में यहां जिल 
प्रकार कुशळ से हुँ--सो इमान्दारी के साथ ज्यों फा लॉ कहु देना ]।, | 

यथा स च महावाहुमी तारयति राघव! 
अस्ाद्दुःखाम्बुसरोधात््वं समाधातुमहसि ॥ ९॥ 
ओर जिस तरह वे महावाहु श्रीरामचन्द्र जी मुझे इस शोक- 
सागर के पार लगावे, उस तरह उनको भली भाँति समकाना ॥ ६॥ 
जीवन्तीं माँ यथा राप; संभावयति कीर्तिमान्‌ । 
तत्तथा हनुमन्वाच्या वाचा धर्ममवाप्लुहि ॥ १०॥ ` 
दै हनुमान ! तुम इस प्रकार उनसे कहना कि, जिससे यशस्वी . 
थीरामचन्द्र जी मेरे ज्ञोवित रहते रहते, घुझे मिल जाँय । पेसे वचन 
कहने से तुमको वड़ा पुणय होगा ॥ १०॥ . 
नित्यमुत्साहयुक्ताथ वाचः श्रत्वा स्वयेरिताः । 
वर्थिष्यते दाशरथेः पौरुषं मदवाप्तये ॥ ११ ॥ 
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. यद्यपि श्रीरामचन्द्र जो ता सदा उत्साहवान रहते ही हैं, तो भो 
i चुम्हारे मुख से मेरे संदेसे को छुन कर, मेरी प्राप्ति के लिये उनका 
पुरुषार्थ बढ़ेगा ॥ ११॥ 
मत्संदेशयुता बाचस्त्वचः श्रुल्ैव राघवः । 
पराक्रमविधिं वीरो विधिवत्संविधास्यति ॥ १२ ॥ 
| शोर मेरे सन्देशयुक्त तुम्दारे वचन छुन कर, वीर श्रीरामचन्द्र 
जी यथाचिधान अपना पराक्रम प्रकट करने को कठिवद्ध' 
दोगे ॥ १२॥ 
सीताया वचनं श्रुत्वा हनुमान्मारतात्मजः । 
शिरस्यञ्लिमाधाय वाक्यश्चुत्तरमब्रवीत्‌ ॥ १३ ॥ 
सीता जी के इन वचनों को खुन कर, पवननन्दन हनुमान जी 
ने हाथ जाइ कर कहा ॥ १३ ॥ 
षिममेष्यति काझुत्स्थे इयु ्षभवरेटतः । 
यस्ते युधि विजित्यारीब्शोक॑ व्यपनयिष्यति ॥ १४ ॥ 
हे देवी | श्रीरामचन्द्र ज्ञी वहुत ही शीघ्र बड़े बड़े बलवान 
वानरो और रोछों की सेना साथ लेकर यहाँ थ्रावँग भौर शत्रुओं 
के मार तुम्हारा शोक दूर करगे ॥ १४ ॥ 
न हि पश्यामि मर्त्येषु नासुरेषु सुरेषु वा । 
यस्तस्य क्षिपता बाणान्स्थातुमुत्सहतेःय़तः ॥ १५ ॥ 
क्योंकि मनुष्यों, देवताओं, अथवा दैत्य में मुझे ता ऐसा कोई 
देल नहीं पड़ता, जे वाणों को वर्षा करते इए औरामचच्दर जी के | 
सामने खड़ा रह सके ॥ १५ ॥ 
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` अप्यर्कमणि प्ञन्यमपि वैवस्वतं यमम्‌ । | 
स हि सोइ रणे शक्तस्तव हेतोरविशेषतः ॥ १६ ॥ 


हे देवी ! श्रीरामचन्द्र जी संग्राम में सूर्य, इन्द्र ओर यमराज का 
भी सामना कर सकते हैं ओर विशेष कर तुम्हारे लिये ॥ १६॥ 


स हि सागरपर्यन्तां महीं शासितुमीहते । | 
त्वन्निमित्तो हि रामस्य जया जनकनन्दिनि ॥ १७॥ 


हे ज्ञानको ! वे तुम्हारे लिये सखागर अखिल भूमण्डल को 
जीतने के लिये तैयार हुए हैं ओर जय भी उन्हींकी होगी ॥ १७ ॥ 


तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सम्यक्सत्यं सुभाषितम्‌ | 

जानकी वहु मेनेऽथ वचनं चेदमब्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 

हनुमान जी के युक्तियुक्त, परमार्थयुक और श्रुतमधुर 
वचनों के सुन, जानकी जो ने अति आदरपूर्वक यह वचत 
कहे ॥ १८॥ 

ततस्तं परस्थितं सीता वीक्षमाणा पुनः पुनः । 

भटसनेदान्वितं वाक्यं सौहादादबुमानयत्‌ ॥ १९ ॥ 

सीता जी ने जाने के लिये तैयार खड़े दन्ुमान जी की ओर 

वार वार देख, अपने प्रति अपने स्वामी का सवेह प्रकट करने वाले 
सम्मानछ्चक वचन कदे॥ १३ ॥ 

यदि वा मन्यसे वीर वसेकाइमरिन्दम । 

कस्मिथित्संदृते देशे विश्रान्तः श्वो गमिष्यसि ॥ २०॥ 
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हे शन्नओं के दमन करने वाले बीर | यदि ठीक समझी ता एक 
दिन भोर यहां कहीं किसी गुप्त स्थान में रद जाग्रो थोर विधाम 
कर कल चले जाना ॥ २०॥ 
मम चेदल्पभाग्याया; सांनिध्यात्तव वानर । 
२ ७ 
अस्य शोकस्य महतो झुहृत मोक्षणं भवेत्‌ ॥ २१ ॥ 
क्योंकि तुम्हारे मेरे पास रहने से मुझ अभागी का यह अपार 
दुभ्ब, कुछ देर के लिये अवश्य घट जायगा ॥ २१ ॥ 
गते हि हरिशादूल पुनरागमनाय तु । 
प्राणानामपि सन्देहे! मम स्यान्नात्र संशयः ॥ २२॥ 
हे कपिश्रेष्ठ ! तुम्दोरे यद्वा से लोट जाने पर ओर पुनः यहाँ 
छाने के समय तक मुझे सन्देह दै कि, में जीती रहें यान रहूँ 
॥ २२॥ 
तवादशनजः शोको भूयो मां परितापयेत्‌ । 
दुः्खादूदुःखपरामृष्ठां दीपयन्निव वानर ॥ २३ ॥ 
हे वानर ! तुम्दारे न देखने फा शोक भो मुझे सन्तप्त करेगा 


झोर वर्तमान दुःख से वढ कर यह दुःख केवल मुझे सतावेगा ही 
नहीं ; वद्कि भस्म कर डालेगा ॥ २३ ॥ 


अयं च वीर सन्देइस्तिष्ठतीव ममाग्रतः । 
सुमहारत्वत्सहायेषु इयु क्षेषु हरीशवर ॥ २४ ॥ 


है वीर ! सुके पक सन्देह ओर भो हे । बह यह कि, वानरराज 
सुप्रीव अपनी वानरी ओर रीओं को बडी भारी सेना ले ॥ २४.॥ 
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कथं तु खलु दुष्पारं तरिष्यन्ति मद्दोदविस्‌ । 
तानि हय क्षसेन्यानि तो वा नरवरात्ममो ॥ २५॥ 
इस अपार महासागर के पार झेसे आ पावेंगे, वे दोनों भाई 
शोर रीड चानरो को सेवा किल प्रकार पार होंगी ॥ २५॥ 
त्रायाणामेव भूतानां सागरस्यास्य लड़से | 
शक्तिः स्पाइनतेयस्य तव वा मारतस्य वा २६ ॥ 
तीन ही जन इस महासागर के पार कर सकते हैं । या तो 
जी या तुप्र श्रथदा पवनदेव ॥ २६ ॥ 
तदसिन्कायावयीग वारव हुरातिक्रम । 
कि पश्यसि समाधानं त्वं हि कार्यविदां वरः ॥ २७॥ 
झतणएव हे बीर | इसलिये इस ठुरतिक्रम कार्य की सफलता म 
तुमने कोना उपाय विचारा है। क्योंकि तुम कार्य के सफल . 
करने वाले अजनां में सर्वश्रेष्ठ हो॥ २9] 
काममस्य त्वमेवेकः कार्यस्य परिसाधने । 
€ 6 ७ ७ 
प्याप; परवारप्न यशत्यस्ते फलादयः ॥ २८ ॥ 
हे शबुइन्ता | एक तुम्हीं इस कार्य को पुरा कर सकते है ।.. 
प्रतएव यश को देने वाली, सफलता तुर्दीक्ष प्राप्त होगी ॥ २८ 
वलेः समग्रयदि माँ रावणं जित्य संयुगे । 
विजया खपुरा यायातत्तस्यतः्रं भवद्‌ ॥ २९] 


जब थीरामचन्त्र जी ससत्य रावण के युद्ध में परास्त कर 
थोर विज्ञयों दो, मुझे अपनी राजधानी में ले जाँच, तव यद कार्य 
इतके स्वळ्पायुळ्प हो ॥ २९ ॥ 


एव्हानचत्वारिशः खगः ३३३ 


शरैस्तु सङ्कलां कृत्वा लड्डां परवलाईनः । 
मां नयेद्रदि का$ुत्त्यस्तत्तस्य सदशं भवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
शत्रुहन्ता घीरामचन्द्र जो जद अपने तीरों से लङ्कापुरी के पाठ 
दें ओर बुक्ते यहां से बेले चलें, तद उनका यह कार्य उवके 
स्वद्ष्पानुप ही | ३० ॥ 
तचया तस्य विक्रान्तमनुरूपं महात्मनः । 
भवदाइवशरस्य तथा त्वमुपपादय ॥ ३१ ॥ 
प्रतणव हे दोर ! जिससे महात्मा रणाविडयो श्रीरामचन्द जी 
डे पराक्रम छी डाऊ वेडे, तुम वेसा हो प्रयत्न करना ॥ ३२ ॥ 
AO क क ~ हैतुसंहितम्‌ ०. 
तद्योपहितं वाक्ष्यं सहितं हेतुसंदितम्‌ ! 
निशम्य इतुमाञ्योपं! वाक्यपुत्तरमत्रवीत 1२२॥ 
सीवा जी के पुर्वक्षयित अयुक्त परस्परखंगठ झर युकि- 
युक्त बचनों के हुन, हनुमान जो आगे कहने लये ३ ३२ 1 
दात ह्य क्षसन्यानामारप्र; छुवतां वरः । 
सुग्रीव) सत्त्वसंपत्नस्तवार्ये कृतनिधवः ॥ ३३ ॥ 
रो! सुप्रीड वानरों ओर राजं को सेवाओं के खानी छै 
दातरो में ओर घड़े दवान हैं। दे तुम्हारे उद्धार के जिये 
कर चुके है | ३३ ॥ 
सं वानरसहतच्धाणा द्खाणां कार्जीभरामिसदत;ः । 
सिममेष्यति वेदेहि राक्षसानां निवहणः ॥ २४ ॥ 
था वे हज़ारों घोर करोड़ों वानरों द्वा साथ ले, राइसो का 
नाश करने के दिये, यही दडुत शीघ्र भावने ॥ ३३ छ क. 
१ सेष-ाश्रेमनु्च 1 ( योऽ ) 
बार रा० छु+--२७ 
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तस्य विक्रमसंपन्नाः सत्ववन्तो महाबला; । | 
'मनः सङ्कदपसंपाता निदेशे हरयः स्थिताः ॥ ३५॥ | 
उनकी आज्ञा में रहने वाले वानर लोग वड़े शुर, वड़े विक्रमी 
थोर मन के समान शीधगामी हैं ॥ ३४ ॥ । 
येषां नोपरि नाधस्तान्न तिर्यक्सज्जते गतिः । 
न च कर्मसु सीदन्ति महत्खमिततेजस ॥ ३६ ॥ 
वे सव ऊपर नोचे, आड़े, तिर सव ओर जा.सकते हैं। वे 
अतुल तेजसस्पत्न वानरगण बड़े वड़े काम सहज ही में कर डालते | 
हैं॥ ३६ ॥ न | 
असकृतमहोत्साहैः ससागरघराधरा । 
पदक्षिणीकृता भूमिर्वायमार्गानुसारिभिः ॥ ३७॥ | 
उन महोत्साही वानरों ने आकाशमागे से चल कर कितनी ही 
वार इस ससागप और पर्व॑तों सहित पृथिवीकी परिक्रमा कर 
डाली हे ॥ ३७ ॥ 
मदिशिष्टाथ तुल्याश्च सन्ति तत्र वनौकसः । 
मत्त, भत्यवरः कथिन्नास्ति सुग्रीवसनिपी ॥ ३८ ॥ 
सुग्रीव के पास मुझसे वढ़ कर और मेरे समान ही सव वानर 
हैं। मुझसे हेटा वानर तो वहाँ कोई है हो नहीं ॥ ३८॥ 
अहे तावदिइ मातत! किं पुनस्ते महावलाः। | | 
न हि मकृष्टाः मेष्यन्ते प्रेष्यन्ते हीतरे जनाः || ३९॥ . 
bh i CNY जज हि 


FS नम) अनाननम के, 


१ मनः सहुद्पसंपाताः~-सनोग्यापारतुस्यगमनाः । (गो>) . 


| 
| 


| 


/ 
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जब में ही यहाँ आगया, तउ उन महावलवान्‌ वानरों का तो 
कहना ही कया है। ऐसे कामों में अर्थात्‌ दूत वना कर मामूलो 
लोग ही भेजे जाते हैं, प्रधान नहीं ॥ ३६ ॥ 
तदलं परितापेन देवि शोको व्यपैतु ते । 
एकोत्पातेन ते छङ्कामेष्यन्ति हरियूथपा! ॥ ४० ॥ 
दे देवी | इस गत के लिये तुम चिन्ता मत करो ओर शोक 
त्याग दो । वे वानरयूथपति एक हो छलांग में लडका में आ 
ज्ञायगे ॥ ४० ॥ 
मम पृष्ठगतौ तौ च चन्द्रसूयाविवादितों । 
त्वत्सकाशं महासच्वौ नुसिंहावागमिष्यतः ॥ ४१॥ . 
चन्द्र और खर्य के समान वे महाबलवान और पुरुषलिद दोनों 
भाई मेरी पोठ पर सवार हो तुम्दारे पास आवेगे ॥ ४१ ॥ 
तौ हि वीरौ नरवरो सहितों रामलक्ष्मणों । 
आगम्य नगरीं लड्ढां सायकेविंधमिष्यत! ॥ ४२ ॥ 
घे दोनों पुरुषोत्तम वीरवर धीराम शोर लक्ष्मण एक साथ लड़ी 
° मेँ आकर इस लड्ढापुरो को तदस नदस कर डालेंगे ॥ ४२ ॥ 
सगणं रावणं हत्वा राघवा रघुनन्दनः । 
त्वामादाय वरारोहे सपुरं. प्रतियास्यति ॥ ४३ ॥ 
दै सुन्दरी ! रघुनन्दन श्रीरामचन्द्र, सपरिवार . रावण को मार, 
झर तुमको ले अयोध्या को जायगे ॥ ४३ ॥ | 
तदाश्‍वसिहि भद्रे ते भव त्वं कालकाङक्षिणी । 
न चिरादद्रश््यसे रामं मज्वळन्तमिवानळस्‌ ॥ ४४ ॥ 


:४२० सुन्दरकारडे 


है सीते | तुम्हारा मङ्गल हो । तुम धोरज घरा और समय की 
प्रतीक्षा कसे । तुम वहुत शीघ्र प्रज्वज्नित अन्नि की तरदद तेजसी 
झीरामचन्द्र जी का देखागी ॥ ४४॥ 


निहते राक्षसेन्द्रेश्मिन्सपुत्रामात्यवान्धवे । 
त्व समेष्यसि, रामेण शशाङ्केनेव रोहिणी ॥ ४५ ॥ 
पुत्रों, मन्त्रियों ओर बन्धुवान्धव सहित रावण के मारे जाने पर 
'तुम उसी प्रकार श्रीरामचन्द्र से मिलेगी जिस प्रकार रोहिणी 
चन्द्रमा से मिलती है॥ ४४ ॥ 
क्षिप्रे त्वं देवि शोकस्य पारं यास्यसि मैथिलि । 
रावणं चैव रामेण निहतं दरक्ष्यसेऽचिरात्‌ ॥ ४६ ॥ 
'' हे मेथिल्लो देवी | तुम बहुत शीघ्र इस शोकसागर के पार 
होगी घोर बहुत शीघ्र तुम श्रीरोप द्वारा! रावण का. मारा जाना . 
देखागी ॥ ४६ ॥ 
एवसारवास्य वेदेहीं हनुमान्मारुतात्मजः । , 
ग़मनाय मतिं कृत्वा वैदेहीं पुनरत्रबीत्‌ ॥ ४७ ॥ 
पवननर्दन हनुमान जी इस प्रकार सीता के घीरज बँधा और 
लौटने का विचार कर, सीता से पुनः बाले ॥ ४७॥ | 
''तमरिऽ्नं कुतात्मानँ क्षिपं द्रक्ष्यसि, राघवम्‌ । 
ढक्ष्मणं च पनुष्पाणि लङ्कादारमुपस्थितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
दे देवी | तुम हाथ में घनुष लिये हुए उन शत्रुहन्ता विजयी 


घीरामचन्त्र जी तथा-लद्मण जी . के बहुत शीघ्र लड़ा, के द्वार पर 
भाया हुआ देखो ॥ ४८ ॥ 
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नखदंष्ट्रायुधान्वी रान्सिदशादूछविक्रमान्‌ | 
वानरान्वारणेद्धाभान्क्षिम द्रक्ष्यसि सङ्गतान्‌ ॥ ४९ ॥ 
तुम लङ्का में एकत्र हुए, नखों ओर दाँतों से लड़ने वाले सिंह 
और शार्दुल के समान विक्रमो और हाथियों के समाच विशाल 
शरोरधारी चीर वानरों का भी शोत देखागी ॥ 8६ ॥ 
गेळाम्बुदनिकाशानां लङ्कामळयसानुषु | 
Cs ण्य ~~ 
नदतां #कपिमुख्यानामचिराच्छोष्यसि स्थनम्‌ ॥ ५० ॥ 
पर्वत ओर मेध के समान बड़े बड़े शरीरधारी ओर लक्का के 
इस मलयाचल पर गर्जना करते हुए वानरों के शब्द को तुम वडुत 
जल्द छुनागी ॥ ५० ॥ 
स हु मर्मणि घोरेण ताडितो मन्मरथेषुणा । 
न शर्म लभते रामः सिहार्दित इव द्विषः ॥ ५१.॥ 
हे देवी ! श्रीरामचन्द्र जी आपके वियग में कामदेव के वाणो 
से पीड़ित दो, सिंह द्वारा घायल हाथी को तरद घड़ी भर भी चेन 
नहीं पाते ॥ ५१ ॥ 
मा रुदो देवि शोकेन मा भूत्ते |मनसोाभयम्‌ | 
ˆ शचीव पत्या शक्रेण भत्रो नायवती हसि ॥ ५२ ॥ 


है देवी! न तो तुम अव रुदन करो न दुःखी दो सोर न अव 
किसी वात से उरो । तुम शचौ की तरइ इन्द्र तुद्य अपने पति से 
मिलोगी ॥ ५२॥ 


» पाठान्तरे--'' कपिमुख्याचामावे' युवान्यनेकशई । 1. पाठान्तरे-- 
४ मनसोद्रियम्‌ । ” 
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रामादिशिप्ठ: कोऽन्योऽस्ति कथ्रित्सोमित्रिणा सम; | 
अम्निमारतकल्पो तो भ्रातरो तव संश्रयो ॥ ५३ ॥ 
जरा विचारा ता श्रीरामचन्र जी से वढ़ कर ओर लक्ष्मण जी 
के समान जगद में और है कोन | सो वे दोनों भाई, जा श्चि ओर 
पवन के समान हैं, तुम्हारे अवलंव हैं ॥ ५३ ॥ 
नास्मिथिरं वत्स्यसि देवि 
रक्षागणेरध्युषितेञतिरौद्रे । 
न ते चिरादागमनं प्रियस्य 
क्षमस्व मत्सङ्गमकालमात्रम्‌ ॥ ५४ ॥ 
इति पकोनचत्वारिशः सर्गः ॥ 


हे देवी ! तुम इस रात्तसों की पुरो में, जा अत्यन्त भयङ्कर दै 
बहुत दिनों अब न रहेगी ओर न तुम्हारे प्यारे पति फे यहाँ आने 


ही में घव विस्व है। वस तुम तव तक प्रतीत्ता करा; जव तक में 
श्रीरामचन्द्र से ज्ञा कर मिलू ॥ ५४ ॥ 


खुन्द्रकाण्ड का उनतालिसवां खग पुरा हुआ । 
—%— 
चत्वारिंशः सर्गः 
नाला मुड 
श्रुत्वा तु वचनं तस्य वायसरूनामंहात्मन! । 
उवाचात्महितं वाक्यं सीता सुरसुतापमा ॥ १ ॥ 


महात्मा पवनवन्द्न के वचन सुत, देवकल्या के समान सीता 
अपने मतलव की वात वाली ॥ १ ॥ ; 
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त्वां दृष्टा प्रियवक्तारं संमहूष्यामि वानर | 
अधसज्ञातसस्येव दृष्टि प्राप्य वसुन्धरा ॥ २ ॥ 
हे वानर | तुक प्यारे वचन वोलने वाले को देख, मुके वैसा 
दी हष प्राप्त हुआ दै ; जैसा कि, आधे उगे धान्य से युक्त पृथिवी 
को जलडूटि से होता है ॥ २॥ 
यथा तं पुरुषव्याघ्रं गात्रैः शोकाभिकर्शिते! । 
संस्पृशेयं 'सकामाऽइं तथा कुरु दयां मयि ॥ ३॥ 
तुम मेरे ऊपर दया कर के ऐसा करना कि, जिससे उत्कट 
इच्छा रखने वाजी में, शोऊकषित उन पुरुषसिह श्रीरामचन्द्र जी से 
मिल भेंट सकूँ ॥३॥ 
अभिज्ञानं च रामस्य दद्या इरिगणोत्तम । 
क्षिप्तामिपीकां काकस्य कोपादेकाक्षिशातनीस्‌ ॥ ४ ॥ 
मन!शिलायास्तिलके गण्डपाइवें निवेशितः । 
,खया प्रनष्टो तिलके त॑ कि स्मतुपईसि ॥ ५ ॥ 
दै वानरोत्तम ! तुम श्रीरामचन्द्र जो को उस काक की आँख 
फोड़ने वाजी पहचान अवश्य बतला देना और यह कह देना कि, 
जब पक वार मेरा तिलक मिट गया थो ; तव तुमने मेरे गालों पर 
मैनसिल का तिलक लगा दिया था से इसका भी स्मरण 
करे ॥ ४॥ ५॥ 
स वीर्यवान्क्थ सीतां हृतां समलुमन्यसे । 
बसन्ती रक्षसां मध्ये महेन्द्रवरुणोपमः ॥ ६ ॥ 


१ सङामाह --उस्मटेच्छाचती । ( शि० ) 
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तुम इन्द्र थोर चरुण के समान बलवान हो करे भी रात्तसों के 
बीच रहने वालो सीता की उपेक्षा क्यों करते हो ? ॥ ६ ॥ 
एष चूडामणिर्दिव्यों मया सुपरिरक्षितः । 
एतं दृष्टा प्रहृष्यामि व्यसने त्वामिवानध॥ ७ | 
देखा, यह दिव्य चूडामणि, मेने अपने पास वड़े यक्ष से 
रख छोड़ी थी ओर इसे जव देखती ; तव इस दुःख में भी, मुके 
वैसा ही आनन्द प्राप्त होता था ; जैसा तुम्हे प्रत्यक्ष देखने से होता 
हे॥७॥ i 
एष निर्यातितः श्रीमान्मया ते वारिसंभवः । 
अतः पर न शक्ष्यामि जीवितुं शोकछालसा ॥ ८ ॥ 
अब में इस जल से उत्पन्न मणि को तुम्हारे पास चिन्दानी के 
रूप में भजतो हुँ । इसके तुम्हारे पाल भेज में दुःखियारी नज्ञी 
सकेगी ॥ ८॥ 
असह्यानि च दुःखानि वाचश्च हृदयच्छिदः । | 
राक्षसीनां सुधोराणां त्वत्कृते मषयाम्यहम्‌ ॥ ९ ॥ 
यहो तुझे असह्य दुःख झेलने पड़ते हैं ओर भयङ्कर रात्ततियों 
के ममभेदी वचन सुनने पइते हैं। ये सब तुम्हारे लिये हो में सह 
रही हुँ ॥ ६ ॥ 
धारयिष्याभि मासं तु जीवितं शजुसूदन । | 
मासादृध्वे न जीविष्ये त्वया हीना रपात्मभ ॥ १०॥ 


दे शत्रुसूदन | अत्र से एक मास तक और में तुम्हारी वाट 
जाहती हुई जीवित रहुँगो । हे राजकुमार ! एक मास वीतने बाद 
तुम्दारै यदि दर्शन न हुए ; तो में घाण त्याग दूँगी ॥ १०॥ 
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घोरो राक्षसराजोऽयं दृष्टिथ न सुखा मयि । 
त्वां च श्रुत्वा विपञ्जन्तं न जीवेयमहं क्षणम्‌ ॥ ११॥ 
रात्तसराज्ञ रावण अत्यन्त निठुर हे । मुझे इसकी सूरत देखना 
भी अच्छा नहीं लगता । यदि तुमने यहाँ झाते में विलम्व किया 
शोर यद वात मैंने खुनी, तो पक क्षण भी मैं जीवित न 
रहुँगी ॥ ११॥ 
देश्या वचनं श्रुत्वा करुणं साश्रु भाषितम्‌ । 
अथाऽब्रवीन्महातेजा हनुमान्मारुतात्मञः ॥ १२ ॥ 
' जानकोजी के रुद्नपुर्वक कहे हुप इन वचनों को खुन, मदा 
तेजसी पवननस्दन हनुमान जी कहने लगे ॥ १२॥ 
सच्छोकविशुखे। रामो देवि सत्येन ते शपे । 
रामे दुःखाभिभूते तु लक्ष्मणः परितप्यते ॥ १३ ॥ 
दे देवी ! में शपथपूर्वक सत्य सत्य कहता हुँ कि, श्रीयमचन्द्र जी 
तुम्हारे वियाग-जन्य-शाक से उदास हैं और उनको दशा देख 
जक्मण भी सन्तप्त रहा करते हैं॥ १३॥ 
कथंचिद्गवती दृष्टा न कालः परिशोचितुम्‌ | 
इमं मुहूर्त दुःखानामन्तं द्रक्ष्यसि भामिनि ॥ १४ ॥ 
संयोगवश मैंने किसो तरह अव तुमको! देख पाया है। सा 
अव हे मामिनी ! अव तुम शो ही इन दुःखों का अन्त देखी 
ध्र्थात्‌ दुखों से छूठ जाओगी ॥ १४॥ 
ताबुभौ पुरुषव्याघ्रौ राजपुत्रावरिन्दमो । 
त्वेदशनकृतोत्साहों लड्ढां भस्मीकरिष्यतः ॥ १५ ॥ 
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वे दोनों पुरुषसिंद, शत्रहन्ता राजकुमार तुम्हारे देखने के लिये 
उत्साहित हो, लड्डा के जला कर भस्म कर डालेंगे ॥ १५॥ 
हत्वा तु समरे क्ररं रावणं सइवान्धवम्‌ । 
राघवो त्वां विशालाक्षि स्वां पुरीं प्रापयिष्यतः ॥ १६ ॥ 
' हे विशालात्ती | वन्धुवान्धच सहित निष्ठुर रावण को मार, 
श्रीरामचन्द्र जी तुमका अयोध्या ले जायेगे ॥ १६॥ 
यत्त॒ रामो विजानीयादभिङ्ञानमनिन्दिते । 
प्रीतिसञ्जननं तस्य भूयस्त्वं दातुमहसि ॥ १७॥ 
हे सुन्दरी | जिस चिन्हानो को श्रीरामचन्द्र जी चीनहते हों ओर 
जिसको देखते ही उनके मन में विश्वास उत्पन्न हो, मुझे ऐसी 
चिन्हानी कोई और दो ॥ १७ ॥ 
सान्रवीदत्तमेवेति मयाभिज्ञानमुत्तमम्‌ । 
एतदेव हि रामस्य दृष्टा मत्केशभूषणम्‌ ॥ १८॥ 
_ इस पर सीता जो कहने लगी, हे वीर ! मैंने तुमको यह श्रेष्ठ 
प्रिडामणि चिन्हानी दो है, जिसके देख, ॥ १८॥ 
श्रद्धेयं इनुमन्वाक्य तव वीर भविष्यति । 
स तं मणिवरं गृह्य श्रीमान्छुवगसत्तमः ॥ १९ ॥ 


हे पीर! श्रीरामचन्द्र जो तुम्हारे वचनों पर विश्वास कर 
लगे । तव शोभायमान , वानरश्रेष्ठ दयुमान जी उस मणिश्रेष्ठ को 
ने, ॥ १६ | 


प्रणस्य शिरसा देवी गमनायोपचक्रमे । 
तघ्ु्पातरकृतात्साइभवेक्ष्य इरिपुङ्गबम्‌ ॥ २० ॥ . 
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९ 
वमानं महावेगय्ुवाच जनकात्मजा । 
अश्रुपूणमुखी दीना वाष्पगद्गदया गिरा॥ २१ ॥ 
झोर जानफ्री जी को सीस नवा कर प्रणाम झर, वहाँ से 
चलने को तैयार हुए । हनुमान जी के छलांग मारने के लिये तैयार 
थोर बड़ी तेज्ञी के साथ शरीर के बढ़ाते हुए देख, सीता जी थाँलों 
में भाँछू भर गद्गद्‌ कण्ठ से वाली ॥ २० ॥ २१ ॥ 


इनुमन्सिहसज्ञाशी भ्रातरों रामलक्ष्मणी । 
सुग्रीवं च सहामात्यं सर्वान्त्ूया ह्यनामयस्‌ ॥ २२ ॥ 
हे हनुमान ! सिंह समान पराक्रमो दोनों भाई आराम अर 
जदमण से और मन्त्रियो सहित सुग्रीवादि सब वानरो से मेरा 
कुशल ,वृत्तान्त कह देवा । २२॥ 
यथा च स महावाहुमी तारयति राघव! । 
ति ति Q 
अस्मादूदुखाम्बुसंरोधात्तवं समाधातुमहसि ॥ २३ ॥ 
झर जैसे मद्दावाहु थरीरामचन्द्र जी मुझे इस शोकलागर से 
उवारे, वैसे दी तुम उनको समका देना ॥ २३ ॥ 
इमं च तीव्रं मम शोकवेगं 
७ 
रक्षाभिरेभिः परिभत्संनं च | 
ब्रुयास्तु रामस्य गतः समीपं 
शिवश्च तेऽध्वास्तु इरिप्रबीर ॥ २४ ॥ 


हे कपिश्रेष्ठ मेरे इस तीव शॉक के वेग का तथा रात्तसों द्वारा 
मेरी दुर्दशा का वृत्तान्त तम शरीरामचन्द्र जी कै पास जा कर कह 


RA णी 


र ~~ ~ क 
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देना । में आशोर्वाद्‌ देती हुँ कि, तुम्हारो यात्रा निविश्न पूरी 
हो॥ २४ ॥ 
स राजपुत्र्या भतिवेदिताथ 
` कपिः कृताः परिहृष्ठचेता! । 
अस्पाबदोषं प्रसमीक्ष्य कायं 
दिशं ह्युदीचीं मनसा जगाम ॥ २५॥ 
इति चत्वारिंशः सर्गः ॥ 


श्री हनुमान जो राजपुत्री सीता का समस्त हाल जान लेने से 
सफलमनेरथ होने के कारण परम प्रसन्न हुए और थोड़े से वचे 
हुए काय के विषय में विचार करते हुए मन द्वारा वे उत्तर दिशा 
को प्रस्यानित हो गये ॥ २४ ॥ 


सुन्द्रकायड का चालिसवाँ सर्ग पूरा हुआ | | 


—%s—— 
एकचत्वारिशः सर्गः 
"णद 
स च वाग्मिः प्रशस्त(भिगमिष्यन्पूजितस्तय| । 


| तस्माहशादपक्रन्य चिन्तयामास वानर; ॥ १॥ 


;! पेहा से चलने के समय सीता जी की सुम्दर वचनावली द्वारा 
सम्मानित हो, गमन करते की इच्छा से, हनुमान जी उस स्थान से 
इट कर और दूसरे स्थान पर जा कर विचारने लगे॥ १॥ 
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अरपरोपमिदं कार्य दृष्टेयमसितेक्षणा । 
त्रीनुपायानतिक्रम्य चतुर्थं इह #हृश्यते ॥ २॥ 
इन रुष्ण-नेत्र-चाली ज्ञानको जीका तो दर्शन मिल गया; 
किन्तु एक छोटा कार्य और करना रह गया है। से उलके 
करने के लिये पहिछे तीन उपायों ( अर्थात्‌ साम, दान घोर भेद ) 
से ता काम हो नहीं सकता, हाँ चौथे उपाय ( थर्थात्‌ दण्ड) से 
काम होता देख पड़ता है ॥ २॥ 
न साम रक्ष'सु गुणाय कल्पते 
न दानमर्थोपचितेषु युज्यते । 
न भेदसाध्या वलदर्पिता जना! 
पराक्रमस्त्वेव ममेह रोचते ॥ ३ ॥ 
ये राक्षस बड़े कूर स्वभाव चाले दैं-अतः खुशामद वरामद 
से यहाँ काम नहीँ चल सकता । उनके पास धन सम्पत्ति की कमी 
नहीं ; अत; उनको घन सम्पत्ति देने का लालच दिखाना भो व्यथे 
ही है। बलद्‌पित पुरुषों में मेद डाल कर भी काम निकालना कठिन 
है। अतः शेष कायं को करने कै लिये ( दण्डनीति ) पराक्रम 
प्रकाश करना ही सुमे ठीक जान पड़ता है ॥ ३॥ 
न चास्य कार्यस्य पराक्रमाइते 
विनिश्चयः कश्चि दिहापपधते । 
इतप्रबीरास्तु रणे हि राक्षसा 
क्थंचिदीयुयंदिहाद्य मादम्‌ ॥ ४ ॥ 


क पाडान्तरे-° लक्ष्यते । ¦” 
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दुसरे के वल को जाँच करने फे लिये स्वपराक्रम प्रकट करने के 
अतिरिक्त मुक्ते अन्य काहे उपाय कार्यसिद्धि करने वाला नहीं देख 
पड़ता। जब रात्तसों के पत्त के कतिपय वीर मारे जायेंगे ; तव 
सम्भव है, रात्तस आगे के युद्ध में कुछ ढीले पड़ जाप ॥ छ ॥ 
कार्ये कर्मणि निर्दिष्टे या वहुन्यपि साधयेत्‌ । . 
विरा ७९ 
पूर्वकार्याविरोधेन स कार्य कतुमहति ॥ ५ ॥ 
मुख्य कार्य को प्रथम कर के और मुख्य कार्य के दानि न 
पहुँचाते हुए ज्ञो दूत ओर भो कई एक कार्य पूरे कर डाले तो वही 
दूत वास्तव में कार्य करने के योग्य कहा जा सकता है ॥ ५॥ 
न सोक! साधका हेतुः खल्पस्यापीह कमणः । 
यो ह्यर्थ बहुधा वेद स समथोञ्चैताधने ॥ ६ ॥ 
ज्ञा व्यक्ति छोटे से किसो एक काम की वड़े प्रयल से पुरा 
करता है, वह कार्यसाथक नहीं कहा जा सकता । किन्तु जा 
सामान्य प्रयास से अपने कार्य को अनेक प्रकार से पुरा कर डाले, 
उसीको काये करने के याब्य कहना चाहिये ॥ ६ ॥ 


इहैव तावत्कृतनिश्‍चयो ह्यहं 
| यदि अजेयं पुवगेश्वरालयस्‌ । 
परात्मसंमदविशेषतत्त्ववित 
छि तत; कृतं स्यान्मम भतेशासनंम्‌ ॥ ७॥ 
यद्यपि मेने अव छुग्रोच के समीप ज्ञाने ही का निश्चय कर 
लिया है; तथापि शत्रु के साय जव मेरा युद्ध दोगा ; तवं अपने ओर 
"शशु के वल्लावल चा ठीक ठोक विचार कर लुँगा । तद्नन्तर यहा. 


से चलूँ गा; तभी तो स्वामी के श्रदेश का यथावत पालन हो 
सकेगा ॥ ७॥ | 
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कयं चु खस्बथ भवेत्सुखागतं 
, मक्ष युद्धं मम राक्षसैः सह । 
वेथव खल्वातमवळं च सारवत्‌ 
` संमानयेन्मां च रणे दशाननः ॥ ८ ॥ 
इस समय क्या करूँ जिससे राच्चसो के साथ सहज में मेरा युद्ध 
उन जाय और क्योंकर रावण मुझको रणक्षेञ में खड़ा देख, अपनी 
ना को और मेरे बल की उत्छृएता अपकृएता ज्ञान ले ॥ ५॥ 
तत; समासाथ रणे दञ्चाननं 
समन्त्रिवम सवलमयायिनस्‌ । 
हृदि स्थितं तस्य मतं बलं च वे 
सुखेन मत्वाऽहमितः घुनब्रने ॥ ९ ॥ 
मन्तो, सेना तथा अपने लुद्ददों के सहित रावण को युद्ध में 
पा कर अभी उसके हृटूगत भावों के! तथा उसके वल को जान कर 
छुखपूर्वक यहाँ से रवाना हे! जाऊंगा ॥ ६ ॥ 


इदमस्य नृशंसस्य नन्दनापषमुत्तमस्‌ | 

वनं नेत्रमन]कान्तं नानाहुमलतायुतम्‌ ॥ १०॥ 

इदं विध्वंसयिष्यामि शुष्कं वनमिवानल! । 
अस्मिन्भम़े ततः काप ऋरिष्यति दशाननः ॥ ११ ॥ 


( तदनन्तर हनुमान जी मन ही मन कहने!लगे कि, सव से सद 
उपाय ।यह' दै कि, ) इस निठुर रावण के नन्द्नकानन तुल्य, 
नें आर मन को सुखी करने वाले, नाना लताथो थोर विविध 
प्रकार के वुक्तों से भरे पुरे अशोक वन को, में वैसे हीं नष्ट कर डालूं 
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जसे लखे वन के असिदेव नए करते हैं । इस वन के नए होने पर. 
रावण अवश्य ही करुद्ध होगा ॥ १० ॥ ११ ॥ 
ततो महत्साश्वमहारथहिपं 
वळं समादेक्ष्यति राक्षसाधिप! । 
त्रियूलकालायसपइसाय पं 
ततो मह्य द्धमिदं भविष्यति ॥ १२॥ 
तब वह घोडे, रथ ओर द्वाथियों सहित, निशूल, खङ्ग पटा 
धारिणी अपनी बड़ी सेना मुझसे लइने के लिये भेजेगा । तव बड़ी 
भारी लड़ाई होगी ॥ १२ ॥ 
अहं तु तेः संयति चण्डविक्रमः 
समेत्य.रक्षाभिरसहयविक्रमः । 
.निहृत्य तद्रावणचोदितं वलं 
सुखं गमिष्यामि कपीश्‍वरालयम्‌ ॥ १३ ॥ 


में भी उन प्रचण्ड पराक्रमो राक्षसों का भयङ्कर पराक्रम 
कै साथ सामना करूँगा और युद्ध कर के रावण की भेजी हुई 


समस्त सेना का नाश कर किब्किन्धापुरी के मज्ञे में चला 
जाऊँगा ॥ १३॥ 


ततो मारुतवत्कुद्धों मारुतिभीमविक्रमः । ` 
उख्वेगेन महता हुमान्केप्तुमथारभत्‌ ॥ १४ ॥ 


तदनन्तर भयङ्कर विक्रमशाली पवननम्दून दचुमान जी कद दी 


पवन की तरह वड़े वेग से अशोकवन के वृत्तो को उखाडने ' 
लगे ॥ १४॥ क 5 


एकचत्वारिश; सगः ४३३ 


ततस्तु हजुमान्वीरों वभज्ञ प्रमदावनम्‌? । 
मत्तद्विजसमाधुष्ट नानादुमलतायुतम्‌ ॥ १५॥ 
देखते देखते, वोर हनुमान ने मतवाले पत्तियों से कूजित शोर 


विविध प्रकार के वृक्षा से पुशोपित रायण का वह श्रन्तःपुर वन 
विष्यं कर डाला ॥ १५॥ 


CRN 


तद्वनं म्ितैरक्षेन्रेशच सलिलाशयेः । 
चूणितैः पर्वताग्रे वभूवामियदशनम्‌ ॥ १६ ॥ 
चह वन कुत्तों के गिर ज्ञाने, अलाशयों के नए दो जाने तथो 
पर्षतरिलरें के टूट जाने से बहुत हो युप देख पढ़ने लगा ॥ १६ ॥ 
- नानाशकुन्तविरते! प्रमिन्नेः सलिछाशये । 
ताम्रैः किसलये ह्वान्ते। छान्तदुमरतायुतम्‌॥ १७॥ 
विविध प्रकार के जलचर पत्तियों के तितर वितर हो जाने से, 


पुष्र्रणयों के टूट जाने से, लाल लाल नवीन पतों के घुरकाने से 
तथा लता सहित दुरा के छान्त हो ज्ञाने से ॥ १9 ॥ 


न वभौ तद्वनं तत्र दावानलहतं यथा | 
व्याकुलाबरणा रेजुर्विइला इव ता उताः ॥ १८॥ 


दाघानल से भस्म हुए घन की तरह वद्द उपवन बए हो गया । 
दोहनी खस ही हुई व्याकुल ल्ियों को तरद, लताओं की दशा 
हो गई || १८॥ 


१ प्रमदावनम्‌-अन्तःपर श्यन्‌ । ( गो० ) 
बा० रा० छु०--रै५ 
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लताग्रहेश्‍चित्रग्रहेश्‍च नाशितेः 
महोरगैव्यालम्गैश्र निषु तैः । 
शिलाग्रैरुन्मथितैस्तथा ग्रहैः ` 
प्रनछरूपं तदभून्महद्वनम्‌ || १९ || 
लताग्रह, चित्रत्रह सव ही नए हो गये। चहाँ के सिंह शादूल, 
मृग तथा पक्षो पीडित दो कोलाहल करने लगे । वहाँ जा पत्थर के 


बने घर थे उनके भी हनुमान जो ने गिरा दिया। उस वड़े भारी 
उपवन को सुन्दरता विदकुल नप्र्रए दा गयी ॥ १३ ॥ 


सा विद्लाशोकलताप्रताना 
वनस्थली शाकलताप्रताना । 
जाता दशास्यप्रपदावनस्य | 
कपेबलाद्धि प्रमदावनस्य ॥ २० ॥ ` 
इसुमान जी ने वहाँ के अशाक लतामयडपों को नष्ट कर, 
उस उपवन की भूमि के शोभाहीन कर दिया। आपने बल से 
रात्तसरात्र के उस प्रमदा ( भ्रन्तःपुर वन ) के हनुमान जो ने शोक- 
दन वना डाला ॥ २० ॥ 
स तस्य कृत्वाऽर्थपतेमहाकपिः . 
महव्यलीकं मनसो महात्मनः । 
युयुत्सुरेक वहुभिर्महावलैः 
श्रिया ज्वलंस्तोरणमास्यितः कपिः || २१ ॥ 
इति पकचत्वारिंशः सर्गः॥ | 
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महावलवान हनुमान जी रावण के मन को व्यथा पहुँचाने वाळे 
( अशोकवन का नाश) कार्य को कर, अथवा रावण की बड़ी 
भारी हानि कर, प्रनेक रात्तसों के साथ युद्ध करने की कामना से, 
उस वारा के वड़े फाटक के ऊपर जा बैठे ॥ २१ ॥ 
खुन्द्रकाराड का एकतालीसवाँ सग पूरा हुआ । 
“डी 
ठ आहे रि र 
द्विचस्वारिशः सर्गः 
नागा 


तत! पक्षिनिनादेन इक्षभङ्गस्नेन च । 
बभूवुखाससंभ्रान्ताः सर्वे लज्ञानिवासिन! ॥ १ ॥ 
झशोकवन के पत्तियों के कोलाहल के तथा वहाँ के बृं के 
हूरने का शब्द खुन लङ्का फे रहने वाले सत्र लोग बहुत डर 
गये | १॥ 
विहुताश भयत्रस्ता विनेहुृगपक्षिणः। 
रक्षसां च निमित्तानि क्रूराणि प्रतिपेदिरे ॥ २॥ 
उस अशोक वन के सुग और पत्ती डर कर भागे और राक्षसों 
की विविध प्रकार के बुरे बुरे शकुन हाते लगे ॥ २ ॥ 
ततो गतायां निद्रायां राक्षस्यो विकृताननाः । 
तद्वनं दहशुर्भग्रं तं च चीर महाकपिम्‌ ॥ २ ॥ 
इतने में वे भयङ्कर आकृति वाली राज्षसियां जा मुराये के समय 
सा गयो थो, जागी ऑर उस बन को सव प्रकार से ध्वस्त 
देखा मौर सोर हनुमान का मी वहीं देखा | ३॥ 
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स ता दृष्टा महावाहु्हासस्यो महावलः । 
चकार सुमहद्ख्पं राक्षसीनां भयावहम्‌ ॥ ४ ॥ 
महावलवान हनुमान जो ने राक्तसियों के देत, उनके डराने 
के लिये भयङ्कर रूप धारण कर लिया ॥ ४ ॥ 
ततस्तं गिरिसङ्काशमतिकायं महाबलम्‌ । 
राक्षस्यो वानरे दृष्टा पमच्छुर्जनकात्मजाम्‌ ॥ ५ ॥ 
तदनन्तर उन पर्वेताकार महाशाल शरीरघारी महावलवान 
इनुमान जी का देख, राक्तसियाँ जनकनन्दिनी से पूछने 
गीं ॥ ५ ॥ 
कोऽयं कस्य कुतो वाऽयं किनिमित्तमिहागतः । 
कथ त्वया सदानन संवाद! कुत इत्युत ॥ ६॥ 
हे सोते | यह कौन है, किसका भेजा हुआ आया हे, कहाँ घे 
आया हे भोर किस लिये यहाँ राया हे, तुमने इससे क्यों थोर क्ष्या 
दातचीत की ॥ ६ ॥ 
आचक्ष्व नो विशालाक्षि मा भत्ते तुभगे भयम्‌ । 
संवादमसितापाङ्ग त्वया कि कृतवानयम्‌ ॥ ७॥ 
हे विशालाक्षी | डग मत और हमको वतला दो कि, तुमसे 
इसने क्या झ्या कहा हे ॥ ऽ ॥ 
अथात्रतरीत्तदा साध्वी सीता सर्वाङ्गघुन्दरी | 
रक्षसां भीमरूपाणां विज्ञाने मप का गतिः ॥ ८ ॥ 
इस पर सती एवं सर्वाङ्ग उुन्दरो सोता ने उनके! उत्तर देते 


हुए कहा-झामरपो भयङ्कर राक्तसो की माया भला म क्य ज्ञात 
सकती हुँ ॥ = ॥ 
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यूयमेत्राभिजानीत ये[5यं यद्वा करिष्यति । 
अहिरेव ह्यहेः पादान्विजानावि न संशय; ॥ ९ ॥ 
यह तो तुम्हीं जान सकती हो कि, यह कोन है ओर कमा करने 
चाला है । क्योंऊि निस्सन्द्द साँप के पे को. साँप ही पहिचान 
सकता है ॥ ६ ॥ 
अहमप्यस्य भीताऽस्मि नैनं जानामि कोन्वसमू । 
वेद्मि राक्षसमेवेनं कामरूपिणमागतम्‌ ॥ १०॥ 
मैं स्वयं बहुत भयभीत हो रही हँ । में क्या जानु यह कोन है, 
किन्तु अनुमान से में तो यहो जानती हुँ कि, यह कोई कामरुपी 
रात्तस हे ॥ १० | 
वैदेह्या वचनं श्रुता राक्षस्यो विद्रुता दिशः । 
स्थिताः काञ्चिद्रताः काश्चिद्रावणाय निवेदितुम्‌ ॥११॥ 
सीता जी की वाते सुन राक्षत्रियां चारों ओर भाग खडी हई । 
कोई तो भयभीत हो कुछ दूर वहाँ से हट कर खड़ी दे! गयी 
कई दक यह हॉल कहने के लिये रावण के पास चली गयीं ॥ ११॥ 
रावणस्य समीपे तु राक्षस्यो विकृताननाः | 
विरूपं वानरं भीममाख्यातुमुपचक्रमुः ॥ १२ ॥ 
उन भयङ्कर आकृति वाली रात्तसियों ने रावण के पास जाकर 
विकराल रूपधारी वानर के आने का संवाद कदा ॥ १२ ॥ 
अशोकवनिकामध्ये राजन्भीमत्रपुः कपिः । 
सीतया कृतसंवादस्ति्ठ्यमितविक्रमः ॥ १२ ॥ 
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वे कहने लगीं--दे राजन्‌! भअ्रशेक बाटिका में एक भयङ्कर 
रुप घारी वानर झाया हुआ है। वह अमित वलसम्पन्न.है । उसने 
सोता जी से वातचीत भी की ओर अव भी वह वहीं है ॥ १३ ॥ 
न च तं जानकी सीता हरि हरिणलाचना । 
अस्माभिबेहुधा पृष्ठा निवेदयितुमिच्छति ॥ १४॥ 
हम लोगों ने उस सृगनयनो सीता से बार वार पूछाकि, , 
तुम्हारी ओर वानर की क्या बातचीत हुई, किन्तु वह उसका 
वतलाना नहीं चाहती ॥ १४ ॥ | 
` वासवस्य भवेददते दूतो वेश्रवणस्य वा । 
प्रेषितो वाऽपि रामेण सौतान्वेषणकाङक्षया ॥ १५॥ 
हमारो समर में तो वह सम्भवतः इन्द्र अथवा 'कुबेर का दूत 
है अथवा राम का भेजा हुआ दूत, सोता को खोजने के लिये 
झाया है ॥ १५॥ 
तेन त्वद्गुतरूपेण यत्तत्तव मनाहरस्‌ । 
नानामूगगणाकोणे ममृष्टं प्रमदावनम्‌ ॥ १६ ॥ 
हे महाराज ! उस अदभुत रुपधारी वानर ने तुम्हारे छुन्दरः 
अनेक पशु पत्तियों से सुशेमित प्रमदावन के नश्न्रष्ट कर डाला 
है॥ १६ ॥ 
न तत्र करिचिहुद्देशो यस्तेन न विनाणितः |. 
यत्र सा जानकी सीता स तेन न विनाशितः ॥ १७॥ 
उस वाटिका में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है, जे उसने नष्ट न - 


कर डाला हा, परन्तु जहाँ पर सीता पेटी है ? केवल उस स्थान की 
उसने वचा दिया हे ॥ १७ ॥ 
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जानकीरक्षणाथ वा श्रमाद्वा नोपलक्ष्यते । 
अथवा कः श्रमस्तस्य सेव तेनाभिरक्षिता ॥ १८ ॥ 


यद्द नहीं कहा ज्ञा सकता कि, ऐसा उसने जानकी की रक्षा 
करने के लिये किया है अथवा थक ज्ञाते के कारण उसने वह स्थान 
प्रकूता छोड़ दिया है अथवा वह थक तो क्या सकता है, दा न टो 
सोता की रक्षा के लिये ही उसने उस स्थान को छोड दिया 


है॥ १८॥ 


चारुपह्ुवए॒ष्पात्य यं सीता खयमास्थिता । 
प्रहद्द: विंशुपाद्क्षः स च तेनाभिरक्षितः ॥ १९ ॥ 
सोता जी जिस मनोहर पढ्लवपत्रयुक्त शोभायमान विशाल 
शीशम के पेड़ के नीचे बैठी हे, वस उसी पेड़ का उसने घोड दिया 
है॥ १६ ॥ 
तस्योग्रर्पस्योग्र तवं दण्डमाज्ञातुमइसि । 
सीता संभाषिता येन तद्वनं च विनाशितम्‌ ॥ २० ॥ 
हे राजन ! तुम उस उम्ररुपी वानर को उसकी इस उदणडता के 
लिये दण्ड दो क्योंकि उसने पक तो सीता से बातचीत की है, 
दुसरे ध्यशाकचन नष्ट किया है ॥२९०॥ 
मन!परिग्रहीतां तां तव रक्षेगणेश्वर । 
क; सीतामभिभाषेत या न स्यात्त्यक्तजीवितः ॥ २१॥ ` 
हे राततसेश्वर ! आपकी मनेनीता सीता से वातचोत कर कौन 
जीता जागता रह सकता हे? ॥ २१॥ 
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राक्षसीनां वचः श्रुत्या रावणे राक्षमेश्‍वर! । 
हुताभिरिव जज्वाल कोपसंबतितेक्षणः ॥ २२ ॥ 
रातसियों के इन वचतो के सुन कर, राच्चसराज रावण 
डुताम्मिकी तरह प्रज्ज्वलित दो उठा ओर मारे क्रोध के उसकी 
शंखे वद्ल गयीं ॥ २२ ॥ ' 
तस्य क्रुदधस्प नेत्राभ्यां प्रापतज्ञासविन्दवः । 
दीप्ताभ्यामिव दीपाभ्यां सार्चिषः स्नेइबिन्दव; ॥ २३ ॥ 
मारे कध के उसके नेतरो से आँधु ठपकने लगे, मानों जलते 
हुए दा दीपकों में से जलते हुए तेल की वूं दे उपक पड़ी हों ॥२३॥ 
आत्मनः सहृशाञ्शुरान्किङ्करान्नाम राक्षसान्‌ । ` 
व्यादिदेश महातेजा निग्रहार्थं इनूसतः ॥ २४ ॥ 
तदनन्तर महातेजस्वी रावण ने अपने समान शूर किङ्कर नाम 
राक्षतो का, हनुमान जो के पकड़ने की आज्ञा दी ॥ २४ ॥ 
तेषामशीतिसाहस्तं किंकराणां तरखिनाम्‌। | 
निर्ययुभंव 
पयुभवनात्तस्मात्कूटमुद्गरपाणय! ॥ २५ ॥ 
उनमें से अस्सो इज्ञार वेगवान किङ्कर कूट मुदुगरों ( वे मुगद्र 
जिनकी नाँफो पर लोहा लगा था) को दाथांमें ले वहां से 
निकले ॥ २५ | 
महोदरा महादंष्ट्रा घोररूपा महावला! । 
युद्धाभिमनसः सर्वे इनुमद्ग्रहणोन्ुखाः ॥ २६ ॥ 
उन सत के वड़े वड़े पेट थे। वड़े वड़े दाँत थे। अतः वे वड़े 
भयहूर देव पड़ने थे । चे माउली राक्षस युद्ध के लिये तैयार दे 
हनुमान को पकड़ने की कामना से चले ॥ २३ ॥ 
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ते कवि तं समासाय तोरणस्थमवस्थितम्‌ | 
~ ७ ०५ 
अपिपेतुमेदवेगा; पतङ्गा इ पावक ॥ २७॥ 
चे अ्शेकगन के तारणद्वार पर, जहां हनुमान जी थे, जा 
पहुँचे । वे इमान जी पर पेते झप? जैसे पतंगे दीपक को जौँ 
के ऊपर सपरत हैं ॥ २७ ॥ 
ते गदाधिर्विचित्राभिः परियैः काञ्चनाङ्गदैः । 
w & शरैश च 
आजश्जुवानरश्रेष्ठ शरेश्वादित्यसन्निमेः ॥ २८ ॥ 
वे अद्भुत गदाग्रों ओर खोने के वंदों से भुपित परिधों और 
सूर्य की तरह चमचमाते पेने वाणों से काप के ऊपर आक्रमण 
करने लगे ॥ २८॥ 
मुदगसे पद्यैः शूलैः प्रासतेमरशक्तिमि। । 
परियार्य इनूमन्तं सहसा तस्युरग्रतः ॥ २९ ॥ 
उनमें से बहुत से मुगदुर, पटा, प्रास (फरसा ) घोर तामर 
गस्रो को दाथ ते ले, हनुमान जी को चारों ओर से घेर कर खडे 
हो गये ॥ २६ ॥ 
` इतुमानपि तेजसी भ्रीमान्पवेतसब्निभः । 
क्षितावाविध्य छाड्यूलं ननाद च महाखनस्‌ ॥ २०॥ 
पर्वताकार विशाल शरोरधारी धीमान्‌ इचुमान जौ अपनी 
पूँछ को पुपिची पर पटक बड़े ज्ञारसे च्रिल्लाये ॥ ३० ॥ 
स यूत्या सुमहाकायो हलुमान्मासतात्मजः । 
धृप्ठमास्झोटयामास लङ्कां शब्देन पूरयन्‌ ॥ ३१॥ 
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पवननन्दन हनुमान . जो ने विशाल शारीर धारण कर अपनी 
पूँछ को जा फटकारा ता उस फटकार का शब्द सारी लङ्का पुरी में 
सुनाई पड़ा ॥ ३१ ॥ 
तस्यास्फोटितशब्देन महता सानुनादिना | 
पेतुर्विहङ्गा गगनादुचेरचेदमघाषयत्‌। २२ ॥ 
उनके उस भयङ्कर नाद ओर पूछ फटकारने के शब्द से 
आकाश में उडते हुए पत्ती मूलित हो ज़मीन पर गिर पड़े। उस 
समय हनुमान जी गरज कर कहने लगे ॥ ३२ ॥ 
जयत्यतिबलो रामा लक्ष्मणश्च महाबलः । 
राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपाछितः ॥ ३३ ॥ 
अति वलवान्‌ ्रोरामचन्द्र जी की जे, महावलवान लक्ष्मण जी 
की जे, ्रोरामचन्द् द्वारा पालित सुग्रीव जी की जे ॥ ३३॥ 
दासाऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्याक्विष्टकमण! 
हनुमाज्यत्रुसेन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः ॥ ३४ ॥ 


में उन कोसतलपति श्रोरामचन्द्र जी का दास हुँ, जिनके लिये 
कोई काम कठिन नहीं है। मेरा नाम हनुमान हे और युद्ध में 
शत्रुसैन्य का नाश करने वाला में पतन का पुत्र हैँ ॥ ३४ ॥ 


न रावणसहस मे युद्धे मतिवलं भवेत्‌ । ` 


शिलाभिस्तु प्रहरतः पादपैश्च पुन! पुनः ॥ ३५ ॥ 


जब में चट्टानों और पेड़ों से बार बार प्रहार करने लगता हूँ, 


तब पक रावण तो क्या, सहख्नों रावण मेरा सामना ( अथवा 
समानता ) नहीं कर सकते ॥ ३५॥ ' 
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९ त पेथिलीप 
अद्यित्वा पुरी लळञामभिवाय च मेचिलीम । 
थां > 
समृद्धाथे! गमिष्यामि मिषतां सर्वरक्षसाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
में समस्त रात्तसों के सामने लङ्कापुरी को घ्वंस कर ओर 
जनकनन्दिनी के प्रणाम कर तथा अपना ज्ञाम पुरा कर चला 
जाऊंगा ॥ ३६ ॥ 
तस्य सन्नादशब्देन तेऽभवन्भयशङ्क्ताः । 
दह्शुश्च इनूमन्तं सन्ध्यामेधमिवाञ्जतस्‌ ॥ २७॥ 
कपिश्रेष्ठ हनुमान जी के इस सिंहनाद्‌ को सुन, राक्षस भय के 
मारे अस्त हा गये ओर सच्याकालीन मेघ के समान हनुमान जी के 
रक्तवर्ण शरीर के देखने लगे ॥ २७ ॥ 
स्वामिसन्देशनिःशङ्कास्ततस्ते राक्षसाः कपिम्‌ । 
चित्नेः प्रहरणेरमीमेरभिपेतुः ततस्ततः ॥ २८ ॥ 
तदनन्तर रावण को आज्ञा से निःशङ्क होकर वे राक्षस विविध 
प्रकार के शरञ्च शस्त्रो के लेकर चारों ओर से हतुमान जी के ऊपर 
इव पड़े ॥ रे८ ॥ 
स तै; परिद्टतः शूरे? सवतः स महावरूई | 
आससादायसं भीमं परिघं तारणाभ्रितम्‌ ॥ २९ | 
जव हनुमान जी के उन शूर रात्तसों ने चारों ओर से घेर 
लिया , तव हनुमान जो ने तेरणद्वार से लाह का एक वड़ा भारी 
बेडा निकाल लिया ॥ ३६॥ 
स त॑ परिघमादाय जघान च निशाचरान । 
स पञ्नगमिवादाय स्फुरन्तं विनतासुतः ॥ ४० ॥ 
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विचचाराम्वरे वीर; परिग्रद्म च मारुतिः | 
स हत्वा राक्षतानी रान्किङ्करान्माएतामज; । 
यद्धकाङक्षी पुनवीरस्तारणं समुपाधित) ॥ ४१ ॥ 
उम वेडे से वे उन राचसों का मापने लो आप विनतानन्दून 
गरइ जो जिल प्रकार फड फड्डाते सपे को परुड़, आकाश में उड़ते 
हें, उसो प्रकार हनुमान जी उस वेडे के लिये आका में पैतरे 
` वदलने लगे 1 पवननन्दन हनुमान ज्ञी उन वोर किछ्कुरों का 
संहार कर, फिर युद्ध की इच्छा से उसो तोरणह्वार पर जा 
बैठे ॥ ४० ॥ ४१ ॥ | 
ततस्तस्पाद्वयान्मुक्ता; कतिचित्तत्र राक्षता! । 
निहतान्किकरान्सवान्रावणाय न्यवेदयन्‌ ॥ ४२॥ 
तदनन्तर ज्ञा थोड़े से रास मारे जाने से वच गये थे, उन्होंने 
रावण के पास जाकर कहा कि, किळुर नाम सब राद्तसों को कपि 
ने मार डाला ॥ ४२ ॥ 
स राक्षसानां निहतं महद्वळं 


निशम्य राजा परिट्टततलाचनः । 
समादिदेशाप्रतिमं पराक्रमे 


प्रहस्तपुत्रं समरे सुदुर्जयम्‌ ॥ ४३ ॥ 
इति द्विचत्वारिंशः सर्ग: ॥ 
राउसों की बड़ी सेना के मारे जाने का संवाद सुन, राक्षसराज 
रावण को त्यारी वदल गयी ओर हनुमान जी से लड़ने के लिये 
उसने प्रहस्त के दुर्जय और अमित पराक्रमी पुत्र को आज्ञा 
दा ॥ ४३॥ 


सुन्दरकारड का वयालोसवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
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ततः स क्रिङ्करान्हत्वा हतुमान्ध्यानमास्थितः । 
वनं भग्नं मया 'चेत्यमतादे न विनाशितः ॥ १ ॥ 
उन किडुर नाम राक्तमों का संहार कर, दघुमात जी सोचने 
लगे कि, मैंने यह अगोकवन ता नष्ट कर डाला; किन्तु यह देव" 
मन्दिर के आकार के मइल को तो नष्ट रिया ही नहीं ॥ १॥ 
तस्पात्मासादमप्येवमिमं विध्वंसयाम्यहम्‌ । 
इति संचिन्त्य मनसा हनुमान्दशयन्वलस्‌ ॥२॥ 
ना इप प्रासाद के भो लो दाव उजाड डाँ । इस प्रकार 
मन मे साच विजार हनुमान जो ने अपना बज प्ररुठ किया ॥ २॥ 
चेत्यपसादमाप्लुत्य मेख्थूुमिवोनतम्‌ | 
आरुरोह हरिश्रेष्ठी इनुमान्माख्तामन; ॥ रे ॥ 
कविशेठ पवनवन्दन हनुमान जा एक ही दलाय में मेर्यवेत 
के शिखर का तरह ऊँचे उस चेत्य प्रासाद पर चढ़ गये ॥ ३॥ 
आरुह्य गिरिसङ्काश प्रासादं इरियूयप; । 
७२ र काय 
वभौ स सुमहातेजाः प्रतिसूय इवादितः ॥ ४॥ 
अति तेजसम्पन्न झपियुयपति इनुमान जो, उस पत समान 
ऊँचे प्रासाद के ऊरर चढ़ने पर पेते आन पड़ने लगे, जे दू बरे 
सयं भगवान्‌ ॥ ४ ॥ 


१ चेयं देशयतव तद्ख्यः प्रासादः--चैत्यशतादः त । ( भ १ 
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संमधृष्य च दुर्धषं चैत्यमासादपुत्तमम्‌ । 
हनुमान्मज्वलंछक्ष्म्या पारियात्रोपमोञ्भवत्‌ || ५ ॥ 
उस दुधर्ष ओर अ चेत्य प्रासाद का अच्छी तरह से नप्ट कर, 
हनुमान जी अपनो स्वाभाविक कान्ति से, पारियात्र पर्वत की तरद 
देख पड़े ॥ ५ ॥ 
स भ्‌त्वा सुमहाकाय! परभावान्मारुतात्मज! । 
'धष्टमास्फोट्यामास लक्का शब्देन पूरयन्‌ ॥ ६ ॥ 
फिर हनुमान जी ने अपना शरीर आर भो बड़ा कर लिया 
ओर निर्भय हा ऐसे गर्जे कि, उनकी वह गर्जना सारी लङ्का में 
व्याप्त हो गयी ॥ ६ ॥ 
तस्यास्फोटितशब्देन महता श्रोत्रघातिना । 
ेुर्विइङ्गमार्तत्र चेत्यपालाश्च मोहिताः ॥ ७॥ 
उनके उस श्रवणकडोर बड़े सिहनाद्‌ से भयभीत हो आकाश 
में डते हुए पत्ती गिर पड़े ओर उल चेत्य प्रासाद के रक्षक भी 
सुछित दे गये ॥ ७ ॥ 
अस््रविज्जयतां रामा लस्मणश्च महावलः । 
राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः ॥ 


प्र्न जानने वाले श्रीरामचन्द्र को जै हा, महाबली लक्ष्मण जी 


को जे दो, ्रीरामचन्र जी द्वारा रक्तित वानरराज छुम्नोव को 
जै हा ॥ ८॥ 


१ एष्टत्‌--निमंयम्‌ । (रा०) 
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दासोऽहं कासलेन्द्रस्य रामस्याहिष्टकर्मण: । 
हलुमाज्यत्र्‌ सैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः ॥ ९ ॥ 
Re में उन कासलापति श्रीरामचन्ध जी का दास हुँ जिनके लिये 
रै काय कठिन नहीं हे । में शत्रुसैन्य का नाश करने वाला 
पवननत्दून हनुमान हुँ ॥ ६॥ _ 
न रावणसहस मे युद्धे प्रतिबल॑ भवेत्‌ । 
शिलासिस्तु प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः | १० ॥ 
हज़ारों शिल्लाओं भोर पेड़ों से प्रहार करते समय, सहस्रो 
रावण भी मेरे समान नहीं हा सकते ॥ १० ॥ 
अदंयित्वा पुरी लङ्कामभिवाद्य च मैथिलीम्‌ । 
समृद्धायो गमिष्यामि मिषतां सर्वरक्षसाम्‌ ॥ ११ ॥ 
में सब राक्तसों के सामने ही लड्डा को गर्द्‌ कर, जानकी जी को 
प्रणाम कर ओर अपना उद्देश्य पूरा करके चला ज्ञाऊँगा॥ ११ ॥ 
एवयुक्‍त्वा महावाहुरचेत्यस्थो हरियुथपः । 
ननाद भीमनिहांदे! रक्षसां जनयन्भयम्‌ ॥ १२॥ 
चैत्य प्रासाद पर बैठे हुए, कपियूथपति हनुमान जो ने ऐसा 
सिंहनाद किया कि, उसे सुन राक्षस, बहुत डर गये ॥ १२॥ 
तेन शब्देन महता चैत्यपाला! शतं ययुः | 
गृहीत्वा विविधानसख्रान्मासान्सड्रान्परवधान ॥ १३ ॥ 
उस सिहनाद फो सुन उस चैत्य प्रासाद के सैकड़ों रक्षक 
राक्षस, विविध प्रकार के अस्न--प्रास, खड़ भोर फरसा लेकर 
दोड़ पड़े और ॥ १३॥ , 
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पैसूजन्तो महाकाया मारुति पर्यवारयन्‌ | 
ते गदाभिर्विचित्रामिः परियः काश्नाहुदे! ॥ १४ ॥ 
आजध्तु्वोनरश्रेष्ठं वाणेशवादित्यसन्निभेः । 
आवत इव गङ्गायास्तायस्य विषुलो महान्‌ ॥ १५॥ 
परिक्षिप्य इरिश्रेष्ठं स वभो रक्षसां गणः । 
ततो वातात्मजः क्रुद्धो भीमरूपं समास्थितः ॥ १६ ॥ 
महाकाय हनुमान जो के चारों आर से घेर कर उन पर प्रहार 
करने लगे । वे अद्मुत गराश्रों ओर सोने के वन्दो से भूषित 
प्रिधों से तथा सूय के समान चमचमाते वाणों से कपिश्रें 
नुमान जो का मारने लगे। इस समय हनुमान जी के घेर हुए 
राक्षस ऐसे जान पडते थ, जसे गङ्गा का वड़ा भारो जलभवर 
हा । पवननन्दन हनुमान जो क्रुद्ध हुए थे ओर भयङ्कर रूप धारण 
किर हुर थे ॥ १४॥ १५ ॥ १६॥ 
प्रासादस्य महन्तस्य स्तम्भ हेमपरिष्कृतम्‌ । 
उत्पाटयित्वा वेगेन हनुमान्पवनात्मजः ॥ १७॥ 
पवननन्दन हनुमान जो ने उस विशाल प्रासाद का सुवणका 
बना एक खेमा वड़े वेग से उद्लाड लिया ॥ १७ ॥ 
ततस्तं भ्रामयामास शतयारं महावलः । 
तत्र चाम्नि; समभवत्मासादश्चाप्यदह्यत ।। १८॥ 


वह खंभा सो घार का था। उसे वे मावली हनु गन घुमाने 
लगे । उससे निक ती हुई आग की. चिनगासियो से बद. गवन भस्म 
हा गया ॥ १८ ॥ न 
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दह्यमानं ततो दृष्टा मासादं हरियूथपः । 
स राक्षसशतं हत्वा वज्रेणेन्द्र इवासुरान्‌ ॥ १९ ॥ 
कपियूथपति ने उस प्रासाद को भस्म होते हुए देख, सैकड़ों 
रासो को उससे वैते ही मार डाला, जैसे इन्द्र अपने वज्ज से 
ग्रसुरों का भारते हैं ॥ १६॥ 
अन्तरिक्षे स्यितः श्रीमानिदं वचनमन्रवीत्‌ । 
मादेशानां सहस्राणि विसष्ठानि महात्मनाम्‌. २०॥ 
आकाश में स्थित श्रीमान्‌ दचुमान जी कहने लगे कि, मेरे ऐसे 
बलवान येयान्‌ सदस्तों वानर उत्पन्न हो चुके हैं ॥ २० ॥ 
बळिनां वानरेन्द्राणां सुग्रीववशवर्तिनाम्‌ । 
अदन्ति वसुधां कृत्स्नां वयमन्ये च वानराः ॥ २१ ॥ 
वे सब बलवान्‌ वानरश्रेष्ठ सुश्रीव के वशतां हैं और में तथा 
वे सर अन्य वानर अखिल पृथिवरीमग्डल पर घूमते फिरते 
हैं॥२१॥ | 
दृशनांगबलाः केचित्केचिदशशुणोत्तरा; । 
केचिन्नागसहस्तस्य बभूवुस्तुर्यविक्रमाः ॥ २२ ॥ 
उनमें से किसी में दस हाथी के किसी में सो हाथी के 
थोर किसो में हज़ार हाथी के समान बल है ॥ २२ ॥ 
सन्ति चोघवछः? केन्नित्केचिद्रायुबल्ोपमाः । 
अप्रमेयबलाइचान्ये तत्रासन्हरिय्‌थपाः ॥ २३ ॥ . 


१ ओघबळः---ओघाज्यतंखज्याकबळाः । ( गो० ) 
न या० रा० खु०--२६ 
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ओर किसो में झोघ हाथियों जितना वल है और कोइ वायु के. 
समान बलवाले हैं । अत्य वानर ऐसे भी हैं जिनके बल का पारावार 
नहीं हे । ऐसे वहाँ पर वानर यूथपति हैं ॥ २३॥, | 
इदग्विधैस्तु हरिभिट्टेतो दन्तनखायुधैः । 
शतैः शतसहसेरच कोटीभिरयुतैरपि ॥ २४ ॥ 
इस प्रकार के नख ओर दन्त आयुध वाले वहाँ वानर हैं। 
डनकी संख्या सै सहस्र कोटि और दुस सहस्र है ॥ २४ ॥ 
आगमिष्यति सुग्रीवः सर्वेषां वो निषूदनः । 
नेयमस्ति पुरी लङ्का न यूयं न च रावणः.। 
यस्मादिइवाङुनाथेन वद्ध' वेरं महात्मना ॥ २५ ॥ 
इति तिचत्वारिशः सगः॥ | 
उनको लेकर सुग्रीव यहाँ आवेगे और वे सव तुम्हारा सव का 
नाश करेगे। न तो यह लङ्का, न तुम और न रावण ही वचेगा । 


क्योकि तुमने इद्दवाकुवंश के स्वामी महात्मा ्ीरामचन्द्र से बेर ' 
वांधा है॥ २४ ॥ । 


सुन्द्रकाण्ड का तेंतालीसवां सर्ग पुरा हुआ। ' 
तत काशा 
चतुश्चस्वारिशः सर्गः 
"णास “ 
संदिष्टो राक्षसेन्द्रेण महस्तस्य सुतो बली । 
जम्बुमाली महादंष्रो निमंगाम धनुर्धरः ॥ १ ॥ 
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इधर तो उन चेत्य वालों का नाश हुआ, उधर रावण की याज्ञा 
से प्रहस्त का पुत्र बलवान अस्वुमालो, जिसको वड़ो बड़ी डाले थीं, 
धचुष ले नगर से वाहिर निकला ॥ १॥ 
-रक्तमाऱ्याम्बरधरः स्रग्वी रुचिरङुण्डलः । 
महान्विदत्तनयनः! चण्डःसमरहुर्णयः ॥ २ ॥ 
वह उस समय लाल माला झोर लाल वस्न पहिने हुए था । 
उसके गले में हार था ओर कानों में सुन्दर कुण्डल् थे । उसके 
गोल गाल नेत्र थे ओर चह प्रचण्ड पराक्रमी ओर युद्ध में दुर्जेय 
था॥२॥ 
दग्धत्रिकूटपतिमा महाजलदसन्निभः । 
महाशुजशिरःस्कन्धो महादंष्ट्रो महाननः ॥ ३ ॥ 
वहु भस्म हुए पहाड़ को तरह सथवा मदामेघ' की तरह कृष्ण" 
वर्ण ओर विशालकाय था । उसकी बड़ी बड़ी भुजाएँ, वड़ा सिर थोर 
बड़े बड़े कन्धे थे । उसको डाढ़े ओर उसका मुख भी वड़ा था ॥३॥ 
महाजवो महोत्साहो महासत्त्वोरविक्रमः । 
` ' ऋआजगामातिवेगेन सायुधः स महारथः ॥ ४॥ 
वहं बडा वेगवान्‌, बडा उत्साही, बडा वलवान्‌ ओर वडा परा- 
कमो था । सा वह पक बड़े रथ में बैठ तथा आयुधो को ले बड़े पेग 
से आया ॥ ४॥ 
धनुः गक्रधञुःमख्यं महद्रुचिरसायकम्‌ । 
__ विष्फारयानो वेगेन वजाशनिसमखनम्‌ ॥ ५ ॥ 
१ बिकृत्तनयनः---मण्डळीकृतनयनः । २ पाठान्तरे--'' भाजयामाति- 
वेगेने वज्ाशानिसमस्वनः । ”' | 
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उसका धनुष इन्द्रधनुष के समान था ओर वह अति सुन्दर 
दाणों के लिये हुए था। उसने जा अपने घनुष का टंकारा तो 
उसमें से वज्र गिरने के समान वड़ा भारी शब्द हुआ ॥ ४ ॥ 
तस्य विष्फारघोषेण धनुषो महता दिशः । 
प्रदिशश्च नभश्रेव सहसा समपूर्यत्‌॥ ६॥ 
उसके महाधनुष की टंकार के शब्द से आकाश सहित समस्त 
दिशाएँ ओर विदिशाएँ सहसा पूर्ण हो गयीं ॥ ६ ॥ 
रथेन खरयुक्तेन तमागतमुदीक्ष्य स! । 
इनुमान्वेगसंपन्नो जदषं च ननाद च ॥ ७ ॥ 
वेगवान हनुमान जी, जम्बुमाली को गधों के रथ पर सवार 
देख, श्त्यन्त प्रसन्न हुए ओर उन्दने सिहनाद किया ॥ ७ ॥ 
तं तोरणविरङ्कस्थं हनुमन्तं महाकपिम्‌ | : 
जम्बुमाली महावाहुर्विन्याध निशितैः शरेः ॥ ८ ॥ 

[कपि हनुमान ज्ञी के तोरणद्वार की गोल पर वेढा देख; 
महावाहु जम्बुवाली ने उनके ऐने वाण मार कर उनके बेथ 
डाला 15 ॥ 

अधचन्द्रेण वदने शिरस्येकेन करिना । _ 

०७ १ शभिस्तं 
वाहोर्विव्याध नाराचेद कपीश्चरम्‌ ॥ ९ ॥ 


उसने अर्धचन्द्राकार वाण हनुमान जी के मुख पर, ओर काव 
के आकार का एक वाण उनके सिर मं मारा । उसने हनुमात . 
जो की मुजाओं में दख नाराच मारे॥ ६ ॥ 
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तस्य तच्छुशुभे ताम्र शरेणाभिहृतं मुम्‌ । 
शरदीवाम्युजं फुटलं विद्ध भासकररश्मिना ॥ १०॥ 
उस वाण के लगने से हनुमान झो का लाल मुख पेसा 
शोभायमान हुआ जैसा कि, शरदुऋतु में सूय की किरणों के पड़ने 
से कमल शोभायमान होता है ॥ १० ॥ 


तत्तस्य रक्तं रक्तेन रञ्जितं शुशुभे पुखम्‌ । 
यथाऽऽकाशे महापञ्च सिक्तं काञ्चनबिन्दुभि; ॥ ११ ॥ 
हनुमान जी का लाल कोइ से रंगा हुआ मुख, पेसा छशामित 
हुआ, मानों आकाश में पक वड़ा कमल का फूल, जिस पर सोने 
की वूं दे हिटकी हों, शामायमान दो रहा हो ॥ ११॥ 
चुकाप बाणामिहतो राक्षसस्य महाकपिः । 
तत; पाइवेऽतिविपुलां ददश महतीं शिलाम्‌ ॥ १२॥ 
वाशों के लगने से हनुमान जी उस राक्षस पर कुपित हुंए। 
उस समय उन्हें नगल में पड़ी हुई पक बड़ी शिला देख 
पड़ी ॥ १२॥ 
तरसा तां समुत्पात्य चिक्षेप बळवद्दली । 
. तां शरेदेशभि; क्रृद्धस्ताडयामास राक्षसः १२ ॥ 
बलवान हनुमान जो ने तुरन्त उसे उलाइ ओर बड़े जोर से 
उसे उस रात्तस के ऊपर फेका । तब उस राच्चस ने उस शिला के 
दस बाण मार उसे चूर कर डाला ॥ १३॥ 
विपन्नं क्रमे तद्दृष्टा हूनुमांश्रण्डविक्रम! | 
साल विपुलयुत्याव्य भ्रामयामास वीर्यवान ॥ १४ ॥ 
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प्रचण्ड पराक्रमी दतुमान जी ने उस शिला का फेंकना व्यर्थ 
हुआ देख, एक विशाल साल का वृत्त उखाड़ लिया । फिर महा- 
बलवान्‌ हनुमान जो ने उसे अच्छी तरह घुमाया ॥ १४॥ 
भ्रामयन्तं कपिं दृष्टा सालट्क्ष महाबलम्‌ ।. 


चिक्षेप सुबहुन्बाणाञ्जम्युमाली महाबल! ॥ १५ ॥ 
महाबली हनुमान जी को उस साल वृत्त का घुमाते देख, मद्दा- 
बली जञस्युमाली ने बहुत से वाण चज्ञाये ॥ १५ ॥ 


सालं चतुर्मिश्रिच्छेद वानर पश्चमिभुले । 
#शिरस्पेकेन वाणेन दशभिस्तु स्तनान्तरे ॥ १६॥ र 
चार बाणों से ता उसने उस बृत्त के टुकड़े कर डाले थ 


पाँच बाण उसने हनुमान जी को भुजा में, पक. सिर में ओर दस 
छाती में मारे ॥ १६ ॥। | | 


स शरे; पूरिततनुः क्रोधेन महता दतः । 


तमेव परिघं गृह्य भ्रामयामास मारुति! ॥ १७॥ 


उसने अत्यन्त क्रुद्ध हो बाणों से हनुमान जी का शरोर भर 
दिया । तब हनुमान जी ने उस बैड को उडा कर घुमाया ॥ ९७॥ . 


अतिवेगाऽतियेगेन भ्रामयित्वा बलोत्कटः । 


परिघ' पातयामास जम्बुमालेमेहोरसि ॥ १८॥ ` 
अत्यन्त वेगवान रोर उत्कट बलशाजी हनुमान ज्ञी ने उस वेडे 
को बड़ी जोर से घुमा कर, जम्बुमाली की छाती में मारा ॥ १5 ॥ ' 


तस्य चैव शिरो नास्ति न बाहू न च जाबुनी । 
न धनुन रथो नाशास्तत्राहश्यन्त नेषवः ॥ १९ ॥ 
० पाठान्तरे--'' वरस्पेहेन | ” † पादान्तरें--“ बेगतः ।' ”' 
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उस बैड़े की चोट से जघुमाली के सिर, भुजा, जांघ, धनुष, 
र्थ, तौर ओर रथ के घोड़ों का पता ही न चला कि, वे सब के 
सब कहाँ चले गये ॥ १६ ॥ 
स हतस्तरसा तेन जम्बुमाली महावल! । 
पपात निहतो भूम चूणिताङ्गविभूपणः ॥ २० ॥ 
महाबलबान जस्पुमाली हनुमान जी के वेड़ के आधात से मर 
कर जमीन पर गिर गया ओर उसका शरोर तथा आभूषण चूर 
चूर हा गये ॥ २० ॥ 
जम्वुमालि च निहतं किङ्कराश्च महावलान्‌ । 
जुक्रोध रावण; श्रुत्वा कोपसंरक्तलोचनः ॥ २१॥ 
जस्वुमाली भोर अस्सी हजार महाबली किडुर नामक रात्तसों 
के मारे जाने का संवाद सुन, रावण के दोनों नेत्र मारे क्रोध के 
जाल हो गये॥ २१ ॥ 
स रोपसंवर्तितताम्रलोचन 
प्रहस्तपुत्रे निहते महावले । 
अमालयपुत्रानतिवीयेविक्रमान्‌ 
समादिदेशाश निशाचरेशवरः ॥ २२॥ 
चतुश्चत्वारिशः सर्गः ॥ 
पहस्तपुत्न महाबली जम्चुमाली के मारे ज्ञाने पर राक्षसराज 
रावण ने अत्यन्त पराक्रमी भोर बलवान मन्तिपुग्रों को युद्ध करने 
कै जिये तुरन्त ज्ञाने की आज्ञा दी ॥ २२॥ 
सुन्द्रकाएड का चोवाल्ीसवां सर्ग पूरा इुआ | 


——— 


रि द 
पञ्चुचत्वारिशः सगः 
pe —%—— 
ततस्ते राक्षसेन्द्रेण चोदितो मन्त्रिणा सुता! । 
चिवचे 
निर्ययुभवनात्तस्मात्सप्त सप्ताचिवचेस। ॥ १ ॥ 
तब वे अग्नि के समान कान्तिवाले सात मन्तिपुत्र रातसराज' 
की प्रेरणा से रावण के भवन से निकले ॥ १॥ 
महावलपरीवारा धनुष्मन्तो महावळा! । 
कृतास्रातरविदां श्रेष्ठाः परस्परजयैषिण; ॥ २॥ 
वे सत्र के सव वड़े वलवान, भ्रख्चविद्या में कुशल, अख जानते 
वालों में श्रेष्ठ, हनुमान जी के जीतने के श्रभिलाषी, अतुल पराक्रमी 
श्योर घनुषधारी थे ॥ २॥ 
हेमजालपरिक्षिप्रेध्वंजवद्धिः पताक्रिभिः । ` 
तायदस्वननिघोपेवाजियुक्तेमेहारयेः ॥ ३ ॥ 
वे ऐसे रथों में वेठ कर चले, जिनके ऊपर सोने की जाली के 
उधार पड़े हुए थे, ध्वजा पताकाएँ लगी हुई थो, धोड़े जुतै 
हुए थे आर उनके चलने पर वादल की गड्गड़ाइट जैसा शग 


हाताथा॥३॥ [ 
तपकाश्चनचित्राणि चापान्यमितविक्रमाः । 
विष्फारयन्त; सं हृष्टास्तटित्वन्त इवाम्बुदाः ॥ ४ ॥ ` 


` घे शमित विक्रमशाली मन्िवुत्र प्रसन्न हो सुवणेरचित . 


नुषों को ठड्कोरते दामिनीयुक्त मेघों की तरह जान पड़ते 
, थे॥४॥ | क 
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जनन्यस्तु ततस्तेपां विदित्वा किङ्करान्दतान्‌। 
बभूव! शोकसंम्रान्ता; सवान्धवसुहज्जना। ॥ ५ ॥ 


किडुरों का मारा ज्ञाना सुन, उन मख्तिपुत्रों की माताए 
हक झौर हेतो नाते दारों सहित अत्यन्त शाकसन्तप्त दो रदी 
था॥ ४ ॥ 


ते परस्परसंघरषात्तप्रकाश्वनभूषणा! । 
अभिपेतुह ¢ ७ 
नूपन्ते तोरणस्थमवस्थितग्‌ ॥ ६ || 
५ मैं आगे पढुँचू “ " में आगे पहुँचू ” पेसी आपस में हिस 
करते थोर विशुद्ध सुवर्ण के थाभूपण धारण किये हुए, वे मल्लि- 
कुमार तेरणद्वार पर वेडे हुए हनुमान जी के पास जा पहुँचे ॥ $ ॥ 
सुजन्तो वाणटटष्टि ते रथगजितनिःस्वनाः । 
दृष्टिमन्त इवाम्मोदा बिचेस्नैक्रताम्बुदाः ॥ ७ ॥ 
वे राक्षस अपने घनुषों से बादल से जल की दृष्टि की तरह 
बाणदृष्टि करते और रथों की गड़गइाहट सुनते चर्षाकालीम 
मेघों की तरद धूमते थे ॥ ७ ॥ 
अवकीर्णस्ततस्ताभिईतुमाञ्शरदष्टिमि! । 
अभवत्संऱताकार! शैछराडिव दृष्टिमिः ॥ ८ ॥ 


उस वाणवृष्टि से इमान जी वाणो के भीतर पेसे छिप 
जैसे पर्वतराज जल की दृष्टि से छिप जाता दै ॥ ८ ॥ 


स शरान्मोधयामास तेषामाझुचरः कपि; । 
रथवेगं च वीराणां विचरन्विमलेःम्बरे ॥ ९ ॥ 


गये 


~ 
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तदनन्तर हनुमान जी ऐसी शीघ्रता से आकाश में जा पैतरा 
बदलने लगे कि, उनके पेगपूर्वक रथों का चलाना ओर वायो का 
लक्ष्य व्यर्थ जाने लगा। ध्र्थात्‌ उनके चलाये वाणों में से एक भी' '' 
हनुमान जी के शरीर में नहीं जगता था ॥ ३ ॥ 


स ते! क्रीडन्धनु्द्विव्योम्नि वीरः प्रकाशते । 
धनुष्यद्धि येया मेधेमारुतिः मरभुरम्वरे ॥ १० ॥ 
इस प्रकार पवननन्दन हनुमान जी उन घलुर्धांट्यों के साथ 
कुछ समय तक खेलते रहे | उत समय आकाश में, इनुमान जी 
इन्द्रधनुष से भूषित मेघां के साय क्रोडा करते हुए आकाशचारी 
पवनदेच को तरह ज्ञान पड़ते थे ॥ १० ॥ 
स कृत्वा निनदं घोरं त्रासयंस्तां महाचमूम्‌ । 
चकार इनुमान्वेगं तेषु रक्षःसु वीयवान ॥ ११ ॥ 
पराक्रमी हनुमान जो ने उस सेना के! डराने के लिये भयडुर 
सिहदनाद्‌ किया शोर वे उन रात्रो की ओर कपडे ॥ ११॥ 
तलेनाभ्यहनत्कांथित्पद्भ्यांक कांशिचित्परन्तप; । | 
बु्िनाभ्यहनस्कांश्चिन्नसैः कांश्चिदव्यदारयत्‌॥ १२॥ 


शभुहन्ता हनुमान ने राक्षसो सेना में से झिसो के थपेड़े से. 


किसी को लावों से, किलो के घू' सों से मारा किसो का नखों से 
सीर फार डाला ॥ १२ ४ 


प्रममाथोरसा कारिचद्रुभ्यामपरान्कपिः । 
केचित्तस्य निनादेन तत्रेव पतिता श्वि ॥ १३ ॥ 


क पाढान्तरे--"' पाइ; । ” 
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हनुमान जी ने किसी के छाती की ठेस से ओर किसो को 
जांघा की रगड़ से मार डाला । कितने हो राक्षस ता हनुमान जी 
के सिंहनाद्‌ का सुन कर हो एथिवो पर गिर कर मर गये ॥ १३॥ 
ततस्तेष्ववसन्नेपु भूमौ निपतितेषु च | 
तत्सेन्यमगमत्सव दिशो दश भयार्दितम्‌ ॥ १४ ॥ 
जब वे सातो मन्त्रिपुत्र इस प्रकार मारे आकर पृथिवी पर गिर 
गये, तव उनकी सेना भयभीत दो, चारों झर भाग गयी ॥ १४॥ 
विनेदुर्विस्वरं नागा निपेतुर्भुवि वाजिनः । 
भग्ननीडध्वजच्छत्रेभूश्‍च की णाऽमवद्रयेः ॥ १५ ॥ 
सेना के हाथी चिंधारने लगे, घोड़े भूमि पर लोट पोट हो गये । 
रथों की टूटी दुई ध्यज्ञाओं, ध्वजाओं के डंडों और झत्रों से रयकषतर 
भर गया ॥ १५॥ हि 
सवता रुधिरेणाय स्रवन्त्यो दिता; पथि । 
विविधैश्च सरैछंक्का ननाद विकृतं तदा ॥ १६ ॥ 
रास्ते में रक्त की नालियाँ बहने लगीं । सारी लडका में 
विविध प्रकार के विकट स्वरों में आर्तनाद सुनाई पड़ने 
लगे ॥ १६ ॥ 
स ताग्मटद्धान्विनिहत्य राक्षसान्‌ 
महावळशचण्डपराक्रमः कपि; | 
युयत्सुरन्येः पुनरेव राक्षसैः 
तदेव बीरोऽमिजगाम तोरणम्‌ ॥ १७ ॥ 


इति पञ्चयत्वारिशः सर्गः ॥ 
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महावल्ली, प्रचण्ड पराक्रमी वीर हनुमान जी उन प्रधान रक्षर्सो 
फो मार, पुनः युद्ध करने की इच्छा से, छलाँग मार फिर फाटक पर 
जा.बेठे॥ १७॥ 


सुन्द्रकाण्ड का पेंताल्ीसवाँ समे पूरा हुआ । 
कर %—— 
षटूचत्वारिशः सः 
——$e—— 
इतान्मन्त्रिसुतान्बुद्ध्वा वानरेण महात्मना | 
रावणः संटृताकारश्चकार ।मतिमुत्तमाम्‌ ॥ १॥ 
जव रावण ने सुना कि, धीर हनुमान ने सातों मलिपुत्रो का 
मार डाला, तव वह भय के अपने मन में छिपा, पुनः सोचने 
लगा ॥ १॥ 
स विरुपाक्षयूपाक्षी दुधरं चैव राक्षसमू। ` 
प्रघस भासकण च पश्च सेनाग्रनायकान्‌ ॥ २ ॥ 


विरुपाक्ष, यूपात्त, दुधर, प्रधस ओर भासकर्ण नामक पाँच 
सेनापतियुं के ॥ २॥ | 


संदिदेश दशग्रीवो वीरान्नयविशारदान्‌ । 
हनुभद्ग्रहणे व्यग्रान्वायवेगसमान्यधि ॥ ३ ॥ 


ज्ञा युद्ध में वायु की तरह वेगवान थोर रण-नोति-विशारद्‌ एवं 
शूर थे, रावण ने व्यप्न दो, हनुमान जी फो पकड़ने को उनको 
शाक्षा दी-॥.३ ॥ 


१ मतिं--चित्तां 1 ( गो ०) 
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यात सेनाग्रगाः सर्वे महावळपरिग्रहाः । 
सवाजिरथमातङ्गाः स कपिः शास्यतामिति॥ ४ ॥ 

शोर कहा कि, तुम सब लोग वड़े वलवान सेनापति हो, घोड़ों 


रथो तथा हाथियों से युक्त वड़ो भारी सेना अपने साथ ले जाओ 
भोर उस वानर के उसकी करनी का मज़ा चखाओ ॥ ४॥ 


यत्तेश्व खल भाव्यं स्यात्तमासाच वनाळयस्‌ । 
कर्म चापि समाधेयं देशकालाविरोधिनम्‌ ॥ ५ ॥ 
तुम सब लाग बड़ी सावधानी से उस पनचर के पास जा, देश 
काल का विचार रखते हुए काम के पूरा करना ॥ १ ॥ 
न हथहं तं कपिं मन्ये कमणा प्रतितर्कयन्‌ 
सर्वथा तन्महद्भूतं महावलपरिग्रहस्‌॥ ६॥ = 
जव में उसकी करनी पर विचार करता हुँ, तव बह सुभे वानर 
नहीं जान पड़ता--वलिकि वह तो कोई महावली प्राणी जान पड़ता 
हे॥ ६॥ 
भवेदिन्द्रेण वा सृष्टमस्मदथे तपोषछात्‌ । 
सनागयक्षगन्धवा देवासुरमहृषयः ॥ ७॥ 
मेरो समक में तो इन्द्र ने इसके अपने तपोवन से हम लोगों 
का नाश करने के लिये उत्पन्न किया है! नाग, गन्धर्व, यक्षों सहित, 
देवताग्रों, दैत्यों और महबियों को ॥ ७॥ 
१७ ७ ® 
युष्माभिः सहितैः सैमेया सह विनिजिताः । 
. तैरयं विधातव्यं व्यलीकं किञ्चिदेव नः ॥ ८ ॥ 


र 


॥ 
+ 
र 
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मेरी गहा से तथा मेरे साथ मी तुम लोगों ने उन देवताशों 
के जीता है। इसीसे वे लोग हम लोगों का अनिए करना चाहते 
हे अवश्य ऐसा ही है ॥ ८ ॥ 


तदेव नात्र सन्देह; प्रसहय परिगृह्यताम्‌ । 
कनावमान्यश्च युष्माभिईरिधीरपराक्रमः ॥ ९ ॥ - : 
इसमें कुळ भी सन्देह नहीं है, अतः वरजारी तुम उसके पकडू 
कर ले आ प्रो बह वानर धीर और वोर है । श्रतः तुम लोग कहो 
उसको तुच्छ मत समझना ॥ ३ ॥ 
दृष्टा हि इरयः पूर्व मया विपुलविक्रमा! । 
वाली च सहसुग्रीवो जाम्बवांश्च महाबल; ॥ १०॥ 
पूर्वकाल में में बड़े वड़े पराक्रमी एवं. बलवान्‌ वालो, छुग्रीव, 
जाखुवानादि वानरं क्षा देख चुका हुँ ॥ १० ॥ 
नील; सेनापतिश्चैव ये चान्ये द्विविदादय! । 
नेवं तेषां गतिभीमा न तेजा न पराक्रमः ॥ ११ ॥ 
सेनापति नील तथा द्विविदादि ज्ञा भौर दूसरे वानर हैं, उनमें 
न ते ऐसा भयडुर वेग है, न ऐसा तेज़ है म र न ऐसा पराक्रम 
है॥ ११॥ जि 
न मतिन वलोत्साहो न रूपपरिकपनम। | 
महत्सत्त्वमिदं ज्ञेयं कपिरूपं व्यवस्थितम्‌ ॥ १२॥ . 
उनमें से किसी में न ऐसी बुद्धि है, न ऐसा बल है, न ऐसा 


उत्साह है शौर न उनमें रुपकल्पना की ऐसी शक्ति हे । ग्रतः दे. 
राक्षसा | यह ते वानर-रुप-घारी कई बड़ा बलिए प्राणी है ॥ १२॥ 
जन न न रानाका त ns पल न सरल लक मनन 


* पाठान्तरे--/ नावमाम्यो भवज्निश्व । ? 
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प्रयत्न महदारथाय क्रियतामस्य निग्रहः | 
कामं लोकास्रयः सेन्द्राः ससुरासुरमानवाः ॥ १३ ॥ 
तुम लोग बड़े प्रय्ञ से उसके पहड़ना । मुके मालूम है कि, 
इन्द्र प्रमुख देवता, दैत्य ओर मचुप्यौं के सहित तीनों 
लेक || १३ ॥ 
भवतामग्रतः स्थातुं न पर्याप्ता रणाजिरे । 
तथापि तु नयज्ञेन जयमाकाइश्षता रणे॥ १४ ॥ 
युद्धत्तेत्र में तुम्हारा सामना नहीं कर सकते। ते भौ रणनीति 
का ज्ञाता जा जयामिलाषी दो, उसके उचित है कि, ॥ १४॥ 
आत्मा रक्ष्य; मयत्नेन युद्धसिद्धिहि चखला । 
ते स्वामिवचनं सर्वे प्रतिशहय महोजसः ॥ १५ ॥| 
प्रयत्नपुर्वक अपनो रक्षा करे । क्योकि विजयश्री वडी चश्चला 
होती हे । अर्थात्‌ यह काई दावे के साथ नहीं कह सकता कि, 
श्रसुक की जोत होवे होगो ; रावण को आज्ञा मान ये सब महाबल- 
चान्‌ ॥ १५॥ 
समुत्पेतुमहावेगा हुताशसमतेजस; । 
रपैमेसेश्च मातङ्घवाजिभिश्च महाजवैः ॥ १६॥ 
शुस्तैशच विविधैस्तीक्षगैः संवैश्चोपचिता बढे; । 
ततस्तं दुर्वारः दीप्यमानं महाकपिम्‌ ॥ १७ ॥ 
तथा अग्नि के समान तेजस्वी राक्षस सेनापति रथ, मतवाते 
हाचो, शीघ्रगामी घोड़े और विविध प्रकार के पैने शस्रों से युरअपनी 
धपनी सेना सजा, प्रध्यानित हुए और युद्धक्षेत्र में जा उन लोगों ने 
अत्यन्त दोतियक्त वीर दसुमान जी को देखा ॥ १६॥१७॥ ` 


\ 
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रश्मिमन्तमिवोधन्तं स्वतेजोरश्मिमालिनम्‌ । 
तोरणस्थं नरासत्वं महावेगं महावछम्‌ ॥ १८ ॥ 
महामति महोत्साहं महाकायं महामुजम्‌। 
तं समीक्ष्येव ते सर्वे दिक्षु सर्वास्ववस्थिताः ॥ १९ ॥ ` 
उस समय उस फाटक के ऊपर वेडे हुए, उदित सूय की तरह , 
दीप्षिमान मदावलवान, महावेगवान, महाविक्रमचान, महांवुद्धिमात 
महाउत्साही, महाकपि और महामुज हनुमान जी को देख ओर 
उनसे डर कर वे सत राक्षस दूर हो दूर खड़े इप ॥ १८ ॥ १६.॥ 
तेस्तै; प्रहरणेभीमेरभिपेतुस्ततस्ततः 
तस्य पञ्चायसास्तीक्षणाः शिताः पीतमुखा! शराः ॥२०॥ 
चारों रोर से भयङ्कर रज्ञ शस्त्र चलाने लगे। लोहे के बने 
हुए पेने, पोले रंग के पाँच वाण ॥ २० ॥ 
शिरस्यत्पत्पत्राभा दुधरेण निपातिताः 


स ते! पश्वमिराविद्ध! शरेः शिरसि वानरः ॥ २१ ॥ 
ज्ञा कमलपुष्प के आकार के थे, दुर्धर नामक राक्षस ने 


हनुमान जो के मारे। ते पाँच घाण हनुमान जी के मस्तक मेंजा' 
कर लगे ॥ २१ || 


उत्पपात नदन्व्योत्नि दिशो दश विनादयन्‌ । 
ततस्तु दुधरो वीरः सरथः सञ्यकामकः॥ २२॥ 
, तब तो हनुमान जो सिंहनाद करते ओर उस सिंहनाद से दसों 
दिशाओं को प्रतिध्वनित करते, आकाश में उत्तांग. मार कर पहुँच 


गये । यह देख रथ में वेठे हुए दुर्धर ने अपने धनुष पर येवा: 
बढ़ाया 11 २२॥ 
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किरञ्शरशतेस्तीक्षणेरभिपेदे महावल! । 
स कपिर्वारयामास त॑ व्योप्ति शरवर्षिणम ॥ २३ ॥ 


शोर सैकरों वाण डाइता हनुमान जी का पोहा करने लगा । 
उस वाणवूृर्टि करने वाजे रास के चलाये बाणों के आकाश में 
रह कर हनुमान ज्ञो ने वैसे ही राका ॥ २३॥ 
षटिमनत पयोदान्ते पयोदमिव मारुतः । 
अद्यमानस्ततस्तेन दुधरेणानिलात्मज! ॥ २४ ॥ 
जैसे शरदृतु में पवन, वादलों को जल वर्षाने से रोकता है । 
किन्तु जव दुर्धर राक्षस वाणदृ्ि से दतुमाव जी को सताने 
लेगा ॥ २४ | 
चकार विमद भूये! व्यवधत च वेगवान्‌ | 
न र 
स दूरं सहसोत्पत्य दुधरस्य रपे इरिः ॥ २५ ॥ 
तव वेगवान हनुमान जी पुनः गर्जे ओर उन्होंने अपने शरीर 
को बढाया । तदनन्तर वे एक साथ पहुत दूर से उठल कर दुर्धर 
के रथ पर कूद पड़े ॥ २५ ॥ 
निपपात महावेगो विदयुद्राशिगिराविव | 
ततः स पथिताष्टाख रथं भप्नाक्षेकूतरम ॥ २६ ॥ 
वे ऐसे ज्ञोर से रथ पर गिरे, जैसे विजलो पहाड़ पर गिरती है । 
उनके गिरते ही गाठा घोड़ों सहित वह रथ मय छुरे ओर कुवर के 
चकना चूर हो गया ॥ २३ ॥ 
विहाय न्यपतद्भूमौ दुध रस्त्यक्तमीवितः । 
तं विख्पाक्षयूपाक्षौ दृष्टा निपतित दुवि ॥ २७ ॥ 
बा० रा० छु०--३० 
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ओर दुर्धर राक्षस रथ से पृथिवो पर गिर कर मर गया। तव 
दुर्घर के पृथिवी पर मरा हुआ पड़ा देख, विरूपात्त 
यूपात्त ॥ २७ ॥ 
सञ्जातरोषौ दुधर्षाबुत्पेततुररिन्दमो | 
स ताभ्यां सहसोत्पत्य विष्ठितो विमलेऽम्बरे ॥ ९८॥ | 
दोनों राक्षस महाक्रङ दे! उठले ओर दनुमान जो के विमल 
आकाश में जा घेर लिया ॥ २5 ॥ 
ुदरराभ्यां महावाहुवक्षस्यभिहतः कपिः । 
तयेविंगवतोवेंगं विनिहत्य महावलः ॥ २९॥ 
ओर उन दोनों ने मुद्गरों से हनुमान ज्ञी की छाती पर प्रहार 
किया । तव हनुमान जीने उनके प्रहार को! सह कर ओरं उन 
वेगवालों के घात क्षा वचा कर ॥ २६ ॥ | 
निपपात पुनभूंमा सुपणंपमविक्रमः । 
स सालरक्षमासाच तपुत्पात्य च वानर? ॥ ३० ॥ 
गरुड की समान वेग के साथ वे पृथिवों पर ओाये। तदनन्तर 
उन्होंने पक सोखू के पेड को पकड़ कर उल्लाड॒ जिया ॥ ३०॥ 
तावुभा राक्षसो वीरौ जघान पवनात्मज! । 
ततसतांख्ीन्हताञ्ज्ञात्वा वानरेण तरस्विना ॥ ३१ ॥ 
फिर उसी पेड़ के आधात से उन्होंने उन दोनों रात्तसों को मार 


डाला । वलवान्‌ हनुमोन जो द्वारा उन तीनों को मरा हुआ 
ज्ञान, ॥ ३१ | | | 


I, ब — 
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अभिपेदे महावेगः महस्य मधसो हरिम्‌ । 
भासकर्णश्च संक्रुढ! शूलमादाय बीर्यवान्‌ ॥ ३२ ॥ 
मदावेगवान्‌ प्रधल नामक राक्षससेनापति भद्दहास करता 
हुमा, हनुमान जो के निकट गया और बलशाली भासकर्ण मी शूल 
हाथ में ले और पत्यन्त क्रुद्ध हो ॥ २० ॥ 
एकतः कपिशादूल यशस्विनमवस्थितम्‌ । 
पसेन शिताग्रेण पघस; प्रत्ययोधयत्‌ ॥ ३३ ॥ 
यशस्त्री हनुमान जो के पक ओर जाकर उपस्थित दुआ । तब 
घस परे से युक्त इचुमान जी से लड़ने लगा ॥ ३३॥, 
भासकर्णरच शूलेन राक्षसः कपिसत्तमम्‌ | 
` स ताभ्यां विक्षपेगांत्रेरखग्दिग्धतनूरह! ॥ ३४ ॥ 
राक्षस भासकण मे हाथ में त्रिशुल ले इनुमान ओ पर 
आक्रमण किया । उन दोनों के संयुक्त प्रहार से हनुमान, जी के सव 
शरीर में घाव दो! गये ओर उनसे झथिर वदने लगा ॥ २४॥ 


अभवद्वानरः कुद्धो वालद्वयेसमप्रभः। - 
समुत्याव्य गिरेः शृङ्गं सशगन्यालपादपस्‌ । ।३५॥ 
तब प्रातःकालीन सूर्यं के समान कान्ति वाले इमान जी 
अत्यन्त क्रुद्ध हुए । सग, सांप . भोर पेड़ों सहित पक पहाड़ के 
शिखर को उखाडु कर ॥ ३५ ॥ DE 
जघान हनुमान्वीरो राक्षसौ कपिकुझरः । 
ततर्तेष्ववसन्नेषु सेनापतिषु पश्चसु ॥ २३ ॥ 
उससे वीर कपिशेष्ठ दमान जी ने उन दोनों के भी मार 
डाला । उन पाचों राक्षस सेनापतियों के मार ॥ ३६ ॥ 


ब” 
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बलं तदवशेष॑ च नाशयामास वानरः ।' 
` अद्वेरश्वान्गजेनागान्योगैयेधान्र्थे रथान्‌ ॥ ३७॥ 
हनुमान जी ने वचो हुई राज्ञससेना का संहार किया । ( उनके 
मारने के लिये उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता न पड़ी।) 
उन्होंने घोड़े से पाडे के, हाथी से हाथी का, सैनिक से सैनिक 
का गोर रथ से रथ को ( मार मार कर ) नष्ट कर डाला ॥ ३७॥ 
स कपिनोशयामास सइस्नाक्ष इवासुरान्‌ । .. 
इते्नागैरतुरङ्गेरच भग्माप्तेश्व महारथैः । 
~ ति 
हतैश्च राक्षसेभूंमी रुद्मागा समन्ततः ॥ ३८ ॥ 
उन्होंने इन राक्षसों का वैसे ही संहार किया ; जैसे इन्द्र असुरो 
की करते हैं। उन मरे हुए हाथियों, घोड़े, टूटे हुए वड़े बड़े रथों से 
तथा मरे हुए राचसों से चह रणच्तेत्र हर ओर से वंद हो गया ॥३८॥ 
ततः कपिस्तान्ध्वजिनीपतीन्रणे 
निइत्य वीरान्सवछान्सवाइनान्‌ । 
तदेव वीरः परिग्रहम तोरणं 
कृतक्षणः काल इव प्रजाक्षये ॥ ३९ ॥ 
इति षट्चत्वारिशः सगः ॥ 
पाँच वोर सेनापतियों के उनकी सेना तथा वाहनों सहित युद्ध 
में मार कर और अवसर पा, वीर हनुमान प्रलयकालीन प्रजात्तय- 


फारी काल की तरह, पुनः उसी फाटक के. ऊपर चढ़ कर जा 
यैंठे ॥ ३९॥ 


सुन्द्रकाणड का डियालिसवाँ सग पूरा हुआ | 
/ आज. 


0 
6 


सप्तचखारिशः सर्गः 
चाडी डु 


सेनापतीन्पश्च स तु प्रमापितान्‌ 
हनूमता सानुचरान्सवाहनान | 
समीक्ष्य राजा समरोद्धतान्मुखं 
' कुमारमक्षं ्रसमैक्षताग्रतः ॥ १ ॥ 
राक्षसराजञ रावण ने, जव ज्ञाना कि, हनुमान जी ने उन 


पाँच सेनापतियों को उनकी सेना तथा वाहनों सहित नष्ट कर 
डाला है, तव उसमे लड्ने के लिये उद्यत थोर थपने सामने वेडे 


हुपग्रत्ञयकुमार की शोर देखा ॥ १॥ 
स तस्य दृष्ट्थर्पणसंग्रचोदितः 
परतापवान्काश्चनचित्रकार्मुकः । 
समुत्पपाताथ सदस्युदीरितो 
द्विजातिश्चुर्यैहेविषेव पावकः ॥ २ ॥ 
रावण के ताकने भर को देर थो कि, प्रतापी ओर अदुझुव 


सुसर्णभूषित धनुषघारी भर्तयङ्गमार तुरन्त पेसे उठ खड़ा इचा ३ 
जैसे ब्राह्मणों द्वारा झाहुति पड़ने पर आ की शिखा उठती है ॥२॥ 


ततो महद्वालदिवाकरप्रभं 
्रतक्षजाम्वूनदजालसन्ततम्‌ । 

रथं समास्थाय ययो स वीयेवान्‌ 
महाहरिं तं प्रति नेऋतपंभः ॥ ३ ॥ 
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वह रास अछ महाबली रावणकुमार, सूये फे समान दोति- 
मान, सुवर्शभूषित रथ पर सवार दो, हनुमान जी से लड्ने को 
रवाना हुआ ॥ २॥ | 
ततस्तप!संग्रसश्वयारजितं ` 
प्रतप्तजाम्बुनदणालशामितम्‌ । 
पताकिनं रत्नविभूषितध्वजं 
मनोजवाष्टाश्‍ववरे; सुयाजितम्‌ ॥ ४ ॥ 

: यह रथ वडी तपस्या के द्वाराप्पाप्त हुआ था और रनजडित 
ब्वजा पताक्ाश्रों से भली भाँति पुसज्ञित था ] मत के समान तेज़ 
चलने वाले आउ घोड़े उसमें जुते हुए थे ॥ ४ ॥ 

सुरासुराधष्यप्रसद्ठवारि ' 
रविप्रभ' व्योमचरं समाहितम । 
सत्‌ृणमष्ठासिनिवद्धवन्धुरं 
यथाक्रमावेशितचारतामरम्‌ ॥ ५ ॥ 


देवता ओर असुरों से अ्ञ्जेय, विना किसी के सहारे चलने 
वाला, दूय को तरह चमकीला, आकाश में उड़ने को शक्ति रखने 
वाला, तीरों से भरे हुए तरकसो सहित, आठ खड्डोंसे युक्त, जिम 
यथोचित स्थानों पर पैनी पैनो शक्तियाँ और तोमर रखे हुए थे ॥४॥ 
विराजमानं' प्रतिपूणेवस्तुना 
सहेमदाम्ना गशिसूर्यवचेसा । 
दिवाकराभ' रथमास्थितस्ततः | 
. स निणेगामामरतुस्यविक्रमः ॥ ६॥ . 
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ज्ञा ।समस्त संग्राम की सामग्री से युक्त, खाने की डेरियों से 
कसा हुग्रा एवं चन्द्रमा ओर सये को तरह चमचमाता था। इस 
प्रकार के घुर्य के संपान चमकोले रथ पर सवार दो, देवताओं के 
समान पराकमो अत्यकुमार, वाहर निकला ॥ ३ ॥ 


स पूरयन्खं च्‌ मही च साचला 
तुरङ्गमातङ्गमहारयस्नेः । 

वटैः समेतैः स हि तेरणस्थितं 
समथेमासीनमुपागमत्कपिम्‌ ॥ ७॥ 


सेना के घोड़ों को हिनदिनाहर, हाथियों को चिंधार ओर 
रथों के चलने की गड़गड़ाइट से आकाश, पयिषी और पचचतों 
के प्रतिध्वनित करता हुआ, अक्षयकुमार सेना को साथ लिये 
हुए, फाटक पर बैठे हुए अति समर्थवान्‌ हनुमान जी के निकट झा 


पहुँचा ॥७॥ 


स तं समासाद्य इरि हरीक्षणो 
युगान्तकालाम्रिमिव प्रजाक्षये । 
अवस्थितं विस्मितजातसंभ्रम! 
समैक्षताक्षा बहुमानचक्षुषा ॥ ८ ॥ 
सिंह समान क्रुर दृष्टि वाला अत्तयडुमार, विस्मित होकर ३ 


प्रतयकालीन प्रज्ञाच्चयकारी अशिदेव के तुल्य हनुमान जी को बड़े 
ग्राद्र से देखने लगा॥८॥ १ 


स तस्य वेगं च कपेमेहात्मन! 
पराक्रमं चारिषु पार्थिवात्मज; । 


४७२ सुन्द्रकाण्डे 


विचारयन्स्वं च बलं महाबलो 
हिमक्षये सूय इवाभिवर्धते ॥ ९ ॥ 
महावलवान्‌ श्रज्ञय, ध्रैयंवान्‌ हनुमान जी का वल और शत्रु के 
प्रति उनके पराक्रम तथा अपना वलावल विचार कर, ग्रीष्मकालीन 
सूर्य को तरह अपनी उग्रता बढ़ाने लगा ॥ ६ ॥ ' 
स जातमन्यु; प्रसमीक्ष्य विक्रम 
स्थिरं स्थितः संयति दुर्निवारणम्‌ । 
समाहितात्मा इशुमन्तमाइवे | 
प्रचोदयामास शरेस्रिमिः शितै; ॥ १०॥ 


इचुमान द्वारा रात्तसो फा विध्वंस साच ओर संग्राम के लिये 
उद्यत ओर दुनिवार्य हनुमान जो के ऊपर पकाप्रचित्त अत्तय ने तीन 
पेने वाण चला कर, उनको युद्ध करने के लिये ललकारा॥ १०॥ | 


ततः कपि तं प्रसमीक्ष्य गर्वितं 
जितश्रमं शत्रुपराजयोजितम्‌ । 
अवेक्षताक्षः सञ्च॒दीणेमानसः 
स वाणपाणिः मग्रहीतकामुकः ॥ ११ ॥ 
तदनन्तर हनुमान जो को उन वाशों से अविचलित देख, शत्र 


के पराजित करने के योग्य, . सेगवित और युद्ध के लिये 


उत्साहित देख, फुतीले भ्रत्य ने वाण सहित धनुष को हाय में : 
लिया ॥ ११॥ | । 


स देमनिष्काङ्गदचारकुण्डल; | 
समाससादाशुपराक्रमः कपिम । 
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तयोवंभूवाप्रतिमः समागमः 
सुरासुराणामपि संभ्रममद! ॥ १२ ॥ 
हि सुवणं के वने वाजू थोर सुन्दर कुणउल धारण किये, फुतीले 
र पराक्रमी अक्षय ने हनुमान जी पर ग्राक्रमण किया । उन दोनों 
का यह अनुपम युद्धसमागम, देव ओर दैत्यो को भी भयप्रद 
था॥॥१२॥ 


ररास भूमिन तताप भानुमान्‌ 
ववो न वायुः प्रचचाल चाचल! | 
कपे? कुमारस्य च वीक्ष्य संयुगं 
ननाद च थोरुदधिश चुश्नुभे ॥ १३॥ 
हनुमान जी ओर भ्रन्तय की लड़ाई देख, भूमि से पक प्रकार 
का शब्द दुआ, सूर्य की गर्मी मन्द पड गयी, वायु का चलना बन्द 
हो गया, पहाड काँप उठे, आकाश गूं जने लगा ओर समुद्र खल- 
बलाने लगा ॥ १३॥ 


ततः स वीर! सुमुखान्पतत्रिणः 
सुवणुङ्लान्सविषानिवोरगान्‌ | 
समाविसंयागयिमोक्षतत्वबित्‌ 
शरानथ त्रीन्कपिमूध्न्यपातयत्‌ ॥ १४ ॥ 


निशाना वेधने, वाण का सम्धान करने शोर वाणों के चलाने 
में कुशल वोर श्रत्तयकुमार ने सुवर्णमय, सुन्दर पुंखयुक्त एवं विषेले 
सपे के तुल्य तीन. बाण हनुमान. जी के सिर में मारे ॥ १४ ॥ 
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स तै; शरेमृथन समं निपातितः 
क्षरनरग्दिग्यविदत्तलाचनः । 
नवेदितादिद्यनिभः शरांशुमान्‌ 
व्यरोचतादित्य इवांबुमालिकः ॥ १५॥ 
एक साथ तीन बाणों के लगने से हनुमान जी के सिर से ,खून 
की धार वह निकली, उनके नेत्रो के सामने धुमरो आने लगी। 
किन्तु उस समय हनुमान जो ऐसे शोभायमान हुए, जैसे उद्य" 


कालीन सुर्य शोभायमान. होते हैं। मस्तक में बिघे हुए वाण किरणों 
को तरह शोभा देने लगे ॥ १५ ॥ 


+ 


तत; स पिङ्गाविपमन्त्रिसत्तमः 
समीक्ष्य तं राजवरात्मजं रणे | 
उदग्रचित्रायुधचित्रकामुक 
जह॒पे चापूर्यंत चाइवोन्युखः ॥ १६॥ 
तव सुध्रीष के मंत्रिप्रवर, श्रीहनुमान जी उस राक्षसराज के. 
पुत्र अन्तयकुमार का, ज्ञा अत्युत्तम और अदभुत आयुधो ओर धनुष 
को ले लड़ रहा था, देख कर, प्रसन्न हुए मोर अपना शरीर वढाया 
तथा उससे युद्ध करने को उद्यत हुए ॥ १ ॥ 
स मन्दराग्रस्थ इवांशुमालिको 
_ विद्द्धकापो वलवी्यसंयुतः । 
कुमारमश्ष सवं सवाहनं , | , 
, ददाह नेत्राधिमरीचिमिस्तदा ॥ १७॥ ` 
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षे मन्व्राचल पर स्थित सूर्य की तरह, कान्तिमान बल और 
से युक्त हनुमान जी अत्यन्त क्रुद्ध हुए और नेत्रामि से सेना 
सहित भ्रक्षयकुमार को भस्म करने लगे ॥ १७॥ 
ततः स वाणासनचित्रकामुकः 
शरप्रवर्षों युधि राक्षसास्वुद! । 
शरान्मुमोचाशु हरीरवराचले 
वलाहको दृष्टिमिवाचलोत्तमे ॥ १८ ॥ 
जिस प्रकार मेघ पर्वतो पर जल की वृष्टि किया करते हैं ; उसी 


मकार उस युद्ध में ्रत्तयक्कमार रुपी बादल, हनुमान रूपी पर्वत पर, 
अद्भुत घतुष से वाणरूपी जल को दृष्टि करने लगा॥ १८॥ 


तततः कपिसतं रणचण्डविक्रमं 
विद्ध तेजोवळवीर्यसंयुतम्‌ । 
कुमारमज्षं समीक्ष्य संयुगे 
ननाद देर्षादर्घनतुल्यनि; खन; ॥ १९ ॥ 
जन हनुमान जी ने देखा कि, भ्रक्षयकुमार वड़ा प्रवणड' पराक्रमी 
दै थोर बड़ी तेजी से तथा पराक्रम के साथ वाण चलाता हुआ युद्ध 
कर रहा है; तव वे प्रसन्न हो मेध की तरह गर्जे ॥ १६ ॥ 


स वालभावाधुधि वीयदर्षितः 

प्रहद्धमन्यु! क्षतणोपमेक्षणः । 
समाससादाप्रतिमं कपिं रणे 

गजा मंहाकृपमिवाहत देणे! ॥ २० ॥ 
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कमउम्र होने के कारण शत्तयकुमार अपने वल पराक्रम का 
वडा गर्व रखता था ओर मारे क्रोध के उसके दोनों नेत्र सुख हो 
गये थे ।.जिस प्रकार हाथी घास फूस से ढके हुए अंधे कुण में 
चला जाता है; उसी प्रकार वड हनुमान जी के पास युद्ध करता 
हुआ चला जाता था ॥ २० | 
स तेन वाणेः प्रसभं निपातिते! 
चकार नादं घननादनि!स्वनः । 
समुत्पपाताशु नभः स मारुतिः 
भुजेरुविश्षेपणपेरदशनः ॥ २१ ॥ 
बहुत वाणं के लगने से हनुमान जो गर्जते हुए आकाश की 
ओर उड़े । उस समय उनको भुजाओं ओर जांघो के हिलने से 
उनका रूप देख वड़ा डर लगता था ॥ २१॥ 
सञ्चुरपतन्तं समभिद्रवद्दढी 
स राक्षसानां प्रवरः प्रतापवान्‌ 
रथी रथिश्रेष्ठतमः किरञ्शरेः 
पयोधरः शेलमिवाइमशष्टिभिः ॥ २२ ॥ 


जव हनुमान जी उड कर आकाश में पहुँचे तव रात्तस- 
श्रेष्ठ, शूरमवर, प्रतापो एवं बलवान्‌ अक्षयकुमार उन पर वाणों की 


वर्षा वेसे ही करने लगा; जैसे मे पर्वत पर ओलों की वर्षा करते 
हैं॥ २२॥ 


स ताळ्शरांस्तस्य विमोक्षयन्कपि! 
` 'चचार वीरः पथि वायुसेविते । 
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शरान्तरे मारतवद्विनिष्पतन्‌ 
मनोजव! संयति चण्डविक्रमः ॥ २३ ॥ 
युद्ध में भयङ्कर विक्रम दिखाने वाले थोर मन से भी एघिक 
वेगगामी वीर पसननन्दन हनुमान जी, पवनदेव को तरह वाथो को 
घात का वचाते वांशों के बीच में घूम रहे थे॥२९॥  , 
तमाचवाणासनमाइवोन्गुखं 
खमास्तणन्त विशिसे! शरोत्तमैः । 
अवैक्षताक्षं बहुमानचक्षुषा 
जगाम चिन्तां च स मारतात्माजः ॥ २४ ॥ 
जब हनुमान जी ने देखा कि, अक्षय ने तो विविध प्रकार के 
बायों ते आकाश ही को ढक दिया, तव तो हनुमान ज्ञी अन्यको 
बहुत सम्मान को दृष्टि से देख कर, मन ही मन साचने लगे ॥२४॥ 
ततः शरेगित्रभुगान्तरः कपिः 
कुमारवीर्येण महात्मना नदन्‌ | 
¢ $ 
्रहाञ्चुजः कर्मविशेषतत्तववित्‌ 
विचिन्तयामास रणे पराक्रमम्‌ ॥ २५ ॥ 
इतने में जव वीर अक्षयकुमार ने हनुमान जी की छाती में 
झेक वाण मारे, जिससे उनका चत्चम्स्यन चत विज्ञव दो गया; तव 
कार्यपढु, महाबाहु हनुमान जी गर्जे और अत्तय के युद्ध सम्बस्धी 
पराक्रम के विषय में विचारते लगे ॥ २५ ॥ 
अबालवद्वालदिवाकरमग' 
करोत्ययं कर्म महन्मदावल! । 
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© © 
न चास्य सवाइवकमशोभिन; 
प्रमापणे मे भतिरत्र जायते ॥ २६ ॥ 
ओर मन ही मन कहने लगे कि, प्रातः कालीन लूय॑ की तरह 
कान्तिमान, महावली एवं घेयशाली अक्षय ने वीर पुरुष की तरह 
कार्य किया है। युद्ध के समस्त कमा में यह कुशल है । अतः पेसे 
रणक्कुशल वीय का वध करने की इस समय मेरी इच्छा नहीं 
दती ॥ २६ ॥ 
अर्यं महात्मा च महांश्च वीर्यतः 
समाहितश्चातिसहश्च संयुगे । 
2 40 C_ ७ कि 
असंशय कर्मगुणाद्यादयं 
सनागयक्षेमुनिभिश्च पूजितः ॥ २७॥ ` 
यह धैर्य सम्पन्न अत्तय, वडा बलवान है, युद्ध करने का तत्पर है 
ओर अतिशय झेशसहिभ्णु हे तथा कार्यकुशल है। कार्यकुशल 
भर शुणवान हेने के कारण, नाग, यत्त, और ऋषियों द्वारा यह 
सत्कार किये जाने योग्य है ॥ २७ ॥ 
पराक्र मोत्साइविदृद्धमानेंस! 
` समीक्षते माँ प्रमुखागत! स्थितः । | 
पराक्रमो हस्य मनांसि कम्पयेत्‌ 
झुरासुराणामपि शीधगामिनः ॥ २८ ॥ 


देखो, पराक्रम झर उत्साह से इसके मन का उत्साह कैसा 
चढ़ा बढ़ा हुआ है । यह मेरे सामने खडा मेरो ग्रोर देख रहा है, 
„५ इस फुर्तीले ओर रणवांकुरे का पराक्रम देवताओं और देत्यों के भी 
, मन को भयभीत करने वाला है ॥ २८॥ । 
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न खल्वयं नामिभवेदुपेक्षित! 
पराक्रमो ह्यस्य रणे विवर्धते । 
प्रमापणं त्वेव ममास्य रोचते 
न वर्धमानोअमिरपेक्षितुं क्षमः ॥ २९ ॥ 
युद्ध में इसका जैसा उत्तरोत्तर पराक्रम वढ़ता जा रहा है, उस 
पर ध्यान दे।कर, यद्वि में थव इसकी उपेक्षा करूँ, तो यह निरुसन्देद 
मुझे पराजित करेगा | अतः इसका घात करना ही सुरे अच्छा 
जान पड़ता है ; क्योंकि बढ़ती हुई ग्राग की उपेक्ता करनी ठीक 
नहीं ॥ २६ || 
इति प्रवेगं तु परस्य तर्कयन्‌ 
रमये ७ 
खकर्मयाग च विधांय वीयैवान्‌। 
चकार वेगं तु महावलस्तदा 
मर्ति च चक्रेऽस्य वधे महाकपिः ॥ २० ॥ 
इस प्रकार महावली इजुमान जी शत्र के पराक्रम को विचार 
कर र अपना कर्तव्य स्थिर कर वदी शोधता से उसके बध में 
तत्पर हुए ॥ ३० ॥ 
स तस्य तानष्ट हयान्महाजवान 
समाहितान्भारसहान्विव्तने । 
जघान वीर! पथि वायुसेविते 
तलप्रहारे; पवनात्मजः कपि; ॥ ३९ ॥ 
ऐसा निश्चय कर, पवननन्दन मावली हंचुमान जी ने ग्राकाश- . 
गामी और वड़े भार के होने वाले तथा अनेक प्रकार के चक्कर 


र 
| 
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काठने में कुशल, अक्षय के रथ के आठो घोड़ों के झाकाश ही में 
थप्पड़ मार मार कर मार डाला ॥ ३१ ॥ 
ततस्तलेनाभिहतो महारथः 
स तस्य पिङ्गाधिपमन्त्रिनिर्जित; । 
प्रभगनी5ठ;! परिमुक्तकूवर!२ 
पपात भूमी इतवाजिरम्बरात्‌ ॥ २२ ॥. ` 
सुग्रीव के घामात्य हनुमान ज्ञी के चपेशें से उस बड़े र्थ के 
घोड़े मारे गये ग्रेर उसके रथ को बैठक टूट गयी और युगंधर 
( रथ का वह मांग जिसमें जु जुडा रहता है) खुल जाने के 
कारण, रथ अकाश से गिरा ॥ १२॥ | 
स तं परित्यज्य महारथो रथं 
सकामः खद्भधर! खमुत्पतन । 
तपाभियागाराषरुग्रचीयवान 
विहाय देहं मरुतामिबाळयम्‌ ॥ २३ ॥ 
महावलवान श्रत्तय उस रथ के छोाइ, हाथ में तलवार और 


धनुष लेकर, फिर आकाश में वैसे ही जा पहुँचा, जैसे तपः- 
प्रभाव से उप्रतपर्वी ऋषि, देह त्याग कर स्वर्ग में पहुँच जाते 


हैं॥ ३३॥ 
ततः कपिरतं विचरन्तमम्बरे | | 
पतत्रिराजानिलसिद्धसेविते । 


१ नीडं--रथिह्थानध । ( शि० ) २ कूबरः--युगत्घरः । ( गो?')' 


न्वै 
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समेत्य तं मारुततुल्यविक्रमः 
क्रमेण जग्राह स पादयोइढम्‌ ॥ २४ ॥ 
तव पवनतुल्य पराक्रमी हनुमान जी ने, आकाश में घूमते 
फिरते और युद्ध करने हुए अत्तयकुमार के दोनों पैरों को वढी 
* दृढता से पकडा ॥ ३४ ॥ 
स तं समाविध्य सहस्रशः कपिः 
महोरगं गह्य इवाण्डजेशवरः । 
मुमोच वेगास्पिवृतुल्यविक्रमो 
महीतले संयति वानरोत्तमः ॥ २५ ॥ 
जैसे गदड किसी वड़े साँप को पकड़ झाऊभोर डालते हैं, उसी 
प्रकार अत्य को सहख्नों गर भकभोर शेर घुमा कर, अपने पिता 
पवन के समान पराक्रम-लाली हनुमान ने संग्रामभूमि में दे 
पटका ॥ ३५ ॥। 
स भग्नवाहुरुकटी शिरोधरः 
€ 
्षरन्नसूङ निमयितास्थिलोचनः । 


प्रभिन्नसन्धिः प्रविकीणेबन्धनो 
हृतः क्षिती वायुसुतेन राक्षसः॥ २६ ॥ 
उस परको से ग्रच्तय की वाहे, जाँघें, कमर, सिर ओर अधर 
चूर चूर हो गये। हड्डी और आँखें भी निकल पढौँ । सब जाइ 
खुल गये। शरीर के जोड़ों के वंधन भी विखर गये। इस प्रकार 
पवननन्दन हनुमाव जी ने उस राक्षस का मार डाला ॥ - ॥ 
. महाकपिभू मितले निपीड्य त॑ 
चकार रक्षेधिपतेमहद्भयम्‌ | 
वा० रा० छु०--२१ 
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महर्षिभिश्चक्रचरेमेहाततेः 
समेत्य भूतैश्च सयक्षपन्नगेः ॥ २७ ॥ 
सुरे ० के री w 
इच सेन्द्रेृशजातविस्मयैः 
पिनि 
इते झुमारे स कपिनिरीक्षतः ॥ ३८ ॥ 
हनुमान जी उसी पर कूद पड़े ओर इस प्रकार उन्होंने रावण 
के मन में महाभय उत्पन्न कर दिया । अत्तयकुमार के मारे जाने पर 
मदषि, ग्रह, यक्त और पन्नग तथा इन्द्र सहित समस्त देवगण वहाँ 
जञा विस्मित हो, हनुमान जी के निहारने लगे ॥ ३७॥ ३८ ॥ 
निहत्य तं वज्रिसुतापमं रणे 
कुमारमक्षं क्षतजापमेक्षणस्‌ । 
तदेव बीरोऽभिजगाम तोरणं 
कृतक्षणः काल इव प्रजाक्षये ॥ ३९ ॥ 
इति सप्षचत्वारिशः सग: ॥ 


युद्ध में वञ्च के समान दृढ़ और लाल नेत्र वाले अक्षयकुमार 
का वध कर ओर युद्ध से अवकाश पा, वीर हनुमान, प्रलयक्रालीन 
काल की तरह, फाटक के ऊपर पुनः जा वेडे ॥ ३९ ॥ 


छुन्द्रकाणड का सैतालीसत्रां सर्ग पूरा हुआ। | 
ES 0 | 


अष्टचत्वारिशः सर्ग: 
—— Ne 
ततस्तु रक्षाधिपतिर्महात्मा 
दनुसताऽक्षे निहते कुमारे । 
मन; समाधाय तदेन्द्रकरपं 
समादिदेशन्द्रजितं स रोषात्‌ ॥ १ ॥ 
तदनन्तर हनुमान जी द्वारा श्रत्तयकुमार के मारे जाने प्र, 
रात्तसराज रावण ने धैर्ये धारण कर, तथा कुपित हो, इन्द्र के समान 
पराकमी इन्द्रजीत मेघनाद को थुद्ध में ज्ञाने को आज्ञा दो॥१॥ 
त्वमत्र विच्छ्रविदां वरिष्ठ! 
- सुराधुराणामपि शोकदाता | 
सुरेपु सेन्द्रेषु च इष्टकर्मा 
पितामहाराधनसञ्चिता्रः | २ ॥ 
आज्ञा देते हुए उसने मेधनाद्‌ से कहा--तुम बरह्मा का 
चलाना जानने वाले, शत्र चलाने वालों में श्रेष्ठ थोर छुर पर 
असुरो को भी शोक के देने वाले हो। इन्द्रादि समस्त देवता 
तुम्हारे युद्धविक्रम को देख चुके हैं ओर ब्रह्मा जी का आराधव कर 
तुमने अरखों को पाया है ॥ २॥ 
तवास्रवलमासाध नासुरा न मरुद्गण! | पे 
न शेकुः समरे स्थातुं सुरेश्वरसमाश्रिता! ॥ ३ ॥ 


१ भश्ववित--द्वांतवित्‌ । ( गो० ) 
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तुम्हारे प्रका के सामने, उनचास पवनों सहित देवगण, इन्द्र 
का सहारा पाकर भी, युद्ध में खड़े नहीं रह सकते॥ ३ ॥ 


न करिचित्त्रिषु लोकेपु संयुगे न गतश्रमः । 
भुजवीयांभिगुप्तरच तपसा चामिरक्षित; | 
देशकालविभाज्ञस्त्वमेव मतिसत्तमः ॥ ४ ॥ 
विलञोकी में मुझे ऐसा कोई नहीं देख पड़ता, जे युद्ध में तुमसे 
परास्त न हुआ दो । तुम अपने भुजबल और तपोबल से सव 


प्रकार से सुरक्षित हा । तुम देश और काल के जानने वाले ओर ' 
बुद्धिमानों में श्रेष्ठ दो ॥ ४ ॥ 


न तेऽस्त्यशक्यं समरेषु कर्मणा 
न तेऽसत्यकार्यं मतिपूवमन्त्रणे । 
न सोऽस्ति कश्चित्त्रिषु संग्रहेषुः वे 
न वेद यस्तेऽस्रवलं वलं च ते॥ ५॥ 
युद्धकला में कोई ऐसा कार्य नहीं, जिसे तुम न कर सकते 
हो । विवेक पूर्वक विचार करने पर तुमसे कोई वात अविदित, नहीं 
रह सकती । त्रिलाकी में ऐसा कोई नहीं है, जा तुम्हारे अख्वल 
और शारीरिक बल के न जानता हो ॥ ५॥ 
ममानुरूपं तपसो वछं चते ` 
पराक्रमश्चास्रवलं च संयुगे । 
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१ संग्रहा;---लछोकाः । ( गो० ) 
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न त्वां समासाथ! २रणावमदे 
मनः३ श्रमं गच्छति निरिचितार्थम्‌ ॥ ६ ॥ 
तपोबल; शारीरिक वल, पराक्रम अश्वल ओर युद्धकला में 
तुम मेरे समान हा । रणसङ्कट फे समय सुभे जव तुम्हारा स्मरण 
हो पाता है, तव सुके अपने विज्ञय का निश्चय हो जाता हे और तब 
मेरे मन को समस्त चिन्ताएँ और विषाद दूर हा जाते हें ॥ ६ ॥ 
निहताः किङ्राः सर्वे जम्बुपाली च राक्षस! । 
अमात्यपुत्रा वीराश्च पश्च सेनाग्रयायिनः ॥७॥ 
देखा, अस्सी इज्ञार किडुर, राक्षस जस्ुमात्री, मन्त्रिपुत्र ओर 
चोर पाँच सेनापति, इाथो, वेडे ओर रथों सहित वड़ी वलवान 
सेना-ये सव मारे जा चुके हैं ॥ ७॥ 
बळानि सुसमृद्धानि साशवनागरथानि च । 
सहोदरस्ते दयितः कुमारोऽक्षश्च दितः । 
न हिं तेष्वेव मे सारो यस्त्वय्यरिनिषूदन ॥ ८ ॥ 
तुम्हारा प्यारा सगा भाई भनत्तयकुमार भी मारा जा चुका है । 
दे शज्ञनिषूदन ! में उन सव में तुम्हारे समान वल का होना नहीं 
मानता, तुम उन सब से बढ़ कर वलवान हो ॥ ८ ॥ 
इदं हि दृष्टा मतिमन्मदद्वळं 
कपे? भ्रभावं च पराक्रमं च । 


mars बला अणी 


१ आताद्य--विचिन्त्य । ( गो» ) २ रणावम्दें--रणलइंठे | ( गो० ) 
३ मे मतः चमं न गच्छति---विपाद न यच्छति । (ग्रो> ) ` 
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त्वमात्मनश्चापि समीक्ष्य सारं 
कुरुष्व वेगं स्ववलानुरूपम | ९॥ 
अतः भव तुम उस वन्द्र की अन्तःशक्ति और पुरुषार्थ तथा 
अपना वल विचार कर, सामर्थ्यानुसार सपना वल दिखलाओ ॥8॥ 
वळावमद्‌स्त्वयि सन्निकृष्टे 
यथागते शाम्यति शान्तशत्रौ । 
तथा समीक्ष्यात्मवछं परं च 
समारभखात्रविदा वरिष्ठ ॥ १० ॥ | 
हे ग्रञ्जविदों में श्रेष्ठ पेसा करो मिससे तुम्हारे युद्धचेत्र , 
में ज्ञाते हो मेरी सेना का नाश होना वंद हो जाय । अतः तुम अपना 
और वानर का बल विचार कर, कार्य आरम्भ करना ॥ १० ॥ 
न वीर सेना गणशोच्यवन्ति 
न वजमादाय विश्वालसारम । 
न मास्तस्यास्य गते; प्रमाणं 
न चाग्निकरपः करणेन हन्तुम्‌ ॥ ११ ॥ 
दे वीर | अपने साथ सेना ले जाने को भी कूड आवश्यकता 
दीं हे, क्योकि वह वलवान शत्रु के सामने नहीं ठहरती । हनुमान 
के लिये वड़ा भारी वज्र भी निष्फल है ।- क्योंकि वह वायु का पुत्र 
दै थोर वायु की गति का ठीक ही क्याहै? अतः चज, 
उसका कूळ नहीं कर सकता । फिर यदि कदो कि, जब 
समीप वह यावे तव उसे मुक्कों और थपेड़ों से मारे, तो यह भी 


ठीक नहीं-कक्‍योंकि वह अग्नि तुल्य है। उसके ऊपर घू सो थपेड़ों 
का ग्रसर हो क्या हो सकता है ? ॥ ११॥ 


प्र्चत्वारिशः सर्गः : i 


तमेबमर्थे समीक्ष्य सम्यक 
Q 
स्यकमंसाभ्याद्धि समाहितात्मा । 
स्मरंश्च दिव्यं धनुपोऽ्नवीर्य 
त्रजाक्षतं कमं समारभस्व ॥ १२ ॥ 
ग्रतणव पूर्वेकधित वातों क्षा ध्यान में रख, अपना प्रयोजन 
सिद्ध करने के लिये, अन्यूनातिरिक पकाग्रचित्त दो और घचुष 
सम्वन्धो प्रद्धवल का सहारा लेकर, हुम गमन करो और निविश्न 
अपना काय धारम्भ करो अर्थात्‌ विना मन्त्राभिषिक्त अद्धप्रयोग 
के तुम हनुमान के! नहीं पकड सकोगे ! अतः अख्नों के मन्त्रों 
को याद्‌ कर, लुम जाओ ॥ १२ ॥ 
न खल्वियं मतिः श्रेष्ठा यत्त्वां संम्रेषयास्यहस्‌ | 
इयं च राजधर्माणां कषत्रस्य च मतिमता ॥ १३॥ 
तुमको युद्ध में भेजना निश्चय ही ठोक नहीं है, परन्तु किया 
क्या जाय। राजधर्म का विधान और ज्ञत्रियोचित कत्तव्यपालन 
इसके लिये मुझे विवश करता हे ॥ १३॥ 
. नानाशस्ैथ संग्रामे वैशारयमरिन्दम । 
अवश्यमेव बोद्धव्यं 'काम्येश्‍च विजयो रणे॥ १४॥ 
ज्ञा हो, हे शत्रुहन्ता ! युद्ध में विविय असों के प्रहार की विधि 
को घवश्य जान लेना चाहिये और विज्ञयप्राप्ति के लिये प्राथो 
दोना चाहिये अर्थात्‌ जयप्राप्ति के जिये सव रो के प्रयाग ज्ञान 
“नेने चाहिए ॥ १४॥ 
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१ काम्य+--आधेनीयः । ( गो० ) 


३ 


दद सुन्द्रकाण्डे 


ततः पितुस्तद्ववनं निशम्य 
प्रदक्षिणं १दक्षसुतमभावः । 
चकार भतोरमतित्वरेण 
रणाय वीरः प्रतिपन्नबुद्धि ॥ १५ ॥ 
अपने पिता के ऐसे वचन सुन, देवों के समान प्रभाव वाला 
मेघनाद, रावण की परिक्रमा कर और युद्ध करने का निश्चय कर, 
विना क्षण भर की देर किये, वहाँ से चल दिया ॥ १५॥ 
ततस्तैः स्वगणेरिष्टेरि्द्रजित्मतिपूजितः । 
युद्धोद्धतः कृतोत्साहः संग्रामं प्रत्यपद्यत ॥ १६ ॥ 
इन्द्रजीत अपने इश्मित्रों द्वारा सम्मानित हुआ। तदनन्तर 
चह युद्ध के लिये उत्साहित हो, रणत्तेत्र में ज्ञा पहुँचा ॥१६॥ ` . 
श्रीमान्पञ्मपळाशाक्षो राक्षसाधिपतेः सुतः । - 
निजंगाम महातेजाः समुद्र इव पर्षूदु ॥ १७॥ 


उस समय वह रावण का पुत्र, कमलदल के समान वड़े बड़े 
नेत्रो वाला, परमतेजस्वी इन्द्रजीत युद्ध के उत्माइ से पूर्ण दो, युद्ध 
फे लिये वैसे ही आगे बढ़ा $ जैसे पुणमासी के दिन समुद्र वढ़ता 
है॥ १७॥ | 
स पक्षिराजानिलतुल्यवेगैः 


'व्यालेश्रतुर्भिः सिततीक्षणदष्टरः । 


१ दक्षसुतप्रभावः— देवाः । (गो०) २ च्यालेः दिंलपशुसिः--सिंदैरिति 
यावत्‌ । ( गो? ) 
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रथं समायुक्तमसङ्गवेगं 
समाररोइन्द्रजिदिन्द्रकरपः ॥ १८ ॥ 
इस्टर के समान इन्द्रजीत, गरड की तरह शीघ्रगामी और पेने 
दाति वाले चार सिंहो से जुते रय पर सवार हुआ ॥ १८॥ 
स रथी धन्विनां श्रेष्ठ; श्नन्गोऽ्नविदां वरः । 
रथेनाभि ययो क्षिं इनमान्यत्र सोऽभवत्‌ ॥ १९॥ 
समस्त घनुषयार्‍ियां और समस्त अस्न जानते वालों में श्रेष्ठ, 
अख चलाने के ज्ञान से सम्पन्न और युद्धविद्या में पडु इद्धजीत, 
तुरन्त रथ पर सवार हो, वहाँ जा पहुंचा, जहाँ हनुमान जी 
थे॥ १६॥ 
स तस्य रथनिधोंपं ज्याखनं कार्मुकस्य च | 
निशम्य हरिवीरोऽसौ संम्रहृष्टतरोऽभवत्‌ ॥ २० ॥ 
वानरश्रेष्ठ हनुमान जी उसके रथ के चलने की गडगडाइट, 
ओर धनुष के रोदे की डङ्कार का शब्द खुन, अत्यन्त प्रसन्न 
हुए ॥ २० ॥ 
स महच्चापभादाय शितशल्यांश्च सायकान । 
इनुमन्तमभिमेत्य जगाम' रणपण्डितः ॥ २१ ॥ 
रणपणिडत मेघनाद धनुष ओर तेज फर लगे हुए शर ले, दसु - 
मान जी के सामने जा पहुँचा ॥ २१ ॥ 
तस्मिस्ततः संयति जातहपें 
रणाय निगच्छति वाणपाणौ । 
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दिशश्च सर्वाः कलुषा वभूवुः . 
मृगाश्च रोद्रा वहुधा विनेदुः ॥ २२॥ 
जिस समय मेघनाद्‌ हर्षित हा, हाथ में तीर ले कर निकला, 
उस समय द॒शों दिशाएँ मलीन दो गर्यौ, श्इगाल आदि जन्तु वरा- 
वर भयडुर चीत्कार करने लगे ॥ २२ | 
समागतास्तत्र तु नागयक्षा 
र 
महषयश्चक्रचराशच! सिद्धा! । 
नभः समाइ च पक्षिसंघा 
विनेहुरुच्चेः परमप्रहृष्टाः ॥ २३ ॥ 
उस संग्राम के देखने के लिये नाग, यत्त, महर्षि, ग्रह तथा 
सिद्धो के दल के दुल तथा विविध प्रकार के पत्तिगण भी अत्यन्त 
प्रसन्न हा, ज़ोर से चिल्लाते हुए और आकाश का आच्छादित करते 
हुए वहाँ जा उपस्थित हुए ॥ २३ ॥ 
आयान्तं सरथं दृष्टा तुर्णमिन्द्रजितं कपिः । 
विननाद महानादं व्यवर्धत च वेगवान्‌ ॥ २४ ॥ 
इन्द्रजीत को रथ में बैठ, बडी शीघ्रता से आते देख, अति 
वेग से गम्भीर गजेन करते हुप, हनुमान जी ने अपना शरीर 
बढ़ाया ॥ २४॥ 
इन्द्रजितु रथं दिव्यमास्थिताश्चित्रकाओुक! । 
धनुर्विस्फारयामास तडिंदूनितनिःस्वनम्‌ ॥ २५ ॥ 


१ चक्रचराः--सङ्घचारिण; । ( गो० ) 
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दिव्य रथ पर चढ़ और विचित्र धनुष हाथ में ले, इन्द्रजीत ने 
छपने धनुष को, जिसको चमक विज्ञली के समान थो थोर जिससे 
बडा शब्द हाता था, रोदा चढ़ा कर तैयार किया ॥ २५ ॥ 
ततः समेतावतितीक्ष्णवेगा 
महावलौ तौ रणनिर्विशङ्कौ | 
कपिश्च रक्षोषिपतेश्च पुत्र; 
सुरासुरेन्द्राविव वद्धवैरौ ॥ २६ ॥ 
अव ये दोनों अति वेगवान्‌ मदावली हनुमान जी ओर रावणः, 


कुमार इन्द्रजीत, जे निर्भय हो युद्ध करते थे ओर जिनका देव ' 
दैत्यो की तरद पैर वध गया था, एकत्र हुए ॥ २६ ॥ 


स तस्य वीरस्य महारथस्य 
धनुष्मतः संयति संमतस्य | 
शारभ्रवेगं व्यहनत्भषृद्धः 
चचार मार्ग पितुरप्रमेयः ॥ २७॥ 
उस महारथी वीर इन्द्रजीत के धनुष से छूटे हुए तीरों को मार 
को पिता के समान अप्रसेय बलशाली हनुमान जी आकाश में 
घूमते हुए पैतरे बदल, वचाने जगे ॥ २७॥ 
ततः शरानायततीषणशस्यान्‌ 
सुपत्रिणः काञ्च नचित्रपुङ्कान्‌ | 
मुमोच वीरः परवीरहन्ता 
सुसन्नतान्वञ्जनिपातवेगान्‌ ॥ २८ ॥ 


३६२ सुन्दरकाण्डे | 
यद देख शब्रहन्ता इन्द्र नीत ने वहुत से पेते बड़े वड़े वाण 
छोड़े, जिनको फाले वड़ो तेज थो और जे पुँखयुक्त, सुवण से 
चित्रित छोर वज्र के समान वेगवान थे ॥ २८ ॥ 
स तस्य तत्स्यन्द्ननिःस्वनं च 
मृदङ्गभमेरीपटहस्वनं च । 
C 
विकृष्यमाणस्य च काप्नुकस्य 
निशम्य घोषं पुनरुत्पपात ॥ २९ ॥ 
हनुमान जी उसके रथ, सुद, भेरी ओर नगाड़े के शब्द को 
तथा अति भयङ्कर उत्त धनुष के टंकारशन्द को सुन, फिर आकाश 
में उठल कर पहुँच गये ॥ २६ ॥ 
शराणामन्तरेष्वाशु व्यवतंत महाकपिः । 
दरिस्तस्याभिलक्ष्यस्य मेघयँछक्ष्यसंग्रहम्‌ ॥ ३० ॥ 
वे उसके वाणों को वर्षा में पैतरा बदलते और उसके निशाने 
के बचाते, धूम रहे थे ॥ ३० ॥ | 
ाराणामग्रतस्तस्य पुनः समभिवर्तत | 
प्रसाये हस्तौ इतुमानुत्पपातानिछात्मजः ॥ ३१ ॥ 


वीच वीच में वे वायों के।सामने ग्रा जाते और फिर वहाँ से 
इद ज्ञाते थे। घे दोनों हाथों के पसारे भ्राकाश में उड़ रहे 
थे ॥ ३१॥ 
ताबुभौ वेगसंपन्नो रणकमविशारदौ । 
~ € 
सर्वभूतमनोग्राहि चक्रतुयु ड्मुत्तमम्‌ ॥ ३२ ॥ 
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बे दोनों ही वेगवान आर रगपग्डित थे । वे दोनों ही सब 
प्राणियों के मन के हरने चाला उत्तम युद्ध करते थे ॥ ३२ ॥ 
हनूमतो वेद न राक्षसोऽन्तर 
न मारुतिस्तस्य महात्मनोऽन्तरम्‌ । 
परस्पर निर्विषहौ बभूवतुः 
समेत्य तो देवसमानविक्रमो ॥ ३३ ॥ 
न तो हनुमान जो को मेघनाद का छिद्र मालूम हुआ भौर न 


मेघनाद को हनुमान जी का छिद्र कहीं जान पड़ा । दोनों. ही समान 
पराक्रमशालो थे । भ्रतषच दोनों आपस में असहा पराक्रमी हो 


गये ॥ ३३ ॥ 
ततस्तु लक्ष्ये स विहन्यमाने 
शरेध्वमेधिधु च संपतत्सु । 
जगाम चिन्तां महतीं महात्मा 
' समाधिसंयोागसमाहितात्मा ॥ ३४ ॥ 


तदनन्तर धैर्यवान राच्तसराज का पुत्र मेघनाद अनेक अमो ` 
बाण चला कर भी जव हनुमान का विद्ध न कर पाया, तच,समाधि 
घाग करने घाले की तरह पेकाग्रचित्त हो, मेघनाद विचारने 


लगा ॥ २४ ॥ ह 
ततो मतिं राक्षसराजसूनुः ; 
चकार तस्मिन्हरिवीरशुख्ये । 
अवध्यतां तस्य कपेः समीक्ष्य 
कथं निगच्छेदिति निग्रहार्थम्‌ ॥ २५ ॥ 


४8४ सुन्द्रकाण्डे 


हनुमान जी को अवध्य जान कर, इनके पकड़ने का क्या. 
उपाय करना चाहिये, यही मेघनाद पकाग्रचित्त हो सोचने 
लगा ॥ २५ ॥ 
ततः पेतामहं वीरः सोउ्ख्मद्धविदां वर! । 
सन्दधे सुमहातेजास्तं हरिमवरं प्रति ॥ २६ ॥ 
अज्ज जानने वालों में श्रेष्ठ मेघनाद ने पितामह ब्रह्मा जी के दिये 
हुए घर्मा का प्रयोग इचुमान जी के ऊपर किया ॥ ३६ ॥ 
अवध्योऽयमिति ज्ञात्वा तमस्रेणा्रतत्त्ववित्‌ । 
निजग्राह महावाहुर्मास्तात्मजमिन्द्रजित्‌ ॥ ३७ ॥ 
उस शरख के मर्म-वेत्ता मेघनाद ने व्रह्याञ्ज से भी हनुमान जी 
के अवध्य जान हनुमान जी को त्रह्मात्न से बाँध लिया ॥ २७॥ 
तेन वद्धस्ततोऽस्त्रेण राक्षसेन स वानरः । 
अमवन्निर्विचेष्टश्च पपात च महीतले ॥ २८ ॥ 
तव ब्रह्मान से इन्द्रजीत द्वारा बांधे जञाने पर, हनुमान जी 
निश्चेष्ट हो पुथिवी पर गिर पड़े ॥ ३८ ॥ 
ततोऽथ बुद्धा स तदस्त्रवन्धं 
प्रभोः प्रभावाड्विगतात्मवेगः । 
पितामहाचुग्रहयात्मनश्च | 
विचिन्तयामास हरिप्रवीरः ॥ ३९ ॥ 


जव हनुमान जी का यह जान पड़ा कि, वह ब्रह्माख से बाँधे 
गये हैं ओर जव उन्होंने उस अस्म का पभाव आज्ञमाय ; तव उन्होंने 
समका कि, यह स्वामी फा प्रताप है इसीसे मेरा वेग कम नष्ट हुआ 
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है । यद देख दमान जो ने अपने ऊपर ब्रह्मा जो का अनुग्रह 
समका ॥ ३६ ॥ 

ततः खायंशुवमन्यैत्रह्मा्रमभिमन्त्रितम्‌ । 
हनूमांथिन्तयामास वरदान पितामहात्‌ ॥ ४० ॥ 
चह श्रत्र स्वयंभू ब्रह्मा जी के मंत्र से अभिमंत्रित था, अतः 
हनुमान जी ने उस वरदान का स्मरा किया, जा उन्हें ब्रह्मा जी से 
मिल्ला था ॥ ४०॥ 
न मेऽस्य वन्धस्य च शक्तिरस्ति 
विमोक्षणे लोकगुरोः प्रभावात्‌ । 
इत्येव मत्वा विहिता5स्त्रवन्धा 
मयाञ्ञ्सयोनेरबुवर्तितव्य; ॥ ४१ ॥ 
वे मन ही मन कहने जगे कि, लोकशुरु ब्रह्मा जी के प्रभाव से 
इस अख के वन्धन से युक्त दाने की शक्ति मुभमें नहीं है, अतः 
मुहं भर तक पुफे इसमें बंधा रइनो चाहिये । यह विचार इदुमान 
जी उस प्रस्न के वंधन में वंध गये ॥ ४१॥ 
स वीर्यमस्त्रस्य कपिर्विचाये 
पितामहाउुग्रहमात्मनश्च । 
विमोक्षशक्ति .परिचिन्तयिस्वा 
(० 
पितामहाज्ञामनुवतंते स्थ ॥ ४२ ॥ 
हनुमान जी उस म्रह्मास्र के वल को तथा ब्रह्मा जी के वरदान" 


का भोर इस अञ्न से छूटने की अपनी शक्ति का भली भांति साच 
विचार कर, त्रह्मा ज्ञो की गाजा का पालन करते रहे ॥ ४२ ॥ 
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अख्रैणापि हि वद्धस्य भयं मम न जायते । 
पितामहमहेन्द्राभ्यां रक्षितस्यानिलेन च ॥ ४३ ॥ 
उन्होंने यह भी विचारा कि, यद्यपि में इस ब्रह्मा से वन्ध 
गया हुँ ; तथापि मुके! इससे भय नहीं लगता । क्योंकि, ब्रह्मा, 
इन्द्र. भोर पवन मेरी रक्षा कर रहे हैं ॥ ४३॥ 
ग्रहणे वापि रक्षोभिमहान्मे गुणदर्शन! | 
राक्षसेन्द्रण संवादस्तस्मादगृहन्तु मां परे ॥ ४४ ॥ 
इन राक्षसा द्वारा अपने पकड़े जाने से, मुझे तो बड़ा लाम 
ज्ञान पड़ता है । क्योंकि जब ये लोग मुझे पकड़ कर राक्षसराज्ञ के 
पास ले जाँयगे ; तव मेरी और रावण की वातचीत हो सकेगी । 
शतः अले ही ये मुझे पकड के ॥ ४४ ॥ 
स निश्चिताथः परवीरहन्ता 
समीक्ष्यकारी विनिटटत्तचेष्टः । ` 
परैः रसह्याभिगतै निगह्य 
ननाद तेस्तै; परिभत्स्यमानः ॥ ४५॥ 
इस प्रकार अपने लान की वात साच, समझ बूक कर काम 
करने वाले पत शत्रुहन्ता हनुमान जी निश्चेष्ठ हो; जहाँ के तहा पड़े 
रदे ओर जव राक्षस पास घ्या वरज्ञारी पकड कर डपठने ओर कडु- 
घचन कहने लगे; तव उनके सहते हुप, वे उश्चस्वर से सिहनाद्‌ 
करने लगे ॥ ४५॥ 
ततस्तं राक्षा दृष्टा निर्विचेष्ठमरिन्दमम्‌ । 
बवन्धुः शणवस्कैश हुमचीरैश्च संहतैः ॥ ४६ ॥ 
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शब्रुद्दन्ता इचुमान जो को निश्चेष्ठ पड़ा देख, राक्षस लोग 
उनके सन के थोर पेड़ों की छात्रों के वने रस्सो से कस कर 
बाँधने लगे ॥ ४६ ॥ 
स रोचयामास परेश्च वन्धनं 
प्रसह्य वीरेरभिनिग्रइं च । 
कौतृहलान्मां यदि राक्षसेन्द्रो 
७ Q 
द्रष्टं व्यवस्येदिति निश्चितार्थः ॥ ४७ ॥ 
इस प्रकार अपना वांधा जाना और शत्रुओं की 'गालियाँ 
लाना भ्रथवा उनके वश में होना, हनुमान जी ने इस लिये पसंद 
किया कि, कदाचित्‌ रावण कैतुदलवश मुझै बुलवावे तो उसके 
साथ वातचोत भी दो धी जायगो॥ ४७॥ 
स वद्धस्तेन वरकेन विमुक्तोष्ज्ेण वीर्ययान्‌ ।. 
अज्जवन्ध! स चान्यं हि न वन्धमनुव्तते ॥ ४८ ॥ 
जब ववान हनुमान जी को राक्षसों ने रस्सो से बाँधा, तब 
वे श्रख्जवन्धन से छूट गये । क्योकि अस्रवन्धन, अन्य रस्सी सादि 
के वन्धन को नहीं मानता ॥ ४८ ॥ * 
अयेन्द्रजित्तु दुमचीरवद्ध' 
विचायं वीर! कपिसत्तमं तम्‌ । 
विमुक्तमखेण जगाम चिन्ता, : 
र 
नान्येन वद्धों नुवरततेड्खम ॥ ४९ ॥ 
जब इन्द्रजीत ने देखा कि, कपिश्रेष्ठ के राक्षस रस्सों से बाँध 
रहे हैं और यह अखवन्धन से निमुंक्त दा गये, तब उसे वडी चिन्ता 
वा० रा० छु०--रे२ 
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हुई शोर बह सोचने लगा कि, अन्य वन्धन से ब्रझाज् का वचन तो 
विफल दा गया ॥ ४६ ॥ न 
अहे महत्कमे कृतं निरर्थ 
क्षसै क ९ क 
न राक्षसेमन्त्रगतिविमृष्ठा । 
पुनश्च नाखे विहतेड््चमन्यत्‌ 
तेते ति कु 
प्रवतते संशयिता! स्म सर्वे ॥ ५० ॥ 
वह पश्चात्ताप करता हुआ कहने लगा--हा ! रात्तसों ने शद्ध ' 
की शक्ति के ज्ञाने विना हो मेरा वना बताया यद वड़ा भारी काम ' 
मिट्टी में मिला दिया । क्योंकि एक वार ब्रह्मा के विफल होने से 
अब पुनः इसका प्रयाग भी तो नहीं किया जा खकता.। अतः इम्‌ 
लोग फिर इस वावर के सङ्कट में फंस गये ॥ ५० ॥ 
अख्नेण इसुमान्धुक्तो नात्मानमवबुध्यत। ` | 
NC 
कृष्यमाणस्तु रक्षाभिस्तैरच वन्पैनिपीडित; ॥ ५१॥ 
` इनुमान जो ने ब्रह्मास् के दन्धन से मुक्त हो कर भी कुछ नही 
झिया । रात्तस लोग उनके खींच रहे थे और पोड़ा पहुँचा रदे 
थे ॥ ५१॥ | 
हन्यमानस्ततः करे राक्षसैः काष्ठमृष्टिमिः । ` 
समीपं राक्षसेन्द्रस्य माकृष्यत स वानर! ॥ ५२॥ 
वे रात्तस हृयुमान जी को लकड़ी ओर घूंसाँ से मार रदे थे ' 
थोर उनके खींच कर रावण के पास लिये जा रहे थे॥ ४२॥ ' 
. अयेद्धजित्त समीक्ष्य मुक्तम्‌ 
अख्नेण वद्धं दुपचोरसत्रैः । `- 
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व्यदशयत्तत्र महावलं तं | 
इरिप्रवीरं सगणाय राजे ॥ ५३ ॥ 
मेघनाद ने मदावलो कपिश्रेष्ठ हनुमान जी को ब्रह्मन के पँघन 
से मुक्त थोर रस्तों से वँधा देख, उनके ले जा कर मन्त्रियों सदित 
बैठे हुए रावण के सामने उपस्थित कर दिया ॥ ५३ ॥ 


तं मत्तमिव मातङ्गं वद्धं ऋपितररोत्तमम्‌ । 
राक्षसा राक्षसेन्द्राय रावणाय न्यवेदयन्‌ ५४ ॥ 
राक्षस लोगों ने मत्त हायी को तरह पेंधे हुए हनुमान जो को 
शत्तसराज रावण के सामने उपस्थित कर दिया ॥ ५४॥ 
कोऽयं कस्य कुतो वात्र कि कार्य को व्यपाश्रयः । 
इति राक्षसतीराणां तत्र संजज्ञिरे कथाः ॥ ५५॥ 
यह कोन है ? क्रिलका भेजा हुआ है ? कहाँ से आया है ? क्यों 
श्राया है ? इसके सहायक क्षोन कोन हैं? वस इन्हीं सव प्रश्‍नों के 
ऊपर वे राक्षस ग्रापस में वातचीत करते थे ॥ ५५ ॥ 
हन्यतां दह्यतां वापि भक्ष्यतामिति चापरे । 
राक्षसास्तत्र संक्रुद्धा: परस्परमथाब्रुवन्‌ ५६ ॥ 
घ्न्य राक्षस जा वदाँ थे, वे झुपित हा आपस में कड रहे थे कि, 
इसका आमी मार डालो, इसको जज्ञा दो । अथवा राओ हम मार 
कर इसे जा डालें ॥ ५६ ॥ 
अतीत्य मार्ग सहसा महात्मा 
ˆ सतत्र रक्षोधिपपादमूले । 


५6० | - । सुग्द्रकायडे 


ददश राशः 'पारचारददान्‌ 
गृह महारनविभूपितं च ॥ ५७॥ 
घेयेवान, इनुमान जी ने कुछ दूर चल कर सहसा, मद्दाधूल्य- , 
वान रत्नों से शामित राजमन्दिर में, रात्तसराज रावण के चरणों 
के समीप बूढ़े बूढ़े मत्नियो के वैठा हुआ देखा ॥ ५७ ॥ 

स ददश महातेजा रावणः कपिसत्तमम्‌ । 
रक्षोभिविकृताकारे; कृष्यमाणमितस्ततः ॥ ५८ ॥ 
प्रवल प्रतापी रावण ने देखा कि, विकटाकार राक्षस लोग 

नुमान जी का पकड़ कर खेंचते हुए चले आ रहे हैं ॥ १८ ॥ 
राक्षसाधिपतिं चापि ददश कपिसत्तमः 
तेजोवळसमाघुक्तं तपन्तमिव भास्करम्‌ ॥ ५९ ॥ 
हनुमान जी ने भी देखा कि, राक्तसराज रावण तेज और बल 
से सम्पन्न सूये की तरह तप रहा हे] ५६ ॥ 
स रोपसंव्तिततामदृष्टि 
दशाननस्तं कपिमन्बवेक्ष्य । 
अथोपविषान्कुशीलषद्धान्‌ 
समादिशत्तं प्रति मन्त्रिमुख्यान्‌ ॥ ६० ॥ 
हनुमान को देखते ही रावण की त्योरी चढ़ गयी । उसने क्रोध 
के मारे लाल लाल नेत्र कर, कुलवान एवं शीलसम्पन्न तथा बुद्ध 


'झपेने मुख्य मन्त्रियों को वानर का हाल पूछने फे लिये आज्ञा 
दी ॥ ६०॥ 


१ परिचारंवुद्धान--भमालवुद्धान्‌ 1 ( यो० ) 
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3 
यथाक्रमं तैः स कपिविपृष्ठ (१ 
कार्याथमर्थस्य च मूलमादे ते 
निवेदयामास इरीशवरस्य Fe 
दूतः सकाशादहमागतोऽस्मि ॥ ६१ ॥ 
इति अश्‍्चत्वारिंशः सर्गः ॥ 


जव उन मन्तियों ने हनुमान जो से पुंजा कि, तुम यहां क्यों 

खोर किस लिये थाये हा ? तव उत्तर में हनुमान जी ने कहा कि, 

कपिराज सुग्रीव के पास से आया हैं और में उनका दूत 
ईँ॥ ६१ ॥ 


खुन्द्रफारड का अइताली सवा सर्य पूरा हुआ । 
"गि 
एकोनपञ्चाशः सर्गः 


—— Ss —— 


ततः स कर्मणा तस्य विस्मितो भीमविक्रमः | 
इलुमान्रोपताम्राक्षो रक्षोधिपमवैक्षत ॥ १ ॥ 
भयङ्कार बिक्रम सम्पन्न इनुमान जी, मेघनाद के उस वन्धन 
रूप कर्म से विस्मित हो, कोष से लाल नेत्र कर, रावण के देखने 
लगे॥१॥ ी 
RNS i श 
श्राजमानं महाण काञ्चनेन विराजा, 
मुक्ताजालाहतेनाथ मकुटेन महाबुदिए।॥ „२ 
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ढस समय महातेजखी रावण वडा मूल्यवान्‌ ओर मातियो से. 
बड़ा हुआ चमचमाता घुकुट धारण किये हुए था ॥ २ ॥ 
वज संयागसंयुक्तेमेहाहम्रणिवित्रहैः । 
ek 0.0 C आ 
हेमेराभरणेरिचत्र मनसेव रङहिपतैः ॥ ३ ॥ 
उस समय रावण शरीर को जिन अद्भुत भूपणों से भूषित 
किये हुए था ; वे सव रुवणं के थे और उनमें हीरे तथा बडी मूल्य- 
घान मशियाँ जड़ी हुई थीं। पे ऐसे सुन्दर थे मानों मन लगा कर 
दनाये गये थे ॥ ३ ॥ | 
Ce प्रसंदी क बन 
महाईक्षीमसंवीतं रक्तच न्दनूपितस्‌ | गा 
Pe ~ Ne 
स्वशुलिपं विचित्राभिविदिधाभिश्च 'भक्तिमिः ॥ ४॥ 
रावण मूल्यवान्‌ रेशमी वस्न पहिने हुए था तथा उसके शरोर 
में लाल चन्दन लगा हुआ था । बह विविध प्रहार के सुगन्धि युक्त 
कस्तूरी केसरारि पदार्थ शरीर में गाये हुए था ॥ ४ ॥ 
बिपुळेद © १३, हरु ८ 
दंशनीयैरच रक्ताक्षेभींमदर्शनेः । 
दीपतीईणमहादुष्ट्रे। लम्ददशनच्छदे; ॥ ५॥ 
उस समय चहद अत्यन्त दर्शनीय हो रहा था । उसके भय उप- 
ज्ञाने वाले लाल लाल नेत्र थे। उसके पने और बड़े वडे दांत 
साफ होते के कारण चमचमा रहे थे । उसके ओंड लवे थे ॥ ५ ॥ 
५ शिरो भिदे en + ० बै ? 
शभिबीरं भजमानं महौजससू्‌। | 
नानाव्याठसमाकीणें; शिखरैरि 'मन्दरम्‌ ॥ ६ ॥ 


क 0600 0 छः 
mars mms, 


१ भक्तिमिः--पेचचीयकत्वूयोदिनिः । { शि० ): 
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परम तेजस्वी वीर रावण, अनेक सपो से युक्त मन्द्राचल के 
शिखर की तरह, अपने दस सिरों से शोभायमान हो रहा 
था॥६॥ 
नीलाज्ञनचयप्रख्यं हारेणोरसि राजता । 
९ ~ 
पणचन्द्राभवक्त्रेण सबलाकमिवाम्बुदम्‌ ॥ ७ ॥ 
उसकी शरीर का रङ्ग नीले अंजन की तरह था और छाती के 
ऊपर हार सूल रहा था । उसका मुखमण्डक्ष पूणिमा के चन्द्रमा 
के समान था । उस समय वह, प्रातःऋालीन सूय के ढके मेघ की 
तरह जान पड़ता था॥७॥ 
बाहुभिवेद्धकेयूरेश्न्द्नोत्तमरूषितैः । 
भ्राजमानाझुदेः पीनेः पश्चशञीपैरियोरगे! ॥ ८ ॥ 
उसकी माठी मोरी सुआएँ, जिन पर चन्दन लगा हुआ था 
भौर ज्ञा केयूरों तथा वाजूवंदों से भूषित थीं, पाँच मुख वाले 
भयङ्कर सर्प की तरह ज्ञान पड़ती थीं ॥८॥ 
महति स्फाटिके चित्रे रत्नसंयेगसंस्कृते । 
उत्तमास्तरणास्तीशे सूपविष्टं वरासने ॥ ९ ॥ 
रावण स्फटिक पत्थर की वनी एक ऐसी वड़ो ओर उत्तम 
वेडी पर वैठा हुआ था, जिसमें जगह जगद रत्न जड़े हुए थे और 
जिसके ऊपर उत्तम शि छौना र्ल हुआ था ॥ ६ ॥ 
अलंकृताभिरत्यथे प्रमदाभिः समन्ततः । 
वालव्यजनहस्ताभिरारात्समुपसेवितम्‌ ॥ १० ॥ 
अनेक आधूषणों से छप्तद्ञित खिया चमर ओर विज्ञन हाथ 
में लिये उसके चारों भोर खड़ी दुई; उसकी सेवा कर रही 
थीं ॥ १०॥ 


५०४ छुन्द्रकाण्डे 


दुधरेण प्रहस्तेन महापार्रवेन रक्षसा । 
Ys 


मन्त्रिभिमेन्त्रतर्वज्ञेनिकुम्भेन च मन्त्रिणा ॥ ११॥ 
वहाँ पर परामशं देने में नियुण चार पन्त्री थे, जिनके नाम 
दुर्धर, प्रहस्त महापाश्‍्वे थोर निकुंभ थे ॥ ११॥ 
उपोपविष्टं रक्षीभिश्चतुभिवलदपितः 
कृस्नः परिवृता लोकशतुर्भिरिव सागरैः ॥ १२ ॥ 
ओर ज्ञा वड़े बल्लवान थे, उसके समीप बैठे थे । उन चार 
मंत्रियों के वीच बैठा हुआ रावण, चार समुद्रं से घिरो पुथिवी की . 
तरह ज्ञान पड़ता था ॥ १२॥ | | 
मन्त्रिभिपन्त्रतरवज्ञरन्यश्च शुभवुढिभिः । 
अन्वास्यमानं सचिवैः सुरेरिव सुरेखरम्‌ ॥ १३॥ 
इस प्रकार मन्त्रकुशल्ल मन्त्रियो तथा अन्य हिंतेपियों से.सेवित 
रावण देवताओं से सेवित इन्द्र की तरह जान पड़ता था ॥ १३॥ 


अपर्यद्राक्षसपति हनुमानतितेजसम | .. : 
विष्ठितं मेरुशिखरे सतोयमिव तोयदम्‌. ॥ १४.॥ 
हनुमान जो ने देखा कि, महातेजस्वी रावण की उस समय 
शोमा हो रहो है, जेसी मेरशि्र पर, जल से पूर्ण मेघ की 
- शाभा होती हे ॥ १४॥ 
स ते! संपीड्यमानोऽपि रक्षोभियीमविक्रमैः 


विस्मयं परमं गत्या रक्षोयिपमवेक्षत ॥ १५॥ 
यद्यपि भयङ्कर विक्रम सम्पन्न राच्चस हनुमान, जो को उत्पीडित 
कर रहे थ, तथापि हनुमान जी राक्षसराज्ञ रावण के देख बड़े 
विस्मित हुए ॥ १४ ॥ | 


र — —- ee 
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राजमानं ततो दृष्ट्रा हलुमान्राक्षसेश्वरस । 
मनसा चिन्तयामास तेजसा तस्य मोहितः ॥ १६ ॥ 
राक्षसराजञ रावण का इस प्रकार सुशोभित देख, दनुमान जी 
उसके प्रताप योर प्रभाव से माहित दे, मन ही मन विचार कर 
कहने लगे--॥ १६ ॥ 
अहो रूपमहो पैयंमहा सत्त्वमहो! दतिः 
अहा राक्षसराजस्य सबळक्षणयुक्तता ॥ १७॥ 
चाह इस रात्तसराज फा कैसा सुन्दर रुप है, क्षेसा घैय है! 
कैसा पराक्रम है ओर कैसी कान्ति हे! वाह ! यह समस्त शुभ 
नक्षणो से भो सम्पन्न है ॥ १७ ॥ 
यदधमों न बलवान्स्यादयं राक्षसेश्वरः । 
स्यादयं सुरलोकस्य सशक्रस्यापि रक्षिता ॥ १८ ॥ 
हा! यदि यह कहीं ऐसा पापाचारी न हाता, तो यह राक्षसराज 
इन्द्र सहित देवता'यों का भी रक्तक हो सकता था ॥ १८॥ 
अस्य करैत गांसेरच कर्मभिलोकङुत्सितेः । 
तेन विभ्यति खल्वस्माछ्ञोकाः सामरदानवाः ॥ १९॥ 
किन्तु इसके दए, नृशंस भोर लोकगित कर्मा से निश्चय ही 
देत्य, दानव भोर देवगण आदि सत्र भयभीत रहा करते ह १९ ॥ 
अयं ह्यत्सदते क्रद्धः कर्तमेकाणवं जगत्‌ । 
इति चिन्तां वहुविधामकरोन्मतिमान्कपि! 
दृष्टा राक्षसराजस्य रभावममिताजसः ॥ २०॥  -- 
इति पकोनपञ्चाशः सर्गः ॥ 


reer re 
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ककुद्ध होने पर यह समत्त संसार को एक सधुद्रमय कर सकता 

है, अर्थात्‌ सारी पृथिगी क्षा जन के भोतर डुगो झर नष्ट कर 
', सकता है। वुद्धिमान हनुमान जो अत्यन्त पराक्रमी रावण का प्रताप 
देख, इस प्रकार की विविध चिन्ताएँ झरने लगे ॥ २० ६ 

__ सुन्द्रच्चाण्ड झा उनचासवाँ सरग पूरा हुआ । 


० 
पञ्चाशः सर्गः 


— 


तमुद्वीक्ष्य महावाहु) पिङ्गाक्षः पुरतः स्थितम्‌ । 
रोपेण महताविष्ठी रावणो लोकरावणः ॥ १॥ . | 
लंबी सुजाश्रो चाला तथा लोझें को सलाने वाला रावण पोले 


नेत्रां चाले हसुमान जी को अपने सामने खड़ा देख, अत्यन्त कुपित 
हुआ ॥ १॥ fe 


{ 


'शङ्काहतात्मा दध्यौ स कपीन्द्र तेजसाटतम्‌ । 
किमेष भगवाचन्दी भवेत्साक्षादिहागत: ॥ २॥ 
. वह हतुमान जी का तेजःपुज्न शरीर देख मन हो मन शङ्कित 
हो साचने लगा कि, कहाँ ये साक्षात्‌ भगवान, नन्दी तो यहाँ नहीं 
था गये॥ २॥ EE, 
येन ्तोऽस्मि कैढाते मया सञ्चालिते पुरा । | 
सोऽय वानरमूर्तिः स्यास्कि स्विद्वाणोऽपि वासुरः ॥ ३॥ 


See 


१ श्ाहताव्मा ¬ शव्याततचित्तः । ( शि» ) 
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जिन्दोंने पहिले मुझे कैलास पर, उसे हिलाने के लिये शाप 
द्या था; जान पड़ता हे वे दी वानर का रूप घर कर यहां आये 
हैं; अथवा यह वाशाछुर इस रप में आया है ॥ ३॥ 
स राजा रोपताम्राक्ष; प्रहरुतं मन्त्रिसत्तमम्‌ । 
कालयुक्तमुवाचेद' वचो विपुलमर्थवत्‌ ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार साचला विचारता रात्तसराज रावण क्रोध के मारे 
लाल आँखें कर समयोपयुक्त और थर्थयुक्त वचन अपने प्रधान 
मन्त्री प्रहस्त से वोला ॥ ४ ॥ 
दुरात्मापृच्छयतामेष झुतः कि वास्य कारणम्‌ । 
वनभङ्गे च कोऽस्याथो राक्षसानां च तजने ॥ ५॥ 
इख दुए से पूं डो कि, यद कहाँ से राया है? क्यों आया है ? 
झशाक वन उजाइने से इसका क्या अर्थ है? और रात्तसों के 
तर्जन से इसे झ्या लाभ हुआ ? ॥ ५ ॥ 
मत्पुरीममधृष्यां वागमने कि भयोजनस्‌ । 
९ 
आयोधने वा किं कार्य पृच्छ्यतामेप दुर्मतिः ॥ ६ ॥ 
इस दुष्ट से ¶ के! कि, मेरी इस अगम्यपुरी में किस लिये झाया 
है भ्रोर यह हमारे नोकरों से क्यों लड़ा  ॥ ६ ॥ 
रावणस्य वचः भुत्वा प्रहस्तो वाक्यमन्रवीत्‌ । 
समाश्वसिहि भद्रं ते न मीः काया त्वया कपे ॥ ७ ॥ 
रावण के वचन खुन, प्रहस्त ने हनुमान जी से कददा--दे कपे ! 
तुम सावधान दो जारो शौर डरे मत ॥ ७॥ . 


५०६ हुन्द्रकाण्डे 


यदि तावत्त्वमिन्द्रेण मेषितो राचणालयस्‌। . 
तच्वमाख्याहि मा भूत्ते भयं वानर मोक्ष्यसे ॥ ८ ॥ ` 
` अगर इन्द्र ने तुमका लङ्कापुरी में भेजा हो, तो ठोक ठोक 


चतला दो, तुम्हे डरने को आवश्यक्ता नहीँ--क्योंकि हे वानर | 
तुम छुड़वा दिये आओगे ॥ ८ ॥ 


यदि वेश्रवणस्य त्वं यमर्य वरुणस्य था । 
चारुझ्पमिदं कृत्या प्रविष्ठो नः पुरीमिमाम्‌ ॥ ९ ॥ 
अथवा यदि तुम कुबेर फे, यम के या वर्ण के दूत हो ओर यह 


सुन्दर रुप थर कर, तुम हमारी इस घुरी में आवे हो, तो भी ठीक 
ठीक वतला दो ॥ ६ ॥ 


विष्णुना प्रेषितो वापि दूतो बिजयकाङक्षिणा । 
न हि ते वानरं तेजो रूपमात्रं तु वानरम्‌ ॥ १०॥ 
अथवा यदि विजयाकाँत्ती बिष्णु के दृत बन कर तुम यहाँ 


आये हो, तो भो ठीक ठीक कह दो। क्योंकि तुम झप से तो वानर. 


जान पड़ते हो; किन्तु तुभ्दाण विक्रम वानरो जैसा नहीं 
॥ १० ॥ 


तत्त्वतः कथयस्वाध ततो वानर घोक्ष्यसे । 
अदृतं वदतरचापि दुळभं तव जीवितम्‌ ॥ ११ ॥ 


हे वानर ! यदि तुम सब हाल. ठीक ठीक कह दोगे, तो तुम 
अभी छुड़चा दिये जाथोगे ओर यदि झूठ बोले तो जान से मार 
डाले ज्ञाओंग ॥ ११ ॥ 
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अथवा यन्निमिचस्तै मवेशो रावणालये । 
एयमुक्तो हरिवरस्तदा रक्षोगणेशवरम्‌ ॥ १२ ॥ 


तुम ठोक ठोक रावण की इस पुरी में आने का कारण बतला 
दो । अव प्रहस्त ने इस प्रकार कपिश्रेष्ठ से कहा ॥ १२ ॥ 


अब्वीन्नास्मि शक्रस्य यमस्य वरुणस्य वा । 
धनदेन न मे सरूयं विष्णुना नास्मि चोदितः ॥ १३ ॥ 


तव हनुमान जी ने कदा-में न ते इन्द्र का थोर न यम का 
दूत हूँ । न कुवेर के साथ मेरा मेल है और न में विष्णु को प्रेरणा 
से यहाँ आया हुँ ॥ १३ ॥ 
जातिरेव मम त्वेषा वानरोऽहमिहागतः । 
ए ० 
दर्शने राक्षसेन्द्रस्य दुलभे तदिदं मया ॥ १४ ॥ 
वनं राक्षसराजस्य दर्शनार्थे विनादितम्‌ । 
ततस्ते राक्षसाः प्राप्ता वळिनो युद्धकाङक्षिणः ॥ १५॥ 
सैं सचमुच वानर हँ. । साधारणतः राच्चसराज से भेंट करना 


कठिन था । सो मैंने यह अशोकवन, राच्चघराज से भेंट करने के 
लिये ही उजाडा दै । बड़े बड़े बली राक्षस जो लड़ने के लिये मेरे 


पास श्ये, ॥ १४॥ १५ ॥ 
रक्षणार्थ तु देइस्य प्रतियुद्धा मया रणे । 
अखपाशैन शक्योऽहं वढ्घुँ देवासुरैरपि ॥ १६॥ 


में उनसे अपने शरीर की रक्ता के लिये लड़ा । मुझे क्या 
देवता झौर क्या असर, कोई भी अखपाश से नहीं वाध सकता ॥१६॥ 
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-पितामहादेव वरो ममाप्पेपोञ्ञ्युपागत; । 
हर रः 
राजानं द्रष्टुकामेन मयाखमनुवतितम्‌ ॥ १७॥ ` 
स्वयं पितामह ब्रह्मा जी से ही सुझको यह वर मिला हे । सो मैं 
अपनी इच्छा से, रात्तसराज़ से भेंदने के लिये ब्रह्मा से वघ 
गया॥ १७॥ 
वियुक्तो ह्इमल्लेण राक्षसेस्त्वमिपीडितः 
केनचिद्राजकार्येण संपाप्तोऽस्मि तवान्तिकम्‌ ॥ १८॥ 
फिर अख्जवन्धन से चुट कर मी मेंने रात्रसों की मार इसलिये 
सही कि, श्रीरामचन्द्र जी के किसी कार्य के लिये मुले तुम्हारे पास 
आना था। १८॥ न 
दूतोऽहमिति विज्ञेयो राघवस्पामितौजस; । 
शूयता चापि वचर्न मम पथ्यमिदं प्रभा ॥ १९ ॥ 
शहत पञ्चाशः सग: | 


हे प्रमो | तुम मुझे अमित पराक्रमी धीरामचल्र जी का दृत 
जाने! ओर में जो दित वचन कहूँ, उन्हें खुन ॥ १६ ॥ 


उुन्द्रकायड का पंचासवां समे पूरा हुआ | 
एकपञ्चाशः, सर्गः 
A 
तं समीक्ष्य महासत्त्वं सत्त्ववान्हरिसत्तम; । 
वाक्यमथवद्व्यप्रस्तपुवाच दशाननम्‌ ॥ १॥ 
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वलवान्‌ हनुमान जी, महाबली दशानन को देख, विना घबड़ाये 
उससे अपने मवलव को बातें कहने लगे ॥ १॥ 
अहं शुग्रीवसंदेशादिइ प्रापस्तवालयस्‌ । 
राक्षसेन्द्र इरीशस्स्यां भ्राता कुशलमत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
में खग्रोव की आज्ञा से यहाँ तुम्हारो पुरी में आया हुँ। दै 
राक्षसराज | ।चानरराज सुग्रीव ने भाईचारे के बिचार से तुमको 
कुशल कही है ॥ २॥ 


भ्रातुः शण समादेशं सुग्रीवस्य महात्मनः । 
धर्मायोपहितं वाक्यमिह चामुत्र च क्षमम्‌ ॥ २ ॥ 


भाई महात्मा खुम्रोव का सन्देसा खुना । उनका सन्देसा धर्म 
और भर्थ से युक्त दोने के कारण इसलोक और परलोक के जिये 


हितकारी हे ॥ ३॥ 
राजा दशरथो नाम रयङुञ्जरपाजिमान्‌ । 
पितेव वन्धुलोकस्य सुरेश्वरसमग्युति! ॥ ४ ॥ 


झमेक रथों, हाथियों और घोड़ा के अधिपति और इन्द्र की तरह 
द्यतिमान महाराज दशरथ अपनो प्रजा के वैसे ही हितैषी थे जैसे 
पिता प्रपने पुत्रों का दितेषी होता हे ॥ ४॥ 


ज्येष्ठुस्तस्य महाबाहुः पुत्रः मियकर! प्रभु! । 
पितुर्निदेशान्िष्कान्त; भविष्ठो दण्डकावनम्‌ ॥ ५ ॥ 


उनके प्यारे ज्येष्ठ पुत्र मदावाहु श्रीरामवन्त्र पिता को आज्ञा से 
घर से निकल दण्डक वन में आये ॥ ५ ॥ 
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लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया चापि भायेया = 
[मो नाम महातेजा धम्य पन्थानमाञ्रितः ॥ ६ ॥ 
उनके साथ उनके भाई लक्ष्मण श्र उनकी खो सीता भी वन 
में आयीं। राजा धोरामचन्द्र जो महातेजस्वी भोर घर्मप्थारुढ़ 
हं॥६॥ 
` तस्य भार्या वने नड्ठा सीता पतिमसुव्रता । 
वैदेहस्प सुता राज्ञो जनकस्य महात्मन; ॥ ७ ॥ 


उनकी 'पतिन्रता भार्या सीता को, जो महात्मा राजा विदेह 
जनक को वेरी हैं, वन में किसी ने इर लिया ॥ ७॥| 


स मार्गमाणस्तां देवीं राजपुत्रः सहानुजः । 
` ऋषश्यमूकमजुपाप्तः सुग्रीवेण च सङ्कतः ॥ ८ ॥ 


अपने छोटे भाई लक्ष्मण सहित वे राजकुमार सोता देवी को. 
डे दृते हुए, आष्यमूक के समीप पहुँचे ओर वहाँ सुग्रीव से उनका 


समागम इत्या ॥ 5 ॥। 
तस्य तेन गतिज्ञातं सीतायाः परिमागणम्‌ । 
सुग्रीवस्यापि रामेण इरिराज्यं निवेदितम्‌ ॥ ९.॥ ` 


सुग्रीव ने सीता फा पता लगाने की भ्रीरामचन्द्र जी से प्रतिज्ञा 
शोर श्रीरामचन्द्र ज्ञी ने भी सुग्रीव के राज्य दिलाने को वचन 
दिया ॥ ६ ॥ 
ततस्तेन मृधे इत्वा राजपुत्रेण वालिनम्‌ । | 
सुग्रीवः स्थापितो राज्ये इयु क्षाणां गणेश्वरः ॥..१०.॥ 
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तदनन्तर राजकुमार ने युद्ध में वालि का वध कर, सुग्रीव के 
राजसिंहासन पर विठा, उन्हें वानरों का राजा वना दिया ॥ १०॥ 
त्वया विज्ञातपूर्वश्च वाळी वानरपुङ्गवः । 
रामेण निहतः संख्ये शरेणेकेन वानर! ॥ ११ ॥ 
तुम ता वानरथ्रेष्ठ वालि के वजपराक्रम फो भली भाँति पहिले 
से जानते ही हा । उस वालि के धोराम ने युद्ध में एक ही वाण से 
मार डाला॥ ११॥ 
स सीतामार्गणे व्यग्र? सुग्रीवः सत्यसङ्गरः । 
हरीन्संप्रेपयामास दिशः सर्वा हरीश्वरः ॥ १२ || 


तां हरीणां सहस्राणि शतानि नियुतानि च | 
दिक्क सर्वासु मागन्ते हपथ्रोपरि चाम्बरे ॥ १३॥ ` 
सत्यप्रतिज्ञ कपिराज सुग्रीव ने सोता का पता लगाने के लिये 

व्यम्र हो, समस्त दिशाओं में वानरों के भेजा। लाखों करोड़ों वानर 
सव दिशाओं ही में नहीं बढिक आकाश पाताल में भी सीता का 
पता लगाने को धूम रहे हैं ॥ १२ ॥-१३ ॥ 

वेनतेयसमाः केचित्केचित्तत्रानिळोपमाः । 

असड्भगतयः शीधा हरिवीरा महाबलाः ॥ १४ ॥ 


जो वानर सीता का पता लगाने को भेजे गये हैं, उनमें वहुत से 
गरुड़ के समान ओर बहुत से पवन के समान हैं। वे महाबली 


वानर वेरोकढोक शीघ्रगामी हैं ॥ १४ ॥ 
अहं तु हनुमान्नाम मारुतस्यौरसः सुतः । 
सीतायास्तु कृते तूर्णं शतयोजनमायतम्‌ ॥ १५ ॥ 
वा० रा० सु०--२३ 
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समुद्रे लङ्घयिलैव तां दिदश्षुरिहागतः । 
भ्रमता च मया दृष्टा गृहे ते जनकात्मना ॥ १६॥ 


में पवनदेव का ओरस पुत्र हैँ ओर मेरा नाम हनुमान है । में 
सीता की खोज में तुरन्त सो योजन समुद्र का लांध तुमका देखने 
के लिये यहाँ आया हूँ। लङ्का में घूमते फिरते मुझे तुम्हारे घर में 
'सीता देख पड़ी है॥ १४ ॥ १६ ॥ 
तद्भवान्दृष्टथमांथस्तपः कृतपरिग्रह; । 
परदारान्महाप्राज्ञ नोपरोद्धुँ त्वमईसि ॥ १७ ॥ 
हे महाप्राज्ञ | तुम धर्म भोर अर्थ का भली भाँति जानते हो, 
तपःप्रभाव से तुमने यह ऐश्वर्य सम्पादन किया हे । अरव; 
तुमका पराई खरी को अपने घर में वंद कर. रंखना उचित 
नहीं ॥ १७॥ 
न हि घमविरुढघु वहपायेषु कमसु । 
मूलघातिषु सज्जन्ते बुद्धिमन्तो भवद्विधाः ॥ १८॥ 
थाप जेसे वुद्धिमान के ऐसे घरमविरुद्ध अनर्थकारी तया जड़ 
से नाश करने वाले कामों के करने में, आसक्त होना उचित 
नहाँ॥ १८॥ 
कश्च लक्ष्मणसुक्ताना रासकांपाचुवातनास्‌ । 
शराणामग्रतः स्थातुं शक्तो देवासुरेष्वपि ॥ १९ ॥ . 
देखिये, देवताश्ों अथवा अरसुरो में पेसा कौन है जो लक्ष्मण के 


छोड़े हुए रोर क्रु दो शरोरामचन्द्र जो के फेंके हुए बोणों के सामने 
दिक सके ॥ १६॥ 
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न चापि त्रिषु छोकेषु राजन्विद्येत कश्चन । 
राघवस्य व्यलीकं यः कृत्वा सुखमवाप्नुयात्‌ ॥ २० ॥ 
हे राजन ! तीने! लोकों में ऐसा काई पुरुष नहीं है, जो भीराम- 
चन्द्र के साथ डिगाडू कर, लुखी रह सके ॥ २० ॥ 
तत्त्रिकाळहितं वाक्यं धम्यमर्थाचुवन्धि च । 
मन्यस्व नरदेवाय जानकी प्रतिदीयताम्‌ ॥ २१ ॥ 
अतः है रावण | मैंने जो कुछ कदा है वद भूत, भविष्यद्‌ और 
वर्तमान तीनों कालों में हितकर, धर्मयुक्त और शाख्सम्मत है, 
घतः मेरा कहना मान कर, नरेन्द्र धीराम जी को जानकी लोटा 
दो ॥ २१॥ 
दृष्टा हीयं मया देवी लब्धं यदिह दुछभस्‌ । 
उत्तरं कर्म यच्छेषं निमित्तं तत्र राघवः ॥ २२ ॥ 
घोर मैंने तो सीता का देल ही लिया। घझुझे तो दुलेभ वस्तु 
का लाभ दी चुका | अब रदा इसके आगे का कत्तव्य अर्थात्‌ जानकी 
जी का ले ज्ञाना से श्रीरामचन्द्र जी जाने ॥ २२॥ 
छक्षितेयं मया सीता तथा शोकपरायणा । 


गृह्य यां नाभिजानासि पश्चास्यामिव पन्नगीम्‌ ॥ २३॥ 
जिस सीता फो तुमने अपने घर में वंद्‌ कर रखा हे, उसे मेने 
यहाँ बहुत दुःखी पाया है । सा यह मत समझना कि, यह तुम्हारे 
वश में दा गयी.] किन्तु इसे तुम पाँच फनों वाली साँपिन की तरह 
अपना काल जानना ॥ २३ ॥ ह 
नेयं जरयितुं शक्या सासुरेरमरेरपि । 
विषसंसष्ठमत्मर्थ भुक्तमत्नमिवोजसा ॥ २४ ॥ 
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क्या दैत्य ओर क्या देवता, काई भो ऐसा नहीं जो इसे पचा 
जाय, जैसे विष मिले श्रन्न के पचाने की शक्ति किसी में नहीं 
हे ॥ २४॥ 
तंपः'सन्तापळव्धस्ते योऽयं धर्मपरिग्रह; । 
न स नाशयितुं न्याय्य आत्ममाणपरिग्रहः ॥ २५ ॥ 


तुमने कठोर तप कर जिस धर्म फल स्वरूप ऐश्वर्य और दोघ 
कालीन जीवन के पाया है, उसे घर्मविरुद्ध कार्य कर नष्ट करना 
उचित नहीं ॥ २५॥ | 
अवध्यतां तपोभिया भवान्समनुपश्यति । 
आत्मन! सासुरेदेंबेहेतुस्तत्राप्ययं महान्‌ ॥ २६ ॥ 
ग्राप समक्त रहे हे कि, में तपःप्रभाव से प्राप्त वरदान द्वारा 
देवताओं ओर दैत्यों से अवध्य हूँ-सोा इसमें भो एक बड़ा कारण 
है ॥ रह ॥ 
सुग्रीवो न हि देवोऽयं नासुसे न च राक्षस! । 
न दानवो न गन्धवो न यक्षो न च पन्नगः ॥ २७॥ 


वह यह कि, सुप्रोच न तो देवता हैं, न रात्तास हैं, न दानव हैं, 
न गन्ध हैं, न यक्ष हे और न पन्नग हो हैं ॥ २७॥ 


तस्मात्माणपरित्राणं कथं राजन्करिष्यसि । 

न तु धमोपसंहारमधमेफलसंहितम्‌ ॥ २८ ॥ 
तदेव फळमन्वेति धर्मश्वाधमेनाशन; । 

प्राप्त धघमफछ तावद्भवता नात्र संशयः ॥ २९ ॥ 


१ सत्तापः---तपश्चयाो । 
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सा दे राजन्‌! सुग्रीव से तुम अपने प्राणों की रक्षा क्योंकर 
कर सकोगे ? यद ठीक है कि, घर्म द्वारा भ्रधर्म का नाश होता है, 
किन्तु जिसके अधर्म के विपाक का समय उपस्थित होने वाला है, 
उसे धर्म का फल कभो प्राप्त नहीं होता झर्थात्‌ तुम्हारे घर्म से 
तुम्दारा ग्रधर्म बलवान है। हे राजन्‌ ! धर्म का फल ते तुमने 
निस्सन्देह पाया ही हे ॥ २८ ॥ २६ ॥ 
फळमस्याप्यधर्मस्य क्षिप्रमेव प्रपत्स्यसे | 
जनस्थानवधं बुद्धा बुद्धा वालिवधं तथा ॥ ३०॥ 
रामसुग्रीवसरूयं च बुध्यस्व हितमात्मनः । 
कामं खर्वहमप्येकः सवाजिरथकुञ्ञराम्‌ ॥ ३१ ॥ 
किन्तु सीवाइरण रुपी इस प्यघर्म का फल भी तुमको घव 
शीघ्र मिलेगा । अव तुम जनस्यानवोली चोदह हज़ार रात्तसों के 
तथा चालि के वध का स्मरण कर तथा श्रोराम ओर सुग्रीव की 
मेरी का स्मरण कर, अपना दित जिसमें होता हो सा, विचारों। 
यदि चाहूँ तो निश्चय में अकेला हो, घोड़ों घोर हाथियों 
सहित ॥ ३० ॥ ३१ ॥ | 
७, शयितं चे 
छङ्कां नाशयितुँ शक्तस्तस्यष तु न निश्चय; । 
रामेण हिं परिज्ञातं हयु प्षगणसन्निधी ॥ ३२ ॥ 
तुम्हारी लङ्का को नए कर सकता हैं; पर रामचन्द्र जी ने 
मुझे ऐसी आज्ञा नहीं दी--क्योंकि उन्होंने वानर ओर रोद्यो के 
सामने प्रतिज्ञा की दै कि, ॥ २२॥ 
उत्सादनममित्राणां सीता येस्तु प्रधर्षिता । 
अपषुर्वन्दि रामस्य साक्षादपि पुरन्दरः ॥ ३३॥ 
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जिसने सीता को दरा है उसके में उच्छित करूँगा धर्थात्‌ नाश 
करूँगा। फिर यदि इन्द्र ही क्यों हों ओर श्रीरामचन्द्र जी का 
झपकार करे तो ॥ ३३ ॥ 
न सुखं प्राप्नुयादन्यः कि पुनस्त्वद्विधा जनः । 
` याँ सौतेत्यभिजानासि येयं तिष्ठति ते वणे ॥ ३४ ॥ 
वे भी कमी सुखी नहीं रह सकते । फिर तुम जैसे लोगों को 
ते वात ही क्या है। दे रावण ! जिले तुम सोता समक रहे दो 
झर जो इस समय तुम्हारे यहाँ तुम्हारे पंज में फंसी हुई है ॥ ३४ ॥ 
काछरात्रीति तां विद्धि सवेलड्ञाविनाशिनीम । 
तदलं कालपाशेन सीताविग्रहरूपिणा ॥ २५ ॥ 
उसे तुम सारी लङ्का का नाश करने वाली कालरावि समक । 
सा तुम सीता रूपी काल की फाँसी के ॥ ३५ ॥ 
स्वयं स्कन्धावसक्तेन क्षेममात्मनि चिन्त्यताभ्‌ । 
सीतायास्तेजसा दग्धां रामकोपप्रपीडितास्‌ ॥ ३६ ॥. 


अपने हाथ से अपने गले में फाँसी डालने के समय तुम अपना | 
चेम कुशल ता विचार लो । सीता के तेज से दग्ध ओर धोरामचस्द् 
ज्ञी के काप से ॥ ३६ ॥ | 


ददह्यममानामिमां पश्य पुरी साइप्रतोळिकास्‌ । | 
सानि मित्राणि मन्त्रींरच ज्ञातीन्ध्रात न्सुतान्दितान्‌॥२ ७ 
पीडित हा, तुम इस लंका को अटा झटारियां सहित भस्म ' 


हुआ देखागे। अतः तुम अपने मित्रो, मंत्रियों, जांतिविरादरो, 
भाइयों, पुत्रों मोर हिवेषियो का ॥ ३७॥ ' | | 
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भोगान्दारांशच लक्का च मा पिनाशप्ुपानय । 

सत्यं राक्षसराजेन्द्र शृणुष्व वचनं मम ॥ ३८ ॥ 
रामदास्य दूतस्य वानरस्य विशेषतः | 
सर्वोल्लोकान्सुसंहृत्य सभूतान्सचराचरान ॥ ३९ ॥ 


तथा पेश्वयं के मोग का, अपनी खियों का तथा लडु| का नाश 

मत करवाओ । हे राक्तसेद्ध ! में तो धरोरामचन्द जी का दूत थौर 
विशेष कर वानर ही हूँ, किन्तु में जो कुछ कह रहा हूँ वह सत्य है, 
शत; तुम उस पर कान दे । चर अचर समस्त प्राणियों सहित 
समस्त न्नाको का संहार कर ॥ ३८ ॥ ३६॥ 

पुनरेव तथा स्रष्टुं शक्तो रामो महायशाः । 

देवासुरनरेन्द्रेषु यक्षरक्षामणेषु च ॥ ४०॥ 

विद्याधरेषु सर्षेपु गन्धर्वघूरगेषु च । 

सिद्ध क्ेनरेन्‍द् ॥५ 

पु किल्षरेन्द्रेपु पत्निषु च सवतः ॥ ४१ ॥ 

सर्वभूतेषु सर्वत्र सवेकालेपु नारित सः । 

यो रामं प्रतियुध्येत विष्णुतुल्यपराक्रमस्‌ ॥ ४२ ॥ 

महायशस्त्री श्रीरामचन्द्र पुनः उनकी खाए करने की शक्ति रखते 

हुँ । फिर देव, असुर, मनुष्य, यक्त, राक्षस, विद्याघर, गस्थव, उरग, 
सिद्ध, किन्नर, पत्ती-इन सब प्राणियों में सवत्र ओर सदैव ऐसा 
कोई.नहीं है, जा.विष्छु के समान पराक्रमी ध्रौरामचन्द्र जी का युद्ध 
में सामना कर सके ॥ 3० ॥ ४१ ॥ ७२॥ 

सर्वळोकेश्‍वरस्येवं कृत्वा विप्रियमीदेशस । 

र. 
रामस्य राजसिंहस्य दुलभं तव जीवितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
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अत: सर्वेक्षोक्रेश्वर एवं राजसिंह श्रीरामचन्ठ्र डी से इस प्रकार 
बिगाड़ कर, तुम जीचित नहीं रह सकते ॥ ४३॥ 
देवाइच देत्याइच निशाचरेन्द्र 
गन्धर्वे विद्याधरनागयक्षाः । 
रामस्य लोफत्रयनायकस्य 
स्थातुं न शक्ताः समरेषु सर्वे ॥ ४४ ॥ 
हे निशाचरेन्द्र ! देव, दैत्य, गन्ध, विद्याधर, नाग ओर यत्त-- 
इनमें से कोई भी युद्ध में नि्ञोकोनाथ श्रीरामचन्द्र, जी के सामने 
खड़े रहने को समर्थ नहों ॥ ४४ ॥ 
ब्रह्मा स्वयंभूइचतुराननों वा 
सुद्रखिनेत्रसिपुरान्तको वा । 
न्दरो महेन्द्र! सुरनायको वा 
मातु न शक्ता युधि रामवध्यम्‌ ॥ ४५ ॥ | 
स्वयंभू चतुरानन ब्रह्मा, अथवा त्रिपुरासुर ' को मारने वाले 
त्रिलोचन रुद्र, अथवा देवताओं के राजा महेन्द्र इन्द्र ही क्यों न हों ; 
श्रोरामचन्द्र जो के सामने वे युद्ध में नहीँ ठहर सकते ॥ ४५ ॥ 
स सोष्ठयोपेतमदीनवादिनः 
कपेनिशम्यामतिमाअमियं वचः । 
दशाननः कोपविद्टत्तलोचनः 
समादिशत्तस्य वधं महाकपेः ॥ ४६ ॥ 
इति पकपञ्चाशः सर्गः ॥ , 
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जव हनुमान जी ने, ऐसे सुन्दर, अदैन्य एवं अनुपम वचन कहे ; 
तव रावण को वे बहुत बुरे लगे । मारे कध के उसके नेत्र लाल हो 
गये और उसने हनुमान के वध की श्राज्ञा दी ॥ ४६ ॥ 
सुन्द्रकायुड का पफ्यावनवां सर्ग पुरा हुआ | 
—$e— 
द्विपज्लाशः सर्गः 
—3e—— 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा वानरस्य महात्मनः । 
आज्ञापयत्तस्य वधं रावणः क्रोधमूर्छितः ॥ १ ॥ 
घैयेवाच, हतुमान जी के, उन वचनें को खुन, रावण ने कुद 
हा, उनके मारे जाने को घाज्ञा दो॥१॥ 
वघे तस्य समात्ञप्ते रावणेन दुरात्मना । 
निवेदितवतो दौत्यं रनानुमेने विभीषणः ॥ २॥ 
जव दुष्ट रावण ने हनुमान जी को मार डालने को आज्ञा 


खुना दी ; तव दृतधर्माचुसार वचन कहने वाले हनुमान के मारे 
' ज्ञाते के सम्बन्ध में, रावण की दी हुई आज्ञा, विभीषण को मान्य 


नहीं हुई ॥ २॥ 


तं च रक्षोधिपं कद्ध ¦ तच्च कायगुपस्थितम्‌ । 
विदित्वा चिन्तयामास काय *कार्यविधा स्थितः ॥३॥ 
१ निवेदितवतो दौत्यं --स्वनिदूतघ्ं निवेदितवतो इनुमतः । (शि०) 


२ नालुमेने--चधमिलयवुर्तनीयं । ( गो० ) ३ तदचकायं--दूतवधरूपकायं । 
( गो* ) ४ का्यंविधोल्यितः--यंथोचितकृत्य सम्पादने स्थितः रावणेन संल्या- 


'पिवः । ( भो० ) 
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रावण के कद हुआ जान शोर उसकी हनुमान के वध की 
घाज्ञां के, कार्यरूप में परिणत होने की तेयारियाँ देख, रावण 
द्वारा यथोचित कत्य पूरा कराने के लिये नियुक्त विभीषण, अपने 
कत्तव्य के विषय में विचार करने लगे ॥ ३ ॥ 
निरिचिताथस्ततः साम्नापूज्य शत्रजिदग्रजम्‌ । 
उवाच हितमत्यथ वाक्यं वार्वयबिशारदः ॥ ४ ॥ 
शत्न का जोतने वाले तथा वचन बोलने वालों में चतुर विभी- 
षण ने ध्यपना कर्तव्य स्थिर कर और अपने बड़े भाई का सम्मान 
कर, अत्यन्त हितकर वचन, साम नीति का अवलंबन कर रावण 
से कहना आरभ्म किया ॥४॥ 
क्षमस्व रोषं त्यज राक्षसेन्द्र 
प्रसीद मद्वाक्यमिदं शृणुष्व । 
वधं न कुवन्ति परावरज्ञा 
दूतस्य सन्तो बसुधाधिपेन्द्रः ॥ ५ ॥ 
हे राच्चसेन्द्र ! क्रोध के शान्त कर ओर ' त्तमा को ग्रहण कर, 
प्रसन्न चित्त से आप मेरी इन वातो के छुनिये । हे राजन ! पूर्वापर 
का विवेक रखने वाले राजा लाग दत के कदापि नहीं मारते ॥ ५ ॥ 
राजधमेविरुद्ध' च छोकहत्तेश्व गहिँतम्‌ । 


तव चासदृशं वीर कपेरस्य प्रधापणस्‌! ॥ ६ ॥ 
. है बीर | इस दूत वानर का वध करवा, केवल राजधर्मविरुद 
ही नहीं है, रिन्तु लोकाचार से निन्द्य सी है! यह कार्य तुम्दारे 
खूप के विरुद्ध भी है ॥ ६ ॥ 


१ प्रमापणम्‌-माश्णं | ( गो० } 


दिपञ्चाशः सर्गः ५२३ 


धर्मजृश्च कुतब्शच राजधर्मबिशारद; | | 
परावरज्ञो भूतानां त्वमेव परमार्थवित्‌ ॥ ७॥ 


आप धर्मज्ञ, कृतज्ञ, राजनोतिविशारद पूर्वापर के जानने वाले 
ओर पाणियें में सव से अधिक परमार्थतत्व के ज्ञाता हो ॥ ७ ॥ 


ह्यन्ते यदि रोषेण त्वाह्झा पि विपश्चितः । 
ततः शात्रविपरिचित्वं श्रम एव हि केवलम्‌ ॥ ८ ॥ 
यदि तुम जैसे पण्डित भी क्रोध के वशबतीं हा जाय शर ऐसे 
अनुचित कार्य कर वैठे; तव तो शाख पढ़ना केवल श्रम उठाना 
ही उहा ॥ ८॥ 
तस्मालसीद शत्रुश्च राक्षसेन्द्र दुरासद । 
युक्तयुक्तं विनिश्चित्य दूते दण्डो विधीयताम्‌ ॥ ९ ॥ 
प्रतपच है शत्रुघ्न एवं दुराखद्‌ राच्चसेन्द्र | प्रसन्न होकर, पहले 
तुम योग्यायाण्य का विचार कर लो, तव दूत को प्राणद्णड 
देना ॥ ६ ॥ 
विभीषणवचः श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्‍वर! । 
रोषेण महताविष्टो वाक्यमुचरमब्रवीत्‌ ॥ १० ॥ 
राक्षसेश्वर रावण, विभीषण के वचन खुन कर ओर भी अधिक 
क्रुद्ध हुआ और उनकी बातों के'डत्तर देता हुआ कहने लगा ॥ १०॥ 
न पापानां वथे पापं विद्यते शत्रुसूदन । 
तस्मादेनं बधिष्यामि वानरं पापकारिणस्‌ ॥ ११ ॥ 


हे शभुधुदन ! पापो को मारने से पाप नहीं लगता | अतपच में 
इस पापकर्म करने याले वानर का वघ करवाता ह ॥ ११॥ 
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अधमेमूल॑ बहुदाषयुक्तम्‌ 
अनायेजुष्टं वचन' निशम्य । 
उवाच वाक्यं परमार्थतत्त्वम्‌ 
विभीषणो बुद्धिमतां वरिष्ठः ॥ १२ ॥ 


बुद्धिमानें में श्रेष्ठ विभोषण, रावण के झधर्ममूलक, अनेक 
दोषों से युक और अभद्रोचित वचनें के सुन, परमाथतस्वयुक 
वचन वोले ॥ १२॥ 


सीद छङ्केरवर राक्षसेन्द्र 
धर्मार्थयुक्तं वचन' शृणुष्व । 
दृतानवध्यान्समयेषु राजन्‌ 


१सर्वेषु सर्वत्र वदन्ति सन्तः ॥ १३॥ | 

दे लङ्केश्वर ! हे राचसेन्द्र ! तुम प्रसन्न हो भोर मेरे धर्म एवं 

अथ युक्त वचनं के सुनो । हे राजन्‌ ! सत्र ज्ञातिया के समस्त 

न्त जनों का सर्वत्र यही कथन पाया जाता है कि, दत के किसी ` 
भी समय न मारना चाहिये ॥ १३॥ 

असंशयं शत्रुरयं प्रहद्ध 
कुतं हनेनाप्रियमप्रमेयम्‌ । 
. . न दूतवध्याँ प्रवदन्ति सन्तो | 
| दृतस्य दृष्टा बहो हि दण्डा)॥ १४॥ 


यद्यपि यह बड़ा शत्र है ओर इसने अपराध सी बड़ा भारी 
किया है; तथापि साघुमतानुसार दूत होने के कारण इसका वध 
या साया चाचुमतातुलार दत्त तात की nis sn 


१ सर्वेपु--सवजातिधु । ( गो० ) 


N 
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करवाना अनुचित है । हॉ इसका वध न करा कर इसे, दूत को देने 
योग्य अनेक अन्य दणड़ों में से कोई दणड दिया जा सकता 
है॥ १४॥ 
वेरूप्यमङ्गेषु कशामिघातो 
मोण्ड्य' तथा !लक्षणसन्निषातः । 
एतान्हि दूते प्रवदन्ति दण्डान्‌ 
वधस्तु दूतस्य न नः श्रृताऽपि ॥ १५ ॥ 

दूत के लिये ये दणड भो बतलाये हैं, दृत को अङ्ग भङ्ग कर 
देना, दूत के चायुक लगवाना, दूत का सिर मुइवा देना, दूत के 
शरीर में काई चिन्ह दगबा देना । किन्तु दूत का वध करवाना ता 
मैने कभी नहीँ खुना ॥ १५ ॥ 

“ कथं च धमार्थविनीतबुद्धिः' 
३परावरमत्ययनिथिता्थः । 
भवद्वियः फोपवशे हि तिष्ठेत्‌ 
कोपं नियच्छन्ति हि सत्त्ववन्त? ॥ १६ ॥ 

फिर भाप जैसे घमॉर्थःशित्रित बुद्धि वाले तथा ग्रच्छे बुरे के 
ज्ञान कर निर्णय करने वाले लोग भला किस प्रकार क्रोध के वश 
होते हें। व्यवसायवन्तों के तो क्रोध अचश्य अपने वश में रखना 
ही चाहिये ॥ १६॥ 

१ कक्षणसक्चिपात:--दूतयेग्याइन सम्वन्ध; । ( गो० ) २ घर्माथविनी- 
तवुद्धिः--घर्माथये]दिशक्षित बुद्धिः । ( गो> ) ३ परावरप्रद्ययनिश्चिताथ:-- 
उत्कृष्टापकृ्परिज्ञाननिश्चितार्थः । ( गो० ) ४ सरववन्तः--व्यवष्तायवन्त: । 
( गो० ) र 


५२६ सुन्द्रकाण्डे 


न धर्मवादे न च लोकहत्त 
न शास्नवुद्धिग्रइणेपु चापि । 
विद्येतु कधित्तव वीर तुल्य! 
वं हुत्तमः सवपुरातुराणामू ॥ १७॥ 
हे वीर] धर्मशाल्र के ज्ञान में लाकाचार में, ओर शास्त्र के 
विचार में तम्हारी टक्कर का काई भीतो नहीं देख पडता । इस 
समय ता इन विषये में तुम सुर श्रोर असुर सब ही में सर्वोत्तम . 
हो॥ १७॥ 
पराक्रमोत्साहमनस्विनां च 
तुरासुराणामपि दुर्नयेन । 
त्वया$ममेयेन सुरेन्द्रसंघा वी 
जिताश्च युद्ध ्वसक्न्नरेन्द्राः ॥ १८॥ 
अधिक कहाँ तक कहँ -पराकरम, उत्साह भोर शोर्यवान ओ 


देवता और अछुर हे, उन सब से तुम दुरजेय हो। अनेक वार तुम ' 
इनकी तथा अनेक राजाओं को जीत चुके हो ॥ १८॥ 

इत्थंविधस्यामरदेत्यशत्रो! 

हि शूरस्य वीरस्य तवाजितस्य । 
कुवंन्ति मूढा मनसो व्यलीकं 
माणेविंयुक्ता ननु ये पुरा ते ॥ १९ ॥ 
जो मूढ़ पुरुष मन से भी तुम जैसे शूर वीर भ्रज्ञेय ओर देव 

दानवो के शमु का अनिष्ट अथवा काई अपराध करते हैं, तो उनका 


नाश पेसे करवा डाला जाता है ; मानों वे पहिले कभी थे ही. 
नहीं ॥ १६॥ "| 
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न चाप्यस्य कपेघाते कंचित्पश्याम्यहं गुणम्‌ । 
तेष्वयं पात्यतां दण्डो येरयं प्रेषित; कपिः ॥ २० ॥ 
मुझे ता इस वानर के मरवा डालने,में कुछ भी अच्छाई नहीं 
देख पड़ती । बल्कि यह दणड तो उसे देना चाहिये जिसका भेजा 
यह यहा आया है ॥ २० ॥ 
साधुर्वा यदि वाञ्साघुः परैरेष समर्पितः । 
ब्रुवन्पराथ परवान्न दूतो बघमर्हति ॥ २१ ॥ 

यह स्वयं अच्छा है या बुरा, यह प्रश्न ही नहीं, परन्तु भेजा ता 
यह दूसरे का है थोर दूसरे ही का संदेस कहता दै | अतपच इस 
परबश दूत का मारना ठीक नहीं है।॥ २१ ॥ 

अपि चास्मिन्हते राजज्ञान्यं पश्यामि खेचरम्‌ । 
इह यः पुनरागच्छेत्पर पारं महोदधेः ॥ २२ ॥ 

(इसके अतिरिक्त पक और विचारणीय वात है । ) हे राजन्‌ ! 
इसके मारे जाने पर, मुझे दूसरा पेसा आकाशचारी देख भी ठो 
नहीं पड़ता, जञा समुद्र पार कर फिर यहाँ झा सके ॥ २२॥ 

तस्मान्नास्य वधे यत्नः कार्यः परपुरञ्जय । 
भवान्सेन्द्रेषु देवेषु यत्नमास्थातुमईति ॥ २३ ॥ 

हे शन्रुपुरञ्षयी ! श्रतपव इसके धथ के लिये यज्ञ न करना 
चाहिये । बल्कि यदि वघ करने ही की इच्छा है, तो देवताओं पर 
चढाई करने की तैयारियां कीजिये ॥ २३॥ 

अस्मिन्विनष्टे न हि दूतमन्यं 
पश्यामि यस्तौ नरराजपुत्रौ । 
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युद्धाय युद्धमिय इुर्विनीता- ` 
कु 
बुदयोजयेद्ीधपथावरुद्धी ॥ २४ ॥. 
हे युद्धप्रिय | यदि यह दूत मार डाला गया तो फिर ऐसा 
दूसरा दूत न मिलेगा, जो इतनी दूर ओर ऐसे अवरुद्ध मार्ग से 
जाकर, उन दोनों दुविनोत भोर तुम्हारे वैरी राजकुमारों को लड़ने 
के लिये उत्साहित. करे ॥ २४ ॥ 
अस्मिन्हते वानरयूयमुख्ये . 
सर्वापवादं परवदन्ति सर्वे । 
न हि {पश्यामि गुणान्यशो वा [ 
लोकापवादे! भवति प्रसिद्धः ॥ २५ ॥ 
इस वानरयूथपति के मार डालने से सव लोग तुम्हारी संत्र 
निन्दा करेगे । ऐसा करने से मुझे ते इसमें न तो तुम्हारे लिये 
यश की ओर न कोई भलाई की वात ही देख पड़ती हे । प्रत्युत ' 
इससे ते संसार में तुम्हारी निन्दा फैल ज्ञायगी ॥ २५ ॥ 
पराक्रमोत्साहमनस्तिनां च 
सुरासुराणामरपि दुजयेन । 
त्वया मनोनन्दन नेऋतानां 
युद्धायतिर्नाशयितुं न युक्ता॥ २६ ॥ 
है राक्षस-मनोनन्वून ! वड़े बड़े पराक्रमी और उत्साही देवता 


थ्रोर दैत्य भी तुमका नहीं जीत सकते | भतः राक्षसा के मन की . 
युद सम्बन्धी उद्जेल को भङ्ग करना तुमका उचित नहीं ॥ २६ ॥ 
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हिताश्च शूरारच समाहिताश्च 
कुलेषु जाताइच महाशुणेषु । 
मनखिनः शस्रभृतां वरिष्ठाः 
कोठ्यग्रतस्तै सुश्चताशच याधाः ॥ २७ ॥ 
क्योकि ये सव योद्धा लोग तुम्हारे दितेषी हैं, बड़े शूर बीर हैं, 
सावधान रहने वाले हैं, कुलीन दे, मनस्वी हैं ओर शख्धारियों में 
श्रेष्ठ हैं। इनकी संख्या भो करोड़ों पर दी है ॥ २७ ॥ 


तदेकदेशेन वलस्य तावत्‌ 
केचित्तवादेशकृतोअभियान्तु । 
` तौ राजपुत्रो विनिगृह्य मूढो | 
परेषु ते भावयितुं प्रभावम्‌ ॥ २८ ॥ 
मेरी सम्प्रति से तो इस समय तुम्हारी कुळ सेना वहाँ जाय 
और उन देने मूढ राजकुमार को पकड़ लावे, जिससे कि तुम्हारा 
प्रभाव उनको मालूम दो जाय ॥ २८ ॥ 
[ तस्यानुजस्याधिकमर्थतस्वं 
विभीषणस्योत्तमवाक्यमिष्टम्‌ । 
जग्राह बुद्ध्या सुरलेकशत्रु! 
मदावळो राक्षसराजगुख्य; ॥ २९ ॥ 
देवताओं के शत्रु राच्चसेन्र' महावली रावण ने अच्छी तरह 
` समझ घूझ कर; विभीषण के कहे हुए उत्तमःवचनों को, पने 


काम का जान, मान लिया ॥ २३ ॥ 
वा० रा० छु०--३४ 
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क्रोधं च जातं हृदये निरुध्य. 
विभीषणोक्तं वचनं पुपूज्य | 

उवाच रक्षोधिपतिमंहात्मा 
विभीषणं शस्नभृतां वरिष्ठम्‌ २० ॥ | 
इति दिपञ्चाशः सगः ॥ 


उत्पन्न हुए क्रोध के अपने हृदय में राक थोर विभीषण के 
कहे हुए वचनें का भली साँति आदर कर, घेयवाव राक्षवराज 
रावण, शक्मधारियोँ में श्रेष्ठ विभोषण से वोला ॥ ३०॥ 


सुन्द्रकाएड का वावनवाँ खगे पुरा हुआ । 
९. Eo ° 
त्रिपञ्चाशः सगः 
बहुल 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा दशग्रीवो अमहात्मनः । 
देशकालहितं वाक्यं भ्रातुरत्तरमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
दाली रावण, महात्मा विभोषण के देशक्कालाचित वचतें 
के खुन कर, अपने साई से कहने लगा ॥ १.॥ 
सम्यमुक्त हि भवता दृतवध्या विगर्हिता । 
अवर्यं तु वधादन्यः क्रियतामस्य निग्रहः ॥ २ ॥ 
आपका कहना ठोक है, सचमुच दूत का वध करना निन्य कर्म ' 


हे | झतः वध के भतिरिक्त इसे कोई अन्य दुणड ता अवश्य ही दिया 
जायया.॥ २॥ * 


क पाठान्तरे-- महाबळ: | ” . 
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फपीनां किल छाङ्गूळमिष्टं भवति भूषणम्‌ । 
तदस्य दीप्यतां शीधं तेन दण्धेन गच्छतु ॥ ३ ॥ 
बानरों की पू छ उनका अतिप्यारा भूषण है, से इसकी पूंछ 
जला दी जाय ओर यह जली पूछ ले कर यहाँ से जाय | ३॥ 
ततः पश्यन्त्विमं दीचमङ्गवैरूप्पकर्शितम्‌ । 
समित्रज्ञातयः सर्वे बान्धवाः सुहृञ्जनाः ॥ ४ ॥ 
जिससे इसके सत इष्टमित्र, माईरन्छु भोर दितेषो, इसके अङ्क- 
सङ्ग होने के कारण दीव दुः्वी देखें ॥ ४॥ 
आज्ञापयद्राक्षसेन्द्र! पुरं सर्वं सचत्वरम्‌ । 
छाङगूलेन मदीप्तेन रक्षोभिः परिणीयताम्‌ ॥ ५ ॥ 
रावण ने आज्ञा दो कि, राक्षस लोग इसकी पू में आय लगा, 
इसके चौरादो सहित खारे नगर में घुमाव ॥ ५ ॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुखा राक्षसा! #केपकर्कशाः । 
ष्यन्ति स्म छाङ्गूळं जीणे? कापांसकेः पदेः ॥ ६ ॥ 
रावण की यह आज्ञा जुन वे महाक्रोधी राक्षस, हनुमान जी की 
पूँछ में पुराने खती कपड़े लपेटने लगे ॥ ६ ॥ 
संवेष्टयमाने छाङगूले व्यवर्षत महाकपिः । 
शुष्कमिन्धनमासाथ वनेष्विव हुताशन; ॥ ७॥ 
ज्यों ज्यों हचुमान जी को पूँछ में कपड़े लपेर जाते, त्यों त्यों इचु- 
मान जो वैसे ही वढ़ते जाते थे, जैसे छुल्ले ईँघन के पा, वन में आग 


बढ़ती है ॥ ७ ॥ 


+ पाठान्तरे ८ कोपरुशिंताः । ” 


५३२ सुन्दरकाण्डे 


तेलेन परिषिच्याथ तेऽझिं तत्रावपातयन्‌ । ` 
लाङणूलेन मदीसेन राक्षसांस्वानपातयत्‌ ॥ ८ ॥ 
कपड़े लपेटने के वाद उसे तेज़ से तर कर, पूँछ में . आग लगा 
दी | तब तो वे उस जलती हुई पूछ से उन रात्तसों के भार मार 
कर गिराने लगे ॥ 5 ॥ | 
कस तु रोषपरीतात्मा वालसूर्यसमानन! । 
लाइगूल संप्रदीप तु दृष्टा तस्य हनूमतः ॥ ९ ॥ 
जव पूछ की आग धकधक कर जलने लगी, तव क्रोध में भरे 
हनुमान जी का मुख, प्रातःकालीन घु की तरह लाल देख पड़ने 
लगा ॥ ६ ॥ न | 
सहस्रीवाळछद्राच जम्मुः प्रीति निशाचराः । 
स भूयः सङ्गतैः रे राक्षसेहरिसत्तमः ॥ १० ॥ 
हनुमान जो की पूँछ को जलते देख ल्लियाँ, वालक और बूढ़े 
राक्षस बहुत प्रसन्न हुप ओर वहुत से कूर स्वभाव रात्तस ( उनको 
खिज़ाने के लिये ) उनके साथ हो लिये ॥ १०॥. 
निवड! कृतवान्वीरस्तत्कालसदरशी मतिम्‌ । | 
कामं खलु न मे शक्ता निवद्धस्यापि राक्षसा! ॥ ११॥ 
_ वेधे हुए हनुमान जी ने उस समय के अनुरूप यह विचार 
स्थिर किया कि, निश्चय हो मुक्त बंधे हुए - का भी, ये रात्तस कुछ 
विगाइना चाहे, तो नहीं विगाइ सकते ॥ ११॥ 
छित्त्वा पाशान्समुत्पत्य हन्यामहमिमान्पुन! । 
यदि भर्तेहितार्थाय चरन्तं भर्तशासनात्‌ ॥ १२॥ 


* पाठान्तरे--“ रोपामपंपरीतात्मा ।” ] पाठाम्वरे--!' प्रीता | ” 
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वन्नन्त्येते दुरात्मानो न तु मे निष्कृति! कृता । 
सवेषामेव पर्याप्तो राक्षसानामई युधि ॥ १३ ॥ 


में इन वंधनों के! तोड़ कर भोर उठल कूद कर इन रात्तसों 
का नाश कर सकता हुँ। इस समय में श्रीरामचन्द्र जी के 
दितसाधन के लिये यहाँ आया हुँ । ऐसो दशा में यदि इन दुष्टो ने, 
रावण की आज्ञा से मुझको बाँध लिया; तो जितनी हानि में 
पहिले इनकी कर चुक हूँ, उसका यथार्थ वदला घुकसे ये अभी 
. तक नहीं ले पाये। में ते! अकेला दो इन सब रात्तसों से 
लड़ने के लिये पर्याप्त हैँ ॥ १९॥ १३ ॥ 


किंतु रामस्य प्रीय विपहिष्येऽहमीदशम्‌ । 
लक्का चारयितव्या वै पुनरेव भवेदिति ॥ १४॥ 

, तथापि भीरामचद जी की प्रसन्नता के लिये में इस प्रकार के 
अनादर को भो सहलूँगा । ये लोग सुभे लङ्का में घुमाव तो । इससे 
भ्रच्छा हो होगा ॥ १४ ॥ 

रात्री न हि ुदृष्टा मे दुर्गकर्मेविधानतः । 
अवश्यमेव द्रष्टव्या मया छङ्का निशाक्षये ॥ १५॥ 
बयोकि, रात में में अच्छी तरह से लङ्का के गुप्त स्थाना को नहीं 
देख सका । ,सा दिन में पुफे इस लड्भापुरे को भली भाँति देख 
लेना चाहिये ॥ १५ ॥ 
कामं वद्धशच मे भूयः पुच्छस्योदीपनेन च । 
पीडां कुर्वन्तु रक्षांसि न मेऽस्ति मनसः श्रम: ॥ १६ ॥ 
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ये चाहे तो मुखे फिर बाँध ले । इसकी मुझे कुछ चिन्ता नहा । 
पूँड जला कर मुभे ये लाग जो पीड़ा पहुँचा रहे हैं; इससे भी मेरा 
मन दुःखी नहीं होता ॥ १६ ॥ 
ततस्ते 'संदरताकारं सरववन्तं महाकपिम्‌ । 
: प्रिंग्रह्म ययुषृष्टा राक्षसाः कपिकुञ्जरम्‌ ॥ १७॥ 
शङ्खभे पैनिनारदैस्तं घोषयन्तः खकमभि; । 
राक्षसाः क्ररकर्माणश्चारयन्ति स्म तां पुरीम्‌ ॥ १८॥ 
क्ररश्वभाव राक्षस लोगों ने गूढ़स्वभाव, मदावली ओर 
वानरश्रेउ हनुमान जी को पकडू शोर शङ्क ओर भेरी वज्ञा वजा 
कर, हनुमान जी का अपराध लोगों को खुनाते हुए, उनके नगर में 
घुमाया ॥ १७॥ १॥ 
अन्वीयमानो रक्षोभिययो सुखमरिन्दमः । 
इनूमांश्चारयामास' राक्षसानां महापुरीम्‌ ॥ १९ ॥ 
रात्तसों के साथ एचर्य़ों का दमन करने वाळे हनुमान जी सुख 
से चले जाते थे । इस प्रकार हनुमान जो ने रात्तसों की उस महा- 
पुरी के! भजी भाँति देखा ॥ १६ ॥ कद 
अथापश्यद्विमानानि विचित्राणि महाकपिः । 
संशृतान्धूमिधागांशच सुविभाक्तांथ *चत्वरान्‌ ॥ २० ॥ 
. वीथीश्च गुहसंवाधा अपि श्भृङ्काटकानि च | 
तथा रथ्वोपरथ्याइच तथैव "शृहकान्तरान्‌ ॥ २१.॥ 
१ खबृताकार -- गुढस्वमावं.} ( मौ० ) २ चारयामास्त- शोधयामास । 
( गो० ) ३ चत्वरान्‌-गूदबिरङ्गणानि । (.गो>) = 'ङ्गाटङानि-ः 
चतुप्पथावि । ( गोऽ) ५ गुदकान्तरान्‌ ¬ ५च्छबद्वाराणि । 
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गृहाश्च मेपसङ्वाशान्ददरश पवनात्मजः | 
चत्वरेषु चतुष्केषु राजमार्ग तथेव च ॥ २२ | 
हनुमान जो ने नहा घूम फिर कर रंग विरंगी श्रदारियाँ, गुप्त- 

स्थान, अनेक प्रहार के वने चत्रूतरे, बड़ी वड़ो गलियाँ, सघन घरों 
के माहे, चोराहे, छोटी बड़ो गलियाँ, घरां के छिपे हुप द्वार और 
वादुलो के समान बडी ऊँची उँचो इवेलियाँ देखीं। चोराहे, चैवारे 
श्रोर सड़कों पर ॥ २०॥ २१ ॥ २२॥ | 

घोपयन्ति कपिं सर्वे चारीक इति राक्षसा! । 

स्र ९ ति 

चालढद्धा निनग्मुस्तन्न तत्र कुतूहलात्‌ ॥ २३ ॥ 

तं प्रदीपितळाङगूलं हनुमन्त दिदक्षवः । 

दीप्यमाने ततस्तस्य लाडगूलाग्रे इनूमतः ॥ २४ ॥ 

हनुमान जी फो जासूस (भेद्रिया ) वतला कर, राक्षस लोग 

घापणा करते जाते थे। घोषणा सुन खोर कुतूहलवश दो खिया, 
वालक और वूदे, जती हुई पूंछ सहित दसुमान जी का देखने के 
लिये, घरों के वाहर निकल आते थे ।दचुमान जी की पूछ के 
ज्ञज्ञाये जाने पर ॥ २३ ॥ २४ | 

राक्षस्यस्ता विखुपाह्यः ंसु्देव्यास्तदप्रियम्‌ । 

यस्त्वया कृतसंवादः सीते ताम्रमुखः कपि; ॥ २५ ॥ 

लाङ्गूलेन मदीप्तेन स एप परिणीयते । | 

श्रुत्वा तद्वचनं क्ररमात्मापहरणोपमम्‌ ॥ २६ ॥ 


तव भयङ्कर नेत्रों वाली रात्तसियों ने खोता जी को यदद अप्रिय 
संवाद खुनाया--है सीते | जिस ललमुहै वानर ने तुमसे वात- 
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चीत को थी, उसको पूछ जला कर, बह नगरी में घुमाया ज्ञा रहा 
है । उनके पेसे कूर और प्राणो का नाश करने वाले (जान निकाल 
लेने घाले ) बचन सुन ॥ २५ ॥ २६ ॥ 

वैदेही शेकसन्तप्ता हुतागनमुपागमत । ` 

मदुछाभिमुखी तस्य सा तदा5सोन्महाकपे! ॥ २७ ॥ 


सीता ज्ञी शाक से सन्तप्त हो, भ्रश्चि की स्तुति करके कहने. 
लगीं ओर इचुमान जी के मङ्गल को कामना से ॥ २७ ॥ 


उपतस्ये विशाळाक्षी प्रयता इव्यवाहनम्‌ । 
यस्ति पतिशुभरपा यद्यस्ति चरितं तपः ॥ २८ ॥ 
यदि चास्त्येकपत्नौत्वं शीता भव हंनूमतः । 
यदि #कश्चिदसुक्रोशस्तस्य मय्यस्ति धीमतः ॥ २९ ॥ 
यदि वा भाग्यशेषो मे शीता भव हनूमतः । 
यदि मां इत्तसंपन्नां तत्समागमलालसाम्‌ ॥ ३० ॥ 
स विजानाति घ्मात्मा शीता भव हनूमतः । 
यदि यां तारयेदा्य सुग्रीवः सत्यसङ्गरः ॥ ३१.॥ 
_ विशालाचो सीता पवित्र हो अझि की उपासना करती हुई बाली । 
दै शनिदेव | यदि मेने पति की शुभ्रषा सच्चे मन - से को, हो, यदि 
इछ भी तपस्या की हो, यदि में पतिन्रता होऊ तो तुम हुः 
' मान जी के लिये शीतल दो जाग्रो । बदि उन धीमान आओरामचन्द्र 
जो की मेरे अपर कुछ मी उपा हो, अथवा मेरा सोभाग्य असी 
इ भी शेष हो, यदि मुक्त चरित्रवती की, श्रोरामचन्र जी के 
समागम को लालसा को, वे घमोमा जानते ® लालसा का, पे धर्मात्मा जानते. हों, तो तुम, हचु_ हों, तो तुम, हसु- 


छै पाठातरे---५ किञ्चिदनक्रोशः IS 
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मान जी के लिये शीतल हो जाओ । यदि सत्यप्रतिज्ञ ध्र सुग्रीव 
सुभे ॥ २८॥ २६ ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 
अस्माददुःखाम्बुसंराधाच्छीते भव हनूमतः । 
ततस्तीक्ष्णाचिरव्यग्रः प्रदक्षिणशिखेनक; ॥ ३२ ॥ 
जज्वाल मृगशावाक्ष्याः शंसन्निष शिव कपे! । 
हनुमज्ञनकश्चापि पुच्छानलयृताऽनिछः ॥ ३३ ॥ 
इस दुःखसागर से पार कर, इस केद से छुड़ाने वाले हों, तो है 
अग्निदेव ! तुम हनुमान ज्ञी के लिये शीत वन जाओ । सीता जी 
को इस स्तुति से, वह असि जा धपघप कर बड़ी तेज़ी से जल 
रहा था, दत्तिणावर्तशिखा को घुमा, जानकी के सम्मुख हो मानों 
दनुमान जी का शुम संवाद देने के लिये ध्रउञ्चलित हो उठा । इसी. 
वीच में जलतो हुई पूँछ वाले दचुमान जी के पिता पचन देव भो 
॥ ३२॥ ३३ ॥ 
ववै! शखास्थ्यकरो देव्याः पालेयानिलश्ीतळः | 
दह्यमाने च लाङ्गूले चिन्तयामास वानरः ॥ ३४ ॥ 
बफ की तरद शोतल हो सीता जी के लिये छुखप्रद' दो गये । 
उधर पूँछ के जलती हुई देख फर दसुमान जी सोचने लगे 
कि, ॥ १४॥ 
प्रदीप्लोऽग्निरयं कस्मान्न मां दहति सवतः । 
ह्यते च महाज्वालः न करोति च मे रुमस्‌ ॥ ३५ ॥ 
कण कारण है जा यारों घोर से जलने पर भी यह अश्नि मुझे 
नहीं जलाता। में देख रदा हुँ कि, आय घपधप कर सड़ी'उवाला से 
जल रही है । किन्तु सुझै ता मो कुळ कए नहीं हो रहो है ॥ ३५॥ 
१ स्पास्थकरः-~सुखकरः | { यों० ) 


५३८ छुन्द्रकाण्डे 
शिशिरस्पेव सम्पाते लाइगृलाग्ने मतिष्ठितः) . . 
अथवा तदिदं व्यक्तं यद्दृष्टं एवा मया] २६॥ | 
रामप्रभावादाश्चाय पर्वत; सरिता पतो । 
यदि तावत्समुद्रस्य मेनाकस्य च धीमतः | ३७ ॥ 

५ संम्रमस्ताइक्किम मिन अच 

रामाथे मन करिष्यति | 
सीतायाइचानुशंस्येन तेजसा राघवस्य च ॥ ३८ ॥ 

, मुझे तो ऐसा जान पड़ता दे, मानों मेरा पूँछ पर वर्फ रजी. ही! 
अथवा श्रीरामचन्द्र जी के प्रभाव से सघुद्र पार करते समय सुद 
में ज्ञेत्ता मेते पवंतख्य श्वय देखा था; वैघा ही उन्हाँके प्रताप से 
यह भी हो रहा हे । जव बुद्धिमान श्रीरामचनद्र जी के विषय में . 
मेनाक का ऐसा आदर है, तव क्या अनि श्रीरामचछ जी का कुठ 


` भी विचार न करेगा। मुझे तो निश्चय है कि, सोता जो की रुपा 
से और श्रीरामचच्ध जी के प्रताप से ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८॥ 


पितुरच मम सख्येन न मां दहति पादक! । 
भूयः स चिन्तयामास ग्रुहुत कपिकुज्ञर! ॥ २९ ॥ 


ओर मेरे पिता के साथ सै होते के कारण, अशिदेव मुझे 
नहीं जलाते । फिर हनुमान जो ने मुहुर्त मर कुळ विचारा ॥ ३६॥ 


उत्पपाताथ वेगेन ननाद च महाकवि? । . 
पुरद्वारं ततः श्रीमाञ्चेङमृङगमिवोन्नतम्‌ ॥ ४० ॥ . 


वद्नन्तर वे उल्लछे ओर बड़ी जोर से गर्जे। किर षे पर्वत 
शिखर के समान ऊँचे नगर के फाटक पर ॥ ४०॥ _ 


' ` विभक्तरक्षःसंवांधमाससादानिलात्मजः । 
RN 
स भूता शळसङ्काशः क्षणेन पुनरात्मवान. || ४१ ॥ 
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जहाँ राक्तसों की भीड़ भाड़ न थी, पर्षेताकार हो जा चढ़े। 
क्षण ही भर वाद उन्होंने पुनः अपने ॥ ४१ ॥ 
हस्तां परमां प्राप्तो बन्धनान्यवशातयत्‌ । 
विमुक्तथाभवच्छीमान्पुन! पर्वतसन्षिभः । 
वीक्षमाणश्र दहे परिघं तारणाश्रितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
शरीर को वहुत छोटा कर लिया झोर अपने सब वेधन काट 
गिराये । वंधन से छुट उन्होंने पुनः पर्वताकार रूप धारण कर 
लिया । फिर इधंर उधर देखने पर -उनको उस फाटक का वेड 
दिलाई पड़ा ॥ ४२॥ 
स तं गृह्य महावाइुः काळायसपरिष्कृतम्‌ । 
रक्षिणस्तान्पुनः सर्वान्पूदयामास मारुतिः ॥ ४३॥ 
महाबाहु हनुमान जी ने उप लोहे के चमचमाते बैड़े को ले, 
पुनः रात्तसों को उससे मार गिराया ॥ ४३॥ 
स ताबिहत्वा रणचण्डविक्रमः 
समीक्षमाणः पुनरेव लङ्काम्‌ । 
प्रदीप्तळाङगूलकृताचिंमाली 
प्रकाशतादित्य इवाचिमाली ॥ ४४॥ 
इति अध्यत्वारिशाः सर्गः ॥ 
युद्ध में प्रचण्ड विक्रम प्रदर्शन करने वाले हनुमान जी रख- 
वालों को मार लड्डा के देखने लगे। उस समय उनकी पृछ से जो 
झग्ति की लपे निकल रही थीं, उनसे उस समय उनकी पेसी 
शोमा हो रही थी; जैसी कि, किरणों द्वारा प्रकाशित मध्यान्दफालीन 


घूयं की दातो है॥ ४४॥ , ८ 
सुन्द्रकाण्ड का तिरपनवाँ सग पुरा हुआ । 


चतुःपञ्चाशः सग; 
ना स 


वीक्षमाणस्ततो लक्का कपिः कृतमनोरथ; । 
वर्धेमानसमुत्साहः कार्यशेषमचिन्तयत्‌ ॥ १ ॥ 
. मनोारथ सिद्ध हो जाने से इनुमान जी उत्घाहित इण । 
चह लड़ा की ओर देख, मन ही मन शेष कत्तव्य का. बिचारले: 
लगे॥१॥ | 
किं तु खख्बबशिष्ट मे कर्तव्यमिह साम्मतम्‌ । 
यदेषां रक्षसां भूयः सन्तापजननं भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
कपि ते विचारा कि,'मे अव कया करू,जिससे रात्तसों के मन 
में ओर प्रधि सन्ताप उत्पन्न हो ॥ २॥ 
बन तावत्ममयितं मृष्टा राक्षसा हता! । 
वळेकदेशः क्षपितः शेषं दुगेविनाशनम्‌ ॥ रे ॥ 
इस वोच में, मैने रावण का प्रमदाचन उजाइ डाला, वड़े पड़े 
नामी वीर राक्षसो का मार डाला, सेना का पक वड़ा भाग भी नष्ट 
कर डाला ; अव तो मुभे रावण के दुर्ग का नाश करना ओर वाकी 
रह गया है ॥ ३ ॥ ( 
दुर्गे विनाशिते कर्म ! भवेत्सुखपरिश्रमम्‌ । 
अट्पयत्नेन कार्यऽस्मिन्मम स्यात्सफलः श्रमः ॥ ४ ॥ 


१ सुखपरिश्रमं--सफळायातं । ( गो? ) 
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( अतः) दुर्ग के नाश करने से मेरा परिश्रम सफल हो जायगा 
भोर इसे उजाडूने में मुक्ते बहुत सा श्रम भी न उठाना पड़ेगा। 
थोड़े ही परिधम से यह काम भी पूरा हो जायगा ॥ ४ ॥| 


यो हयं मम लाइगूले दीप्यते इव्यवाइनः । 
) % (33 
अस्य सन्तर्पणं न्याय्यं कर्तमेभिगरोततमैः ॥ ५ ॥ 
मेरी पूछ में अभ्निरेव जल रहे हैं भ्रोर मुझे शीतल जान पड़ते 
हैं, सा इनके मनो भाति तृत करना भो तो उचित है । घत; इन 
वदया भवनों के भस्म कर, में इनको तृप्त करता हुँ ॥ ५ ॥ 


ततः प्रदीप्रळाडगूलः सविद्युदिव तोयदः । 
भवमाग्रेषु लङ्काया विचचार महाकपिः ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार निश्चय कर दामिनीयुक्त मेघ को तरह, जलती हुई 
पँछ के। लिये हुप, हनुमान जी भवनों की अटारियों पर ( या 
छज्लों पर ) घूमने लगे ॥ ६॥ 
गुहाद्शृहं राक्षसानायुद्यानांनि च वानरः । 
वीक्षमाणो हसन्त्रस्तः प्रसादांध चचार स! ॥ ७.॥ 
हडुमान जी रातों के एक घर से दूसरे धर पर थ्रोर दूसरे से 
तीसरे घर पर चढ़ जाते ओर निर्भय हो, वहाँ के उद्यानों को देखते 
ये॥७॥ 
अवप्लुत्य महावेग? प्रहस्तस्य निवेशनम्‌ । । 
अग्नि तत्र स निक्षिप्य श्वसनेन समो वली ॥ ८॥ 
पवन के समान वेगवान्‌ हनुमान जी घूमते फिरते प्रहस्त के 
घर पर जा चढ़े। प्रहस्त के घर में आग लगा ॥ ८॥ 


५४२ , 'सुन्द्रकाण्डे : 


. ततोऽन्यरुप्लुवे वेशम महापारवस्य बीयवान्‌ | 
मुमोच हनुमान काढानढशिखोपमम्‌ ॥ ९ ॥ 
फिर वे वलवान्‌ महापाएव के मकान पर कूद पड़े और कालाझि 
के तुल्य अग्नि उस भवन में लया ॥ ६ ॥ | 
बजदंप्रस्य च तथा पुप्लुवे स महाकपिः ।. 
शुकस्य च महातेजा! सारणस्य च ध्षीमतः ॥ १०॥ 


वे वञ्जदष्र के भतन पर कूर पड़े ओर उसमें भो आग : 
लगा, उन्होंने महातेजस्वी शुक थोर वुद्धिमान सारण के घर 
जलाये ॥ १० ॥ 


तथा चेन्द्रजितो वेश्म ददाह हरियूथपः | 
जम्बुमाले; सुमालेश्च ददाह भवनं ततः ॥ ११॥ 


वहां से मेघनाद के भवन पर कूद्‌, उन्होंने उसके फुँका । फिर 
जस्वुमाली और सुमाली के घरों के जलायो ॥ ११॥ . 


रश्मिकेतोश्च - भवनं सू्यशत्रोस्तयैव च । . 

* हृखकर्णस्य दस्य रोमशस्य च रक्षसः ॥ १२॥. 
युद्धोन्मत्तस्य मत्तस्य ध्वजग्रीवस्यं रक्षसः । ` 
विद्युञ्जिद्वस्य घोरस्य तथा दस्तिमुखस्य चं ॥ १३ ॥ 
करालस्य पिशाचस्य शोणिताक्षस्य चैव हि। 

` कुम्भकणस्य भवनं मकराक्षस्य चेव हि। १४ ॥ 
यज्ञशत्रोश्च भवनं. त्रहमशत्रोस्तयैव च ।. . . 
नरान्तकस्य कुम्भस्य निकुम्भस्य दुरात्मनः ॥ १५ ॥ 


चतुःपञ्चाशः सर्गः - ४३ 
तदनन्तर उन्हाने रश्मिफेतु, सूयशभ्रु, हस्वकर्ण, युद्धोग्मत्त, 
घ्वजञग्रीव, भयङ्कर विद्युजिद्द द्तसुल, कराल, पिशाच, शाणिताक्ष, 
कुम्भकण, मकरात्त, यक्षशत्रु, ब्द्माश॒त्रु, नरान्तक, कुम्म धोर दुरात्मा 
निकुम्म नामक रात्तत्तो के घर फूंके ॥ १२ ॥ १३ ॥ १४:॥ १५ ॥ 
वर्जयित्वा महातेजा विभीपणगह प्रति । ` 
मेणे ९ 
क्रममाणः क्रमेण ददाह हरिपुङ्गवः ॥ १६ ॥ . 
हनुमान जी ने ओर रात्तसों के घर तो क्रम से जलाये, किन्तु 
अकेले विभोपण का घर छोड़ दिया ॥ १६ ॥ 
तेपु तेषु महार्हेषु भवनेषु महायशा; । 
ग्रहेप्वद्विमतामृद्धि ददाह स महाकपिः ॥ १७॥ 
लड़पुरा निवासी धनी राक्षसों के घरों में जो जे मूल्य- 
चान अन्न, चल्न, द्रव्य भ्रादि सामग्री थी, हनुमान ज्ञो ने उस खव 
का भस्म कर डाला ॥ १७ ॥ कं 
सर्वेपां समतिक्रम्य राक्षसेन्द्रस्य वीर्यवान्‌ । 
आससादाथ लक्ष्मीवान्रावणस्य निवेशनम्‌ ॥ १८॥ 
इन सब भवनों फा जला कर, हनुमान ज्ञी वलवान राक्षसराज्ञ 
` रापण के घर पर कूद गये.॥ १८॥ क 
ततस्तस्मिन्णृहे मुख्ये नानारत्नविभूपिते । पे 
५ > 
मेर्मन्दरसङ्काशे 'सबमङ्गलशोभिते ॥ १९ ॥. .. 
रावण के मेदपर्वत के समान विशाल मुख्य भषन.में, जा 
विविध प्रकार के रक्षा से भूषित था श्रौर समस्त माङ्गलिक द्रव्यो 
से परिपूर्ण था, ॥ १६ ॥ सेपखूर्णया॥६॥ __________:__. 
१ पर्वमझळशोमिते-“सवेमड्ठळंदर्ययुक्ते । ( गो० ) पु 


९४४ २ ' सुन्दरकायडे 
भदीप्तमभिमुत्खज्य छाङगूलाग्े प्रतिष्ठितम्‌ । 
ननाद हनुमान्वीरो #युगान्तजळदो यथा || २०॥ 
अपनी पूँछ से आग लगा, हनुमान जी ऐसे ज्ञोर से गर्जे, जैसे 
प्रलयकालीन मेघ गरजते हैं ॥ २०॥ | 
श्वसनेन च संयेगादतिवेगो महावल । 
कालाग्निरिव सन्दीप; प्रावर्धत हुताशनः ॥ २१॥ 
हवा को सहायता पा, अति वेगवान्‌ ग्ग, कालाझि को. तरह 
घपधप कर वढ्ने लगा ॥ २१ ॥ 
+प्रवुद्धम्ति पवचस्तेषु वेश्मखंचारयत्‌ | '' | 
अभूच्छवसनसंयोगादतिवेगो हुताशनः ॥ २२ ॥ 
उव प्रज्वलित आग का, पवनदेच अत्यन्त प्रचण्ड कर, एक घर 
से दुसरे घर में पहुँचा देते थे ॥ २२ ॥ 
तानि काश्चनजालानि मुक्तामणिमयानि च। 
वनात पी नल कर 
न्त रक्षवन्ति महान्ति च॥ २३॥ | 


साने के झरोखों से युक्त, रत्न-राशि-विभूषित, बड़े वड़े मुक्ता- 
मणि-खचित ज्ञा भवन थे ॥ २३ ॥ हि 


तानि भग्नविमानानि निपेतुर्धरणीतले । 
भवनानीव सिद्धानामम्वरात्पुण्यसंक्षये ॥ २४ ॥ 


क पाठान्तरे-- युगान्ते जळदो | ” 1 पादान्तरे--' जज्वबाङ । ” 
पै पाठाम्तरे--* प्रदीप्तमामि । ? 6 पारान्तरे--" बसुघधातके ।” 
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उनकी अ्रडारियाँ द्वद टूट कर नीचे जपीन पर गिर पड़ीं। वे 
भवन टूट टूट कर इस प्रकार भहराये, जिस प्रकार सिद्धो के भवन 
पुरयत्तीण होते पर, आकाश से हूड कर गिरते हैं ॥ २४ ॥ 
संजज्ञे तुप्ुल) शब्दो राक्षसानां प्रधावताम । 
सशृहस्य परित्राणे भग्नोत्साहोर्मितश्चियास्‌ ॥ २५ || 
दोड्ते हुए उन राक्षप्तो का, ज्ञा अपने घरों की रक्षा करने के 
जिये, उद्योग कर, दतोत्साह और नशशी हो रहे थे, बड़ा कोलाहल 
मचा ॥ २५ ॥ 
नूनमेपोञमिरायात; कपिरुपेण हा इति । 
क्रन्दन्त्य: सहसा पेतुः? स्तनन्थयधरा! स्रियः ॥२६) 
वे लाग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि, हाय निश्चय हो 
कपि का रूप घर यद अश्निदेव ही आये हे । होरे छोटे दुघपुदे 
बच्चों को गाद में लिये ओर रोती हुई स्रिया, आग में सहसा गिर 
पड़ती थीं॥ २६ ॥ 
कारिचदमिपरीतेभ्यो हम्येंभ्ये! मक्तमूर्धनाः । 
पतन्त्यो रेजिरेभ्रेभ्यः सोदामिन्य इवाम्बरात्‌ ॥ २७॥ 
बहुत सी खिया चारों थोर से अम्ि से घिर कर, सिर के वाल 
लोले श्ररारियों पर से नीचे कूद पड़ती थीं, मानों मेघ से दामिनो 
निकल कर परथिरी पर था गिरी हो ॥ २७॥ 
वजविद्ठमवेड्येमुक्तारजतसंहितान्‌ । ५ 
विचित्रान्भवनान्धातृन्स्यन्दमानान्ददश सः ॥ २८ ॥ 


१ पेतुरग्नावितिशेषः । ( रा० ) 
वा० रा० सु०--३५ 


५४ सुन्दरकाएडे 
दौ, मूँगा, पक्षा, मोतो, और चाँदी ग्रादि अनेक घातुपे अझि 
के ताप से पिघल कर, वहती हुई हनुमान जो ने देखो ॥ २८॥ 
नामिस्तप्यति काष्ठानां एणानां अच यथा तथा । 


इनूमान्रा्षसेन््ाणां वधे किञ्चिन्न दृप्यति ॥ २९ ॥ | 
जिस पकार अद्निदेव, काठ भोर घास फूस फो अलाते जलाते 
नहीं धाते, उसी प्रकार हनुमान जी प्रधान राक्षर्सो को मारते मारते 
नहीं अधाते ॥ २६ ॥ । 
न हेतूमद्विशस्तानां राक्षसानां वसुन्धरा । 
कचित्किंदुकुसङ्काशाः कचिच्छास्मलिसनिमाः । 
कचितुडूमसङ्काशाः शिखा वहेबकाशिरे ॥ ३० ॥ 
और न हनुमान जी के मारे हुए राक्तसो के वध से बसुन्धरा ही 
घाती थी। कहीं पर दो आग की लो झी रंगत किशुक फे फूल 
जैसी, कहीं शाइमली के फूल जैसी ओर कहीं कुडूम के रंग जैसी 
देख पड़ती थी ॥ ३० ॥ र | 
हनूमता वेगवता वानरेण महात्मना । 
` ढुङ्कापुर भदग्ध तहुद्रेण त्रिपुरं यथा ॥ ३१॥ 
जिस प्रकार महादेव जी ने त्रिपुराछुर को भस्म किया था, 
उसी प्रकार महावली वानरम्रे्ठ हनुमान जी ने लड्ढडापुरी का जला 
कर भस्म कर डाला ॥ २१॥ 
ततस्तु ढङ्कापुरपेताप्रे 
समुत्थितो भीमपराक्रमोजमिः | 


+ पाठान्तरे--“ दरियूधपः ?' । 
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प्रसाये चूडावलयं प्रदीप्तो 
हनुमता वेगवता विसृष्टः ॥ ३२ ॥ 
भयङ्कर पराक्रमी हनुमान जी की लगायी हुई आग, अपने 
उवालामयडल को फैला कर, लङ्कापुरी के पर्वत तक प्रज्वलित हो 
गयो ॥ ३२॥ 
`  युगान्तकालानछतुर्यवेगः 
समारता$मिबद्धे दिविस्पूक | 
विधृमररिमभवनेषु सक्तो 
रक्ष! शरीराज्यसमपिताचि; ॥ ३३ ॥ 
फिर वह अमन पवत को सहायता पा कर, प्रलयकालीन असनि 


की तरह, आकाश को स्पर्श करता हुआ, बढ़ने लगा । लडका के घरों 
पं रात्तसों के शरीररूपी घी को पा कर, घूमरदित प्रशि चारों ओर 


प्रकाश पेलाने लगा ॥ ३३ ॥ 
आदित्यकोटीसहशः सुतेजा 
छङ्कां समस्तां परिवाय तिष्ठ्‌ । 
EN 0 कोर 
शब्दैरनेकेरशनिख्ढे: 
भिन्दन्निवाण्डं प्रवभो महामि; ॥ ३४ ॥ 
उस समय करोड़ों सूर्या की तरह चमचमाता अशि, समस्त 
लङ्कापुरी के घेर कर, वज्ञपात के समान घोर नाद से ब्रह्माणह' को 
फोडता हुआ, शोभायमान हुआ ॥ रे४ ॥ | 
तत्राम्बरादमिरतिप्रदो 
रुक्षप्रम! किशुकपुष्पचूडः | 


४४८ , हुन्दरकाण्डे 


निर्वाणधृमाकुलराजयश्च 
नोलोत्पलाभा! प्रचका शिरेष्चा। ॥३५॥ 
बढ़ते बढ़ते चह थन्चि आकाश तक व्याप्त हो गया और ग्रपती 
खी प्रभा से ऐसा जान पड़ता, मानो पलाशदन में पलाशपुष्प 
फूले हुप हों। जव अश्न नीचे से भभक कर घुआ निक्ालता, तव | 
वह आकाश में जा नीलकमल के तुल्य मेघमण्डल जैसा जान ' 
पडता था ॥ ३४ ॥ 
वज्री पहेदखिदशेश्वरों बा | 
साक्षाधमो वा वरुणोनिलो बा | 
रुट्रो$मिरका धनदश्च सोमो 
न वानरोऽयं स्वयमेव काळ! ॥ ३६ ॥ ` 
उस समय लङ्कापुरीनिवासी अनेक राक्षस एकत्र हो, कह रहे 
थे-या तो यह वानर वज्रधारी स्वर्ग का राजा इन्द्र है, धवा . 
साच्ात्‌ यम हे, अथवा वरुण है, अथवा पचन हे, अथवा र है, | 
अथवा असि है, अथवा दयं है, अथवा कुवेर है, अथवा सोम है; 
यह वानर नहीं है, प्रत्युत साच्चात्‌ काल है ॥ ३६ ॥ 
कि बह्मणः सर्वपितामहस्य 
र 
सवस्य घातुश्चतुराननस्य । 
इदागतो .बानररूपधारी 
रक्षोपसंहारकरः प्रकोपः ॥ ३७॥ 


दर्मे तो पेसा जान पाडता हे कि, लेकसृश्किर्ता, तव के वावा, 
लोको. के धारण करने वाले थोर चार मुख वाले अझा जी का 
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कध, वानर का रुप धर कर, रात्तसों का नाश करने के लिये यहाँ 
आया है ॥ ३७ ॥ 

कि वेष्णवे वा कपिरुपमेत्य 

रक्षोविनाशाय पर॑ सुतेज; | 
अनन्तमव्यक्तमचिन्त्यमेक 

स्वमायया सांप्रतमागतं वा ॥ ३८ ॥ 

, अथवा भ्रचिन्त्य, अव्यक्त, अनन्त श्रोर अद्वितीय विधा भग- 
चान का यह महातेज है जो गत्तपकुत्त का संहार करने के लिये, 
इस समय अपनी माया के वल से कपि का रूप धारण कर यहाँ 
झापा है ॥ ३५॥ 

इत्येवमूचुवहवो विशिष्टा' 
- रक्षोगणास्तत्र समेत्य सर्वे । 
सप्राणिसँघां सगूहाँ सतृक्षां 
दग्धां पुरीं तां सहसा समीक्ष्य ॥ २९ ॥ 


, ' प्राणियों, घरों और वृक्षो सहित लङ्कापुरी को सहसा भस्म हुई 
देख, वहाँ के समझदार राक्तंसनेता एकर हो इस प्रकार फदपनाएँ 


कर रदे थे ॥ ३६॥ 
ततस्तु लङ्का सहसा प्रदग्धा 
सराक्षसा साश्वरथा सनागा | 
` सपक्षिसंघा समृगा सद्ृक्षा 
रुरोद दीना तुझ्ुलं सशब्दम्‌ ॥ ४०॥ . 


१ विशिष्टाः-ज्ञानाधिकाः ( गो० ) 


र 


५५० लुन्द्रकाथडे 


राक्षसा, घोडा, रथो, हाथियों, पत्तियों, सुगो, दत्तो सहित जद 
लङ्का सहसा सस्मर दे गयी ; तव वहां के बचे हुए निवासी राक्षस 
विकल हो शेते थे भार चिल्लाते थे ॥ ४० ॥ 


हा तात हा पुत्रक कान्त मित्र 
हा जीवितं भागयुतं सुपुण्यम्‌ । 
रक्षोभिरेवं बहुधा ब्रुवद्भिः 
शब्द; कुतो घोरतरः सुभीमः ॥ ४१ ॥ 
हा तात! हा पुत्र ! हा कान्त ! हा मित्र! हा प्राणनाथ |. | 
हमारे ग्रतिक से उपार्जित समस्त पुण्य ज्तोण दो गये । इत प्रकार 


वहुधा वार्तालाप करते अनेक राच्चसो ने वहाँ वड़ा भयडूर 
कालाहन मचाया ॥ ४१ ॥ 


हुताशनज्वाल्समाहता सा 
हतप्रवीरा परित्र्चयाधा। ` 
इनूमत! क्रोधवलाभिभूता 
` बभूव शापोपहतेव लङ्का ॥ ४२ ॥ 
उस समय भ्रप्नि की ज्वाला से घिरी हुई, वड़े वडे शुरचीरों के ' 
युद्ध में मारे जाने फे कारण उनसे हीन, तथा उद्विग्न चित्त योद्धाओं 


से युक्त और हनुमान जी के कोध ओर वल से पराजित, वह लड्डा 
शापहत को तरह जान पड़ने लगी ॥ ४२॥ 


स संभ्रमत्रस्तविषण्णराक्षसां 
समुज्ज्वलज्ज्वालहुताशनाड्िताम्‌ । 
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ददश लङ्कां हलुमान्महामना: 
स्वयंभुकापापहतामिवावनिम्‌ ॥ ४३ ॥ 
उस समय बचे हुए लड्कावासो रात्तल घबड़ाये हुए खोर विषाद 
युक्त थे । भ्रत्यन्त प्रज्वलित भाग से धप धप कर जलती हुई लड्डा 
महामनखी हनुमान जो की वेसो ही जान पड़ी, जेसी कि, शिवजी 
के कोप से दग्ध पृथिवी जान पड़ती है ॥ ४३ ॥ 
भङ्क्त्वा वनं पादपरत्नसङछं 
इत्वा तु रक्षांसि महान्ति संयुगे । 
दग्ध्वा पुरी तां गृहरत्नमालिनीं 
तस्यो हनुमान्पवनात्मजः कपिः ॥ ४४ ॥ 
श्रेष्ठ वृक्षा से परिपुर्ण अशोकवन के उजाड, युद्ध में बड़े बडे 
रास बीरों के मार, शुददों थोर रत्नों से परिपूर्ण लड्डा के जला 
कर, पवननम्दून कपि इचुमान जी शान्त हुए ॥ ४४॥ 
त्िकूटशृङ्गाग्रतछे विचित्रे 
प्रतिष्ठितो वानरराजसिइ! । 
© 
प्रदीप्ठलाङशूरुकृताचिमाछी 
व्यराजतादित्य इवांशुमाली ॥ ४५ ॥ 
वानरराजसिइ हनुमान जी मिकूटपर्वत के शिखर पर ज्ञा वैठे। 


उस समय उनकी जलती हुई पूछ से जा लपट निकल रहो थीं, 
उनकी पेसी शामा दुई, जेसी कि, किरणों द्वारा प्रकाशित मध्यान्ह- 
कालीन सूर्य की हाती हे ॥ ४५ ॥ 
स राश्षसास्तान्सुवहुं्च इत्वा 
चनं च भङवत्वा बहुपादपं तत्‌ । 
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बिसुज्य रक्षोभवनपु चाग्नि 
जगाम रामं मनसा महात्मा ॥ ४६ ॥ 


वे मावली हनुमान जी बहुत से राक्षसों का संहार कर, बहुत 
से वृक्षो से युक अशोकवन को उजाड और राक्षसॉ के घर फक). 
मन द्वारा श्रीरामचन्द्र जी के पास पहुँच गये ॥ ४६ ॥ 
ततस्तु तं वानरवीरपुख्यं 
महावलं मारुततुङ्यमेगम्‌ । , 
महामतिं वायुसुतं बरिष्ठ 
प्रतुष्टुबुदेंवगणाश्‍च सर्वे ॥ ४७ ॥ 
तब तो उन वानराग्रगण्य, मद्दावज्ञी पचन तुल्य पराक्रमी, महा 


बुद्धिमान: पषननन्दन ओर श्रेष्ठ हनुमान ज्ञी की सव देवता स्तुति 
करने लगे ॥ ४७ ॥ 


भङ्क्त्वा वनं महातेजा इत्वा रक्षांसि संयुगे । 


दग्ध्वा लङ्कापुरीं रम्यां रराज स महाकपिः ॥ ४८ ॥ 


_ अशोकवन को उजाड, युद में रात्तसों के मार ओर रमणक 
` लङ्कापुरी के फू क, महातेजस्त्रो महाऋपि हनुमान जी शोभा को प्राप्त 
हुए ॥ ४५॥ 
तत्र देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः । 
दृष्टा लड्ढीं मदग्धाँ तां विस्मयं परमं गताः ॥ ४९ ॥ 
चहाँ पर उपस्थित देवता, गन्धव, सिद्ध और देवषि, उस लङ्का- 
पुरी का भस्म हुई देख, अत्यन्त विस्मित हुए ॥ ४१ ॥ 
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तं दृष्टा वानरश्रेष्ठं हनुमन्तं महाकपिम्‌ । 
कै र 
कालामिरिति संचिन्त्य सवभूतानि तत्नरसु! ॥ ५० ॥ 
वहाँ पर जितने काग थे, थे सव उन महाकपि वानसश्रेष्ठ 


पक जी के देख यदी समरकते थे कि, यह साक्षात्‌ कालासि 
हैं॥ ४०॥ 


देवाश्च सर्वे भुनिपुङ्गवाइच 
गन्धवेविद्याधरकिन्नराशच | 
भूतानि सर्वाणि महान्ति तत्न 
जग्धुः परां प्रीतिमतुल्यरुपाम्‌ ॥ ५१ ॥ 
इति चतुःपञ्चाशः सर्गः ॥ 


समस्त देवता, मुनिश्रेष्ठ, गन्धव, विद्याधर, किन्नर शादि 
जितने बड़े वड़े क्षाग यहाँ उपस्थित थे, वे सव के सब अत्यन्त 


प्रसन्न हुए ॥ ५१ ॥ 
सुन्दरकाणड का चोवनवां सर्ग पुरा हुझा । 
SR 
पञ्जुपञ्चाशः सग; 
नबन " 


लक्का समस्तां सन्दीप्य छाङणूखासिं महावछ; । 
निर्वांपयामास तदा समुद्र हरिसत्तमः ॥ १ ॥ 
जब भ्रपनो पँछ की शच से महावली कपिश्नेष्ठ हनुमान जी 
समस्त लङ्का में आग लगा चुके; तव उन्होंने समुद्र के जल से 
अपनो पूँछ को भाग घुफायो ॥ १॥ 
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सन्दीप्यमानां विध्वस्तां भस्तरक्षोगणां पुरीम्‌ । 
अवेक्ष्य इनुमाँर्छङ्कां चिन्तयामास वानरः ॥ २॥ 
जलती हुई थोर विध्वस्त छक्का हा. तथा भयमोत' राततसों 
के देख, हनुमान जी सेचने लगे ॥ २॥ | 
तस्याभूत्सुमहांत्रास! कुत्सा चासन्यजायत । 
छङ्कां पदहता कम कि खित्कृतमिदं मया ॥ ३ ॥ 
साचते साचते उनके मन में वडा भय उत्पन्न दो गया शौर वे 
अपनो निन्दा कर कहने लगे कि. यह मैंने क्या किया जे! लड़ा को 
फूंक दिया ॥ ३ ॥ 
घन्यास्ते पुरुषश्रेष्टा ये बुद्धथा कापसुत्यितम्‌ । 
निरुन्धन्ति महात्माना दीप्रमभिमिवाम्भसा ॥ ४ ॥ 


वे पुरषश्चेछ धन्य हैं, जा समझ वू कर उपजे हुए क्रोध को 
उसो प्रकार उंडा कर डालते हैं; जिस प्रकार जल दहकती हुई 


छाय का ॥ ४॥ 

क्रुद्ध; पापं न कुयोत्कः क्रुद्धो इन्याट्गुरूनपि । 

शुद्ध: परुषया वाचा नरः साधूनधिक्षिपेत्‌ ॥ ५ ॥ 

कोध के वशवर्ती लाग वमा नहीं कर डालते । कोव के भ्रावेश- 

में लोग अपने पूज्यो को भो मार डालते हैं और क्रोध में भर 
लाग, सज्जनों को! भी कुवाच्य कह बैठते हैं ॥ ५॥ ' ! 

वाच्यावाच्यं प्रकुपितो न विजानाति कहिचित्‌ | 

नाकायमस्ति क्नृद्धस्य नावाच्यं विद्यते कचित्‌ ॥६॥ 
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क्रुद्ध होने पर मनुष्य को कहनी श्रनकहनी वात का विवेक नहीं 
रहता | फोधो के लिये न ता फाई प्रनकरना काम ही हे घोर न 
अनकदनी कोई वात ही है॥ ६ ॥ 
य? सम्चुसतितं क्रोधं क्षमर्येव निरस्यति । 
यथोरगस्त्वचं जीणा स वै पुरुष उच्यते || ७॥ 
किन्तु जञा आदमी क्रोध आने पर उसके त्तमा द्वारा वैसे ही 
निकाल वाहर करता है ; जैसे सप पुरानी केंचुल को, वंदी आदमी, 
आदमी कहलाने योग्य है ॥ ७ ॥ 
धिगस्तु मां सुदुवृद्धि निलज्जं पापकृत्तमस्‌ । 
अचिन्तयित्वा तां सीतामभिदं खामिधातकम्‌ ॥ ८ ॥, 
चिक्कार है मुझ बड़े भारो ठुवेद्धि, निलंज्ज रौर पापी के, 
जिसने, सीता की आर ध्यान न दे, लड्ढा जला डाली थ्रोर उसके 
साथ ही सपने स्वामी के भी नए कर डाला ध्यथवा स्वामी का 
वना बनाया काम विगाइ डाला ॥ ८ ॥ 
यदि दग्धा त्वियं लङ्का नूनमार्यापि जानकी ! 
९०७ ¢ 
दग्धा तेन मया भतुहेतं कायमजानता॥ ९ ॥ 
क्योंकि, यदि यद सारी को सारी ल्ला जज गयी तो सती 
सीता जी भी प्रचश्य ही भस्म हो गयी होंगी । मेंने भ्रज्ञानतावश 
स्वामी का काम ही विगाड डाला ॥ ६ ॥ 
यदर्थमयमारम्भस्तत्कायमवसादितम्‌ । 
मया हि दहता लड़ा न सीता परिरक्षिता ॥ १० ॥ 
जिस काम के लिये इतना भ्रम उठाया वही नष्ट हो गया। हा |. 
लङ्का जलाते समय मैंने सोता की रक्षा न की ॥ १० ॥ 
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इषत्कार्यमिद काय कृतमासीन संशयः। | 
तस्य क्रोधाभिभूतेन मया मूलक्षय! कृतः ॥ ११ ॥ 
इसमें सन्देह नहीं कि, लङ्का का जलाना एक मामूली काम था, 
किन्तु मैंने ता क्रोधान्ध दो कर मूल ही का नाश कर डाला ॥ ११॥ 
विनष्टा जानकी नूनं न ह्यदम्धः प्रदश्यते । 
लङ्कायां कब्रिदुदेशः सर्वा भस्मीकृता पुरी ॥ १२ ॥ 
जव लड्डा का कोई भो स्थान अनजला नहीं देख पड़ता ओर 
समस्त लङ्कापुरी भस्म हो गयो ; तब निश्चय ही जानकी जी भो 
भस्म है गयी॥ १२ ॥ 
र ९ 
यदि तद्विहतं कायं मम मज्ञाविपर्ययात्‌ । 
इहेव भाणसंन्यासा ममापि हाद्य रोचते ॥ १३ ॥ 
यदि मैंने अपनो नासमभो से कार्य नए कर डाला है, ता मुके 
यहीं पर अपना घाण त्याग करना ठोक ज्ञान पड़ता है॥ १३।। 
किमग्नो निपताम्यद्य अहोखिद्डवामुखे । 
शरीरमाहे सत्त्वानां दक्षि सागरवासिनाम्‌ ॥ १४॥ 
क्या में न्न में गिर कर भस्म हो! जाउँ, अथवा समुद के 


वडवानल में कूद पडूं, अथवा समुदवासी जलचरों को श्रपना 
शरीर दे डालू ।। १५।। ' 


कथं हि जीवता शक्यो मया द्रष्टं हरीश्वरः । 

RN ९ ल 

तो वा पुरुषशादूळो कायसवंखघातिना ॥ १५॥ 
समस्त कार्यो को नाश कर, मे क्‍यों कर जीता जागता : 


कपिराज सुग्रीव श्रौर उन दोनों पुरुषसिहो के सामने ज्ञा सकता 
ड्रै॥१५॥ 
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मया खलु तदेवेदं रापदापात्मदर्शितम्‌ | 
प्रथितं त्रिषु लोकेषु कपित्वमनवस्थितम्‌ ॥ १६ ॥ 
तीनों लोकों में यह वात प्रसिद्ध है कि, वानर के स्वभाव का 
क्या ठोक सो मैने क्रोध के आवेश में आ, इस लोकोकि का 
चरितार्थ कर के दिखला दिया ॥ १६ ॥ 
थिगस्तु राजसम्भावमनीशमनवर्थितम्‌ | 
१३श्वरेणापि यद्रागान्मया सीता न रक्षिता ॥ १७॥ 


राजसिकभात भ्रर्थात्‌ रजोगुण के धिक्कार है, ज्ञा लोगों को 
मनमुखी और अभ्यवस्यित वना देता है । मैंने सामर्थ्यं रहते भी 
रजोगुण से प्रेरित हो, सीता की रक्षान की ॥ १७ ॥ 
विनष्टायां तु सीतायां तावुभो विनशिष्यतः । 
¢ 
तयोर्विनाशे सुग्रीव! सवन्धुविनशिष्यति ॥ १८ ||. 
सीता के नष्ट होने से घे दोनों राजकुमार भी मर जायो । उनके 
मरने से बन्धुवान्धव सहित सुग्रीव भी मर ऑँयगे ॥ १५॥ 


एतदेव वच! श्रुत्वा भरते भ्रातृवत्सलः । 
धर्मात्मा सहशत्रुध्ः कथं वक्ष्यति जीवितुम्‌ ॥ १९॥ 
फिर इस वात को खुन भ्रातूवत्सल भरत जी, धर्मात्मा शत्रध्न 
सहित क्‍यों कर जीवित रह सकेंगे ॥ १६ ॥ 
इक्ष्वाकुवंश धर्मिष्ठे गते नामसंशयम्‌ | 
भविष्यन्ति प्रजाः सर्वा शोकसन्तापपीडिताः || २० ॥ 


IRE नय पनि नन रकणका कारक रा रका र रुरु रारा 
१ ईश्वरेणापि--रछणसमर्थेनापि । ( गो" ) 
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घनिष्ठ इद्वाकुवंश का नाश हो जाने पर निर्सन्देद सारी प्रजा 
शाकसम्ताप से पीड़ित दो जायगी ॥ २० ॥ 
तदहं भाग्यरहिता लुप्तधर्माथसंग्रह! । 
रापदोषपरीतात्मा व्यक्त ठोकविनाशन; ॥ २१ ॥ 
श्रत! निश्चय ही में जा हतभागी हुँ ओर रोष के दोष से 
भरा हुआ हैं, इस लेक का नाशक ठहरा । मेरा जो कुछ उपाजित 
धर्माथ था वह भी जुत दा गया॥ २१॥ 
इति चिन्तयतस्तस्य निमित्तान्युपपेदिरे। 
पूवमप्युपलब्धानि साक्षासुनरचिन्तयत्‌॥ २२॥ 
इस प्रकार हनुमान जी चिन्ता में मञ्च थे कि, इतने में उनको 
विविध प्रकार के शुभ शकुन जा पहिले भो देख पड़े थे, देख पड़े ; 
सब तो वै पुनः सोचने लगे ॥ २२ ॥ 
अथवा चारसवां्गी रक्षिता स्वेन तेजसा। 
न नशिष्यति कल्याणी नाग्निरग्नौ पववेते ॥ २३ ॥ 
कि, यह भी हो! सकता है कि, सर्वाडुशाभना ओर सोभाग्य- 
चती जानकी अपने पातिबतधर्म-पालन के प्रभाव से सदैव सुरक्षित 
वह कभी नष्ट नहों हा सकतो । क्योंकि आग्नि, भला समि को 
क्या जलावेगा ॥ २३ ॥ 
न हि धर्मात्मनस्तस्य भार्याममिततेजसः । 
खबचारित्राभियुप्तां तां समष्टुमईति पावकः ॥ २४ ॥ 
फिर आतुल तेजस्वी धमासा श्रोरामचन्द जी की पत्नी को 


ज्ञा भ्रपने पातिव्रतधर्म से छुरतित हे, असिस्पर्श नहीं कर 
सकता ॥ २४ ॥ 
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नून रामप्रभावेन वेदेह्याः सुकृतेन च | 
यन्मां दहनकर्माऽयं नादहद्धव्यवाइन! ॥ २५॥ 


तभी तो श्रीरामचन्द्र जी के प्रताप शरोर सीता जो के पुएय- 
प्रभाव से जलाने वाले अञ्चि ने मुझे नहीं जलाया--यह्द निश्चय 
वात है ॥ २५॥ 


त्रयाणां भरतादीनां भ्रातृणां देवता च या । 
रामस्य च मनःकान्ता सा कथं विनशिष्यति ॥ २६ ॥ 
ज्ञा भरतादि तीनों भाइयों को देवता है ओर श्रीरामचन्द्र जी 
को प्राणवल्लमा है, भना वद्द कैसे नए होगी ॥ २६ ॥ 
यद्वा दहनकर्माञ्यं सवत्र पधुरव्यय; । 
न मे दहति लाडगूलं कथमायौ प्रध्यति ॥ २७॥ 
अथवा सव वस्तुर्थो के जलाने की खामथ्य रखने वाले और 
नाशरहित अझि ने, जब मेरो पछ दी को नहीं जलाया, तब वे सती 
सोता का किस प्रकार भस्म करंगे ॥ २७॥ 


पुनश्चाचिन्तयत्तत्र इचुमान्विस्मितस्तदा । 


हिरण्यनाभस्य गिरेजेलमध्ये प्रदशनम्‌ ॥ २८॥ 
तदुपरान्त साच विचार कर फिर हनुमान जी धीसीता जी 
के प्रभाव से, समुद्र के बीच हिरण्यनाम मेनाकप्वंत के निकल 
थाने की सुधि कर, विस्मित हो गये रोर मन ही मन कदने 
लगे ॥ २८॥ 
तपसा सत्यवाक्येन अनन्यत्वाच्च भेरि । 
अपि सा निर्ददेदर्गि न तामम्रिः प्रधक्ष्यति ॥ २९ ॥ 


न 
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सोता जी अपने तपःप्रभाव, सद्यमापगा तथा अपने पति में 
अनन्य भक्ति रखने के प्रभाव से अग्नि को स्वयं भले ही भस्म कर 
दे, किन्तु अग्नि उनके नहीं जला सकता ॥ २६॥ 
स तथा चिम्तयंस्तत्र देव्या धमेपरिग्रहम्‌ । | 
शुश्राव हनुमान्वाक्यं चारणानां महात्मनास्‌ ॥ ३० ॥ 
हनुमान जी इस प्रकार सीता जी की धर्मनिष्ठा का साच रहे 
'थे कि, इतने में हनुमान जी को महात्मा चारणों के ये वचन. छुन 
पड़े ॥ ३० ॥ 
अहे! खलु कृतं कर्म दुष्कर हि इन्‌मता । 
अग्नि विसजताअमीक्ष्णं भीमं राक्षससबनि ॥ ३१ ॥ 
आहा निश्चय ही इनुमान जी ने वड़ा ही दुष्कर कॉम कर डाला . 
कि, राक्तसों के घरों में भयङ्कर भाग लगा दी ॥ ३१॥ 
प्रपळायितरक्ष!स्रीवालऱद्धसमाकुला । 
जनकालाइलाध्याता क्रन्दन्तीवाट्रिकन्दरे ॥ ३२॥ 


जिससे राक्षसो को स्रिया, वालक, बूढ़े, सब घवड़ा कर भाग 
खड़े हुए ओर वड़ा कोलाहल मचा थोर लङ्कापुरी पर्वत की कन्दरा 
की तरद कोलाहल से प्रतिध्वनित हो गयी ॥ ३२ ॥ 


दग्धेयं नगरी सर्वा साइप्राकारतोरणा । 
जानको न च दग्येति विस्मयोष्द्रुत एव नः ॥ ३३॥ ` 


धटारियों, प्राकारों ओर तारणद्वारो सहित, सारी की सारी 
लाडू भस्म कर दी, किन्तु हमके यह वड़ा झाश्चर्य जान पंड़ता है 
कि, जानकी न जली ॥ ३३ ॥ 
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स निमित्तेथ ष्टायैः कारणेश्च महागुणैः । 
क्य 
ऋषिवाक्यथ्र हनुमानभवत्मीतमानस; ॥ ३४ ॥ 
हनुमान जी पूर्व में अनुभूत शुभफलप्रद शुभशकुनां के देख 
ऋषियों ( चारणों ) के उपयुक्त वाक्यों के खुन, मन हो मन 
वडुत प्रसन्न हुए ॥ ३४ ॥ 
ततः कपिः प्राप्तमनेरथाये। 
तामक्षतां राजसुतां विदित्वा । 
प्रत्यक्षतस्तां पुनरेव दृष्टा ई 
प्रतिप्रयाणाय पति चकार ॥ ३५ || 
` इति पञ्चपञ्चाश; सग; ॥ 
चारण लोगो के चचनों से सोता जी के शरीर के कुशल जान, 
` हनुमान जो का मनोरथ पूरा हुआ। फिर सीता जी को अपनी 
भ्रांत्लों से प्रत्यक्ष ( सकुशल ) देख, हतुमान जी ने लड्डा से लोटने 
का निश्चय किया ॥ ३४ ॥ 
सुन्द्रकायड का पचपनवाँ सर्ग पूरा हुआ । 


++औ---- 
षट्पञ्चाशः सर्गः 
। कन 
*ततस्तां शिंधुपामूळे जानकी पयवस्थिवाम्‌ । 
अभिवाद्यात्रवीदिष्ठ्या पश्यामि त्वामिहाक्षताम्‌ ॥ १ ॥ 


क पाठात्तरे--४* ततस्तु । ” 
वा० रा० सु०--३६ 
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तदनन्तर व शिंशपा वृक्ष फे नोचे वैदो हुई जानको जीको | 
प्रणाम कर वाल कि, हे देवा ! में तुमका सोभान्यडश हो अदत ' 
देख रदा हू ॥१॥ 
ततस्तं प्रस्थितं सीता वीक्षमाणा युन! पुन! । 
भतेस्नेदान्वितं वाकयं इनूमन्तमभाषत ॥ २ ॥ 
तद्चन्तर सोता जो ने ज्ञाने के किये तेवार इछुमान जी को 
बार वार देख, पति कै स्नेह से युक्त हो, ये वचन कहे ॥ २ ॥ 
काममस्य त्वमेवेकः कायस्य परिसाधने । 
पापः परदारप्र यशस्यस्त वलादय। ॥ ३ ॥ 
दे शनुघातिन्‌! इस ,काय के साधन में अकेले तुम्ही काफी 
( पर्याप्त ; हो, क्योंकि, तुम्हारे वल का .डद॒य मुझे वड़ा यशोयुक्त 
देख पड़ता दे ॥ ३॥ " 
चुर सुसडळा दता लङा परवलादनः | 
मां नयेद्यदि काङुत्स्थस्तत्तस्य सह भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
किन्तु याद्‌ श्रीरामचन्द्र जी अपने वाणों से लङ्कापुरी का 
परिपूण कर, शु यहाँ से क्षे जाँच, तो यह कार्य उनके' याभ्य 
होगा ॥ | 
तद्यथा तस्य विक्रान्तमहुरूपं यदात्मनः । 
अ्भ्वेदाहवशुरस्य तथा त्वम्ुपपादय ॥ ५ ॥ 
श्रतपत उत्त घेववान आऔरामचन्द्र जी का विऋमयुक 
उनके याम्य यह कार्य सिद्ध हो, अतः तुमका तेला ही उपाय करता 
चाहिये ॥ ५॥ 


+ पाठान्तरे-- “ सवत्यादवशरण्य । * 


~ 
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तदथोपहितं वाकयं प्रश्रितं हेतुसंहितम्‌ । 
निशास्य इनुमांस्तस्या वाक्यगुत्तरमत्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
सीता जी के भर्थयुक तथा युक्तियुक्त स्नेइसने वचन सुग 
चीर हनुमान जी उत्तर देते हुए कहने लगे ॥ ६ ॥ 
प्षिप्रमेष्यति काढुत्स्था हय क्षप्रवरेेतः ।. 
यस्ते युधि विजित्यारीञ्शोकं व्यपनयिष्यति ॥ ७ ॥ 
हे देवी | श्रीरामचन्द्र जो वानर शोर वानरों की सेना ले कर 
शीघ्र ही यहाँ आवेगे भौर युद्ध में शन को परास्त कर तुम्हारे शाक 
को दूर करेंगे ॥ ७॥ 
एवमाश्वास्य वेदेहीं हलुमान्मास्तात्मजः । 
गमनाय मति कृत्वा वैदेहीमभ्यवादयत्‌ ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार पवननन्दन हनुमान जो ने, सीता के धीरज वँधा 
ओर वहां से प्रस्थानित होने का विचार कर, जनकनन्दिनी को 
प्रणाम किया ॥ ८॥ 
ततः स कपिशादूळ! स्वामिसन्दशनेत्सुकः । 
आररोइ गिरिश्रेष्ठमरिष्रमरिमदन! ॥ ९ ॥ 


तदनन्तर स्वामी के देखने के लिये उत्सुक हो कपिशाईल और 
शञ्च के मर्देन करने वाळले इमान जी, अरिष्टनामक शेठ पर्वत पर 


चढ़ गये ॥ ६ ॥ 
तुझपद्मकजुष्टाभिनींळाभिर्वनराजिमिः । 
सात्तरीयमिवाम्मादेः शरह्ठान्वरविलम्विमिः ॥ १० ॥ 
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वेध्यमानमिव प्रीत्या दिवाकरकरैः शुभै । 


SC 


उन्मिषन्तमिवोद्भूतैलोचनेरिव धातुभिः ॥ ११ ॥ 


- उस पर्वत पर वड़े बड़े भाजपन्न के वृत्त शासित थे। वन . 
में हरियाली छायो हुई थी | उसके शिखरे के ऊपर लटकते हुए . 


मेघ डुपद की तरह ज्ञान पड़ते थे । ' उस पर घ्य को किरणं गिर 
कर, मानों प्रेमपूर्वक उसहे नीर से जगा रही थीं । विविध भाँति 
की धातुओं से मण्डित मानों वह पर्वत अपने नेत्र खोले हुए देख 
रहा था॥ १०॥ १२ ॥ 


तायौधनि।स्वनैर्भन्द्रो; प्राधीतमिव #सर्वतः । 
प्रगीतभिव विस्पष्टेनांनामभखवणस्वने! ॥ १२ ॥ 


फरनों की जलधार के गिरने से ऐसा शब्द हो रहा था, मानों 
पर्वत अध्ययन कर रहा हो ओर ज्ञा नदियाँ वह रही थीं; उनका 
कलकल शब्द ऐसा जान पडता था ; मानों पर्वत गान कर रहा 
हा ॥१२॥ 
आ. र 
देवदारुभिरस्युच्चेरूध्वबाहुमिव स्थितम्‌ । 
घोषे च 
प्रपातजलनिघोपे भक्रुष्टमिव सवतः ॥ १३ ॥ 


उसके ऊपर जो बड़े बड़े देवदारु के पेड़ थे, वे ऐसे जान पडते 
थे; मानों पर्वत ऊपर के मुजा उठाये हुए खडा हो । सत्र जल- ' 


प्रपात का शब्द दोने से पसा जान पड़ता था मानों पर्वत पुकार 
रहा दा ॥ १३॥ 


वेपमानमिव श्यागैः कम्पमानैः शरदूघनैः । 
८ आ कै 
वेणुभिमारतादधूतेः झून्तमिव कीचकैः ॥ १४:॥ 


० पाठास्वरे--' पर्वतः । ” ` 


~ 
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बाबु से डालते हुए शरत्कालीन हरे हरे वृत्तो द्वारा वह पर्वत 
कापता हुआ सा जान पडता था । पोल्ने वाँसों में जब वायु भरता 
था, तब उनसे ऐसा शब्द निकलता, मानों प्त बाँसुरी बजा रहा 
दे ॥ १७ ॥ 


नि!श्‍वसन्तमिवाम्षांदघोरेराशीविषाचमे! । 
नीहारकृतगम्भीरेष्यायन्तमिव गहरे! ॥ १५ ॥ 
वहाँ बढ़े वड़े जहरीले साँप, ज्ञा क्रोध में भर फुँसकार रहे थे, 
ऐसा ज्ञान पड़ता था, मानो पर्वत साँस ले रहदा हो। छाये हुए 
ध्रत्यन्त अन्धकारमय कुहर से तथा अपनो गहरी गुफाशों से, ऐसा 
ज्ञान पड़ता था मानों पर्वत ध्यानावस्थित हा ॥ १५ ॥ 
पेघपादनिभै; पादैः प्रक्रान्तमिव स्वत! । 
जुम्भमाणमिंवाकाशे शिसरेरभ्रशालिमिः ॥ १६॥ 
येच के डुकड़ों की तरह अपने खगडपर्वतरूप पेरों से पेसा जान 
पड़ता था, मानों पर्वत चलना याहता हो । अपने आकांशस्पर्शी 
उदेसेदे शिखरों से मानों वह पर्वत अपने शरीर की रेढामेढा कर, 
जभा (या जँभाई छे ) रदा हो ॥ १६ ॥ 
कूटैक बहुधाकीएों! शोभितं बहुकन्दरैः । 
सालतालाश्वकरणंश वंशश्च वहुमिहेतम्‌॥ १७॥ 
लतावितानेर्विततैः पुष्पवद्विरलंकृतम्‌ । 
€ 
नानाएगगणाकीण धातुनिष्यन्दभूषितम्‌ ॥ १८ ॥ 


बड़े वड़े शिखरों, बड़ी बडी कन्दराथ्रो से तथा साखू, ताड 
घध्यकर्ण, बसवारी एवं विविध प्रकार की फुली हुई लताओं से 
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वह पर्वत पूर्ण और भूषित था । उस पर बहुत से मृग थे मोर 

धातुओं के करने से बह शोभित था ॥ १७॥ १८ ॥ 
बहुमसवणापेतं शिलासञ्चयसङ्कटम्‌ । 
महर्षियक्षगन्धवकिन्नरोरगसेवितम्‌ ॥ १९ ॥ 


उस पर्वेत पर अनेक जल ऊे करने झर रहे थे | शिलायो की 
चट्टाने पड़ी थीं । महर्षि, यक्ष, गन्धर्व, किर ओर उरग उस पहाड 
पर रहते थे ॥ १६ ॥ 
लतापादपसम्वाधं सिंहाध्युपितकन्दरय । 
व्याप्रसइसमाकीण खादुमूलफलादकम्‌ ॥ २० ॥ 
वह पर्वत, लता तत्तां से परिपूर्ण था ओर उसको कन्दराथों 
में सिंह रहते थे। व्याप्तों के झुंड के झुंड वहाँ भरे पड़े थे तथा 
उस पर के फल फूल और अल वड़े स्वादिष्ट थे ॥ २० ॥ 
तमारुराह हनुमान्पवतं &पुवगात्तम! । 
रामदर्शनशीघ्रेण प्रहषेणाभिचादित! ॥ २१ ॥ 
वानरश्रेष्ठ हनुमान जो ऐसे उस अरिष्ट नामक पवेत के ऊपर 
चढ़ गये ] क्ष्योंकि, भ्रीरमचद्ध जी से मिलने की उनके जल्दी थी 
ओर कार्यसिद्ध होने के कारण वे बहुत पसक्ष थे ॥ २१॥ 
तेन पादतळाक्रान्ता रम्येषु गिरिसाबुपु । 
सघोषः समशीयग्त शिलाथृणीकृवास्तत; ॥ २२॥ 
जस रमणीक पर्वत के शिखर की शिलाएँ हनुमान जी के पैरों 


के आघात से दृढ कर चूर चूर हो गयो और शब्द करती हुईं नीचे 
गिर पड़ों ॥ २२॥ 


. # पाठान्तरे-- पतनात्सजः । ”" 
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स तमारुद शैलेन्द्रं व्यवर्धत महाकपिः । 
दक्षिणादुचरं पारं प्राययैद्ववणाम्भस। ॥ २३ ॥ 
उस पर्वतराज पर चढ़ कर हनुमान जी ने अपना शरीर बढ़ाया 
घोर वे समुद्र के दत्तिणतठ से उत्तरतट को ओर जाने के तैयार 
हुए ॥ २३॥ 
अधिरुद ततो वीर; पर्वत पवनात्मजः । 
र ७ भीम॑ 
ददश सागरं भीमं मीनेरगनिषेवितम्‌ ॥ २४ ॥ 
उस पर्वत पर चढ़ वीर पचननन्द्न ने मछलियों ओर सांपा से 
भरा सयङ्कर समुद्र देखा ॥ २४॥ 
स मारुत इवाकाशं मारतस्यात्मसम्भव! । 
he दलो ७ 
प्रपेदे हरिशाद्लो दक्षिणादुचरां दिशम्‌ ॥ २५ ॥ 
पवननन्दन हनुमान जी, आकाशचारी पचन की तरह, अति 
शीन्न दत्तिणतट से उत्तरतट की ओर उड़ चले ॥ २४ ॥ 
स तदा पीडितस्तेन कपिना पर्वतोत्तमः । 
भूतै 
ररास सह तेभूते? प्रविशन्वसुधातलम्‌ ॥ २६ ॥ 
हनुमान जी के पेर के वाम सेदव आने के कारण अनेक 
प्राणियों के चोत्कार के साथ गम्भीर शब्द करता हुआ बह पर्बत 
पृथिवी में समा गया ॥ २६ ॥ 
कम्पमानैथ शिखरैः पतद्विरपि च दरुमः । 
तस्योरुवेगोन्मयिताः पादपाः पुष्पशालिन! ॥ २७॥ 
उसके समस्त शिखर ओर वृत्त कापते हुप नीचे गिर पड़े। 
हनुमान जी की जंघाग्रों के वेग से उड उखड कर, विविध 
प्रकार के फूले हुए पेड ॥ २७॥ ` 
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निपेतुभूतळे रणा; शक्रायुधहता इव । 
कन्दरादरसंस्थानां पीडितानां महाजसाम्‌ ॥ २८ ॥ 
टूट टूट कर पुथिवी पर गिर पढ़े, मानों इन्द्र के बज्न से तोड़े 
गये हों। उसकी कन्द्राओओं के भीतर रहने वाले, महाबलवान्‌ किन्तु 
पीडित ॥ २८ ॥ 
सिंहानां निनदा भीमा नभो भिन्दन्मशुश्रुवे । 
सस्तव्याविद्धवसना व्याकुलीकुतभूषणा! ॥ २९ ॥ 
विद्याधयः समुत्पेतुः सहसा धरणीधरात्‌ । 
अतिप्रमाणा वलिना दौप्तजिह्दा महाविषाः ॥ ३० ॥ 
सिद्दों ने भयङ्कर नाद्‌ किया, ज्ञिससे जान पड़ा, मानें आकाश 
फर ज्ञायगा। उस पंत पर विद्यार करने वाली विद्याधारियों ' 


के मारे डर के शरीर के चख खसक पड़ें। आभूषण उदे ' 
सीधे हो गये । वे सहसा पवत के छोड़, उड कर आकाश में जा. 


पहुँची । बड़े वड़े लंबे, बलवान, प्रज्वलित जिह्वा वाले, ओर महा- . 
विषैले ॥ २९॥ ३० ॥ 


निपीडितरिरोग्रीवा व्यवेष्टन्तः म्रहाहय!२ । 


किन्नरोरगगन्धवेयक्षविद्यापरास्तदा ॥ ३१ ॥ 


वड़े वड़े सपे, फर्नो थोर गरदनों के दव जाने से कुगडलियाँ 
मारे हुए थे। वहाँ के किनर, उरग, गन्धर्व, यत्त, तथा विद्या- .' 
घर॥ ३१ | 


गावडा नाना 


१ वयवेष्टन्त --कुण्डछीकृतदेदा भमवन्‌ । ( थि० ) २ महाद्यः सहो" . 
रयाः । ( शि० 
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पीडितं त॑ नगवरं त्यकत्वा गगनमास्थिताः । 
स च भूमिधर? श्रीमान्वरिना तेन पीडितः ॥ ३२ ॥ 


सहृक्षशिखरोदग्ः प्रविवेश रसातलम्‌ । 
दश्ययोाजनविस्तारस्रिशथोजनमुच्छित; ॥ २२ ॥ 


उस प्रवतश्चेछ को पीड़ित देख ओर उसे छोड कर, आकाश 
में चले गये । हनुभान जो दवारा पीडित हो वह शोभायमान पर्वत 
ग्रपने शिखरं ओर पेड़ों सदित रसातल में चला गया । वदद पर्घत 
दस याजन लंबा और तीस योजन ऊँचा था । सा वह पर्वत प्रथिवी 
में समा गया ॥ ३२॥ ३३ ॥ 


धरण्यां समतां यातः स वभूव धराधरः | 
स लिलङ्टयिषुभीमं सलीलं लवणाणेवम्‌ । 
कछोलास्फाळपेलान्तस्ु्पपात नभो हरि! ॥ ३४ ॥ 
इति पद्पञ्चाशः सर्गः ॥ 
घोर जहाँ वह पहिले था वहां की भूमि वरावर दे गयी । बड़ी 


बडी लहरों से लदराते हुए, तठों से युक्त, खारी भयङ्कर महासागर 
के लिलवाइ़ की तरह, लाँघने के लिये, दचुमान जी कूद कर 


आकाश में चले गये ॥ ३४॥ 
उन्द्रकारड का छुप्पनवाँ समे पूरा हुआ । 


i 


6 
सप्तपन्नाशः सर्गः 
र्‍या 
[ आप्ठुत्य च महावेगः पक्षवानिव पर्वतः । | 
ति ७ ° ति 
, सचन्द्रकुम्र्दै रम्यं साककारण्डवं शुभस्‌ । 
तिष्यश्रवणकादम्पमश्रशेवालशाइलम्‌ ॥ १ ॥ | 
वड़े वलवान हनुमान जी पक्षधारो पर्वत की तरह आकाश 
रूपी सुदर में उड़ कर चक्के चन्द्रमा मानें आकाश रुपी समुद्र 
का कुमुद है । घूये मानो जलमुर्ग हे, पुष्प ओर अवण नक्षत्र. 
मानों हंस को तरह शोभायमान हैं और मेघसमूह मानों सिवार ' 
है॥१॥ 
पुनवेसुमहाभीनं लेहिताड्महाग्रहम । 
ऐरावतमहाद्वीपं स्वातोहंसविळालितम्‌ ॥ २॥ 
पुनर्वसु नत्तत्र मानों बड़ा भारी मत्स्य है और मंगल मानों वडा 
मगर ( नक ) है। पेरावत मानों उस समुद्र का महाद्वीप है, खाती 
नत्त मानों हंस उसमें तेर रहा है॥ २॥ 
वातसद्वातजातोर्गि चन्द्रांशशिशिराम्बुमत्‌ । 

गे क्षगन ९ १ छ 

= सुजङ्गयक्षगन्धवभ्रबुद्धकमलोात्पलम्‌॥ ३ ॥ 

2 चायु मानों तरंगे हे ओर चन्द्रमा को किरण रुपी शीतल जल 
से वह पूर्ण हे मुजङ्ग, यक्ष, ओर गन्धर्व माने! फूले हुए कमल के 
फूल हैं ॥ ३ ॥ 

इतुमान्मारुतगतिमैहानौरिव सागरम्‌ । 
अपारमपरिशान्तः पुष्डुवे गगनाणवस्‌ ॥ ४॥ 
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हनुमान जी बड़े, वेग से उसी प्रकार चले, जैसे सागर में नाव 
चलती है और बिना थके घे उस अपार श्राकाशरुपी सागर में चले 
ज्ञाते थे ॥ ४ ॥ 
ग्रसमान इवाकाश तरांधिपमिवाह्िखन! । 
इरक्निवर सनक्षत्रं गगन साकमण्डलम ॥ ५ ॥ 
ज्ञाते दुए हनुमान जी ऐसे ज्ञान पड़ते थे, मानां आकाशको 
ग्रसे ही लेते हॉ ओर अपने नख से मानों आकाश में चन्द्रमा 
बनाते जाते हो ओर नक्तृन्नों तथा घुर्य सहित आका7मयडल के वे 
मानों पकड़े लेते देँ! ॥ ५ ॥ | 
मारुतस्यात्मजः श्रीमान्कपिव्योमचरो महान । 
विकप 
हनुमान्मेघजालानि विकपन्निव गच्छति ॥ ६ ॥ 
मदायपुधारों पवननन्द्न य्रोमान इमान जी मेघसमूहों को 
खींचते हुए, अपार अराश में चले जाते थे ॥ई ॥ 
पाण्टरारुणवर्णानि नीलमाञ्जिष्टुकानि च । 
हरितारुणवर्णानि महाश्राणि.चकाशिरे ॥ ७ ॥ 
उस समय सफेद, लाल, नीले, मज्जीठ रंग के भोर हरे रंग के 
बड़े वड़े बादल आकाश में शोभायमान दो रद थे ॥ ७॥ 
प्रविशन्नश्रनालानि निष्क्रामंथ पुन; पुन! । 
प्रच्छनरच प्रकाशश्च चन्द्रमा इव लक्ष्यते ॥ ८ ॥ 


१ ताराजिपमिचोलिखनूइपनखेरितिशेप; । ( रा० ) २ दरनिव--गुहु- 
निव | (रा' ) 
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हयुमान जी उसी प्रकार वार वार मेधो में घुसते गौर निकलते 
देख पड़ते थे, जिस प्रकार चन्द्रमा कमी वादल में दिपता ओर' 
कभी निकल याता देख पड़ता है ॥ ८५॥ 
विविधाश्रघनापत्नगाचरा धवलास्वर! । 


दृश्याहृरयतनुर्बीरस्तदा चन्द्रायतेञ्म्वरे ॥ ९ ॥ 
सफ़ेद कपड़े पढिने हुए वीर हनुमान जी विविध प्रकार के 
बादलों के भीतर कभी प्रकट कभी अप्रकठ हो, आकाश म चन्द्रमा, 
की तरह जान पड़ते थ ॥ ३ ॥ 
ताक्ष्यायमाणा गगने वभासे वायुनन्दनः । 
दारयन्मेघबुन्दानि निष्पतंश्च पुनः पुनः ॥ १० ॥ 
आकाश में गरुड को तरह वादों के चोरते फाडुते थोर वार 


वार उनके भीतर वादर बैठते पव निकलते हनुमान जी शामायमान 
हो रहे थे ॥ १० ॥ ४ 


नदख्वादेन महता मेघखनमहाखन; | 

प्रवरान्राक्षसान्दत्वा नाम विश्राव्य चात्मनः ॥ ११ ॥ 

आङुलां नगरां कुत्वा व्यथयित्वा च रावणम्‌ । 

अद्यित्वा वर्ल घोर वेदेहोमभिवाद्य च ॥ १२ ॥| 
_ हनुमान जी इस प्रकार मुख्य मुख्य रात्तसों को मार, अपना 
नाम सव को सुना, मेघ की तरह महानाद झर के गर्जते, लड्डा को 
विकल कर, रावण को पीड़ा दे, राक्तसों को भयङ्कर सेना को मदे 
ओर सीता जी को प्रणाम कर, ॥ ११ ॥ १२॥ ' 

आजगाम महातेजाः पुनमेध्येन सागरम्‌ । 

© 4 वीयेबान 
पवतेन्द्रं सुनाभं च समुपरपृश्य वीयवान्‌॥ १३ ॥ 
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ज्यामुक्त इव नाराचो महाघेगेऽभ्युपागतः | 
स किञ्चिद्शुसम्मा्ः समालोक्य महागिरिम्‌ ॥ १४ ॥ 
महेन्द्रं मेधसङ्काशं ननाद्‌ इरिपुङ्गव; । 
स एरयामास फपिर्दिशो दश समन्ततः ॥ १५ ॥ 
समुद के वीच वीच पहुँचे । महातेजो '्रौर वली हनुमान 
जी, पवंतराज मैनाक का स्पर्श द्वारा सम्मान कर, घनुष के शदे 
से छुटे हुए तीर को तरह वड़े वेग से गमन करने लगे । जव उत्तर- 
तटवती मेघ की तरह विशाल मदैन्द्रपर्वत कुछ ही दुर रह ग्या; 
तव उसे देख हनुमान जो बड़े ज्ञार से गर्जे! उनका वह सिंहनाद 
समस्त दिशाओं में प्रतिध्वनित हुआ ॥ १३ ॥ १४॥ १ ॥ 
नदञ्नादेन महता मेघस्वनमहारवनः । 
« 0 
स तं देशमनुपापः सुहुहशनलालसः । १६ ॥ 
वे मेघ की तरह वड़े ज्ञोर से गर्जते हुए, उत्तरतट पर, अपने 
दितैवियां से मिलने के लिये लालयित हा, जा पहुँचे ॥ ₹६ ॥ 


ननाद हरिशादूले लाझुगूलं चाप्यकम्पयत्‌ | 
* तस्य नानयमानर्य सुपणंचरिते पथि ॥ १७ ॥ 


हनुमान जी गजते थे भोर अपनी पूँछ भी दिना रहे थे। 
छ्ाकाश में गरद जो के माग का अवलस्थन किये दुए हयुमान ज्ञी 


के घार गज्ञेन से ॥ १७ ॥ 
फलतीवास्य घोषेण गगन साकेमण्डलम्‌ । 
ये तु तत्नोत्तरे तीरे समुद्रस्य महावळाः ॥ १८ ॥ 
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सूर्यमण्डल सहित आकाशमण्उल मानों फडा पडता था। 
महासागर के उत्तरतीर पर ज्ञा महाबली ॥ १८॥ 
पूवे संविष्ठिता; शूरा वायुपुत्रदिहक्षवः । 
महता वायुचुन्स्य तोयदस्येव गितम्‌ ॥ १९ ॥ 
रीछ तथा वानर पहिले से चोर हनुमान जी के लोटने की 
प्रतीत्षा करते हुए बैठे थे । उन्होंने वायु द्वारा ठक्कर दिये हुए बड़े 
चेडे मेघों की गर्जन कौ तरह ॥ १६॥ 
जुश्रुदुस्ते तदा घोपभूस्वेगं हनूमतः 
ते दीनवदनाः सर्वे गुश्रुवुः काननौकसः || २० ॥ 
वानरन्द्रस्य निघोषं पजञन्यनिनदोषभम्‌ । 
निशम्य नदता नादं वानरास्त समन्ततः ॥ २१ ॥ 
वभूवुरत्सुका; सव झुहृदशनकाइश्षिणः । 
जास्ववास्तु हरिश्रेष्ठ भातिसंहुएमानस्तः ॥ २२ ॥ 


उन वानरा न हनुमान जी का गर्जन आर उनकी जँघो के वेग 
से निकला शब्द सुना । उन सय दुलियारे वानरे ने बादल की 
गजेन को तरह, हनुमान जी को गर्जन का घोष सुवा । नाद्‌ करते 
डुए हचुमान जाका शब्द छुन कर, चे सव वानर अपने वन्धु का 
दशन करने को उत्सुक हो उठे भालुो में सर्वश्रेष्ठ जाम्बवान ते 
अत्यन्त प्रसन्न हो ॥ २० | २१ ॥ २२ ॥ 


उपामन्त्र्य हरीन्सवानिदं वचनमन्नत्रीत्‌ | 


सवथा कृतकायोऽसो इनूमाक्षात्र संशय; ॥ २३ ॥ 
खव बालों को अपने पास चुला यह कहा--हसमें सन्देह नहीं 
के, हनुमान जी सव प्रकार से अपना काम पूरा कर आये ॥ २३॥ 
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न हस्याकृतकार्यस्य नाद एवंविधो भवेत्‌ । 
तस्य बाहूर्वेगं च निनादं च महात्मनः ॥ २४ ॥. 


यदि वे अपने कार्य में सफल न हुए होते तो इस प्रकार की 
"गर्जना न करते । हनुमान जीको भुजाशं और जाबो से निकले 
हुए सनसनाइद तथा गर्जन का शब्द ॥ २४ ॥ 


निशस्य हरयो हृष्टा? समुत्पेतुस्ततस्ततः । 
ते नगाग्रान्नागाग्राणि शिखराच्छिखराणि च ॥ २५ ॥ 
सुन कर, स वानर प्रसन्न हुप , और पर्वत के एक शिखर से 
दुसरे शिखर पर कूद कूद कर चढ़ने लगे ॥ २५ ॥ 
पहुष्ठा। समपद्यन्त हनूमन्तं दिरक्षवः | 
ते प्रीताः पादपाग्रेण गद्य शाखाः असुपुष्पिताः ॥ २६ ॥ 
बै हनुमान जी को देखने के लिये अत्यन्त प्रसन्न हो और अच्छी 
प्रकार फूली हुई वृत्तां की डालो को हाथ में ले, वृत्तां की फुनगियों 
पर चढ़ गये ॥ २६ ॥ 
वासांसीव प्रशाखाश्व समाविध्यन्त वानराः । 
गिरिगद्दरसंलीना यथा गर्जति मारुतः ॥ २७ ॥ 
कपड़े की तरह उन शाखाओं का दिला रहे थे। जिसे प्रकार 
पद्दाडी गुफाओं में रको हुई इवा शब्द करती है ॥ २७॥ 
एवं जगर्ज वलवान्हनूमान्मारतात्मन! । 
तमञ्रघनसङ्काशमापतम्तं महाकपिम्‌ ॥ २८॥ 
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उसी प्रकार वलबान पवननन्दून हनुमान जी गर्जे घार उन 
वाननरों ने देखा कि, एक बड़े बादल को तरह हनुमान जी आकाश 
मार्ग से चले आ रहे हैं॥ २८॥ 
दृष्टा ते वानरा सर्वे तस्थुः म्राजझुल्यस्तदा | | 
ततस्तु वेगवांस्तस्य गिरेगिरिनिभः कपिः ॥ २९ ॥ 
दनुमान जी को देखते हो वे सब वानर हाथ जाड हुए खड़े हो 
गये । तब पर्वताकार थोर वेगवान हनुमान जो ।। २६ ।। | 
निपपात महेन्द्रस्य शिखरे पादपाकुले । 
इषेणापूयमाणोऽसो रम्ये पर्वेतनिझरे ॥ २० ॥ 
छिन्नपक्ष इवाकाशात्पपात धरणीधर! |. 
ततस्ते ग्रोतमनसः सर्वे वानरपुङ्गवाः ॥ ३१ ॥ | 
उसी महेन्द्राचल के शिखर पर, जिस पर बहुत से पेड़ लगे 
हुए थे, आकर कूद पड़े । इचुमान जो इषित हो, आकाश से, पंख. 
करे पचत को तरह रमणीक पर्वत के उस स्थान पर कूदे, जहाँ 
पानी का ऋरना कर रहा था । तब प्रीतिंपूर्णहद्य से समस्त 
वानरपुङ्गव ॥ ३० ॥ २१ ॥ 
हनूमन्तं महात्मानं परिवायोपतस्थिरे। . 
परिवार्य च ते सर्वे परां प्रीतियुपागता। ॥ २२॥ 
महात्मा हनुमान जो को चारों ओर से घेर कर खडे,हो गये । 
दनुमान जो को घेर कर वे बहुत प्रसन्न हुए ॥ ३२ ॥ 
- परहुंबदनाः सर्वे तमरोगभुपागतम् । ` 
उपायनानि चादाय मूलानि च फलानि च ॥ २२ ॥ 
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देचुमान जी को कुशलपूर्चक आया हुआ देख, वे सव के सब 
बहुत प्रसन्न हुए ओर फलों थोर फूलों की भेटे ला कर, ॥ ३३॥ 


प्रत्मचयन्हरिश्रेष्ठं इरयो मारतात्मनम्‌ । 
इनूमस्तु गुरून्यद्ाज्ञाम्ववतमुखांस्तदा ॥ ३४॥ 
कपिथेष्ठ पवननन्दन हनुमान जी का पूजन करने लगे। तब 
हनुमान जीने पूज्य थोर वृद्ध आम्बवान प्रमुख वानरो और 
भालुञ्चों का ॥ ३४ ॥ 
कुमारमङ्गद' चेव सेथ्वन्दत महाकपिः । 
` स ताभ्यां पूजितः पूज्य; कपिभिश्च प्रसादितः ॥ २५॥ 


तथा युचराज अङ्घद के प्रणाम किया । उन दोनों ने इसुमान 
जी की प्रशंसा की तथा प्रत्य वानरो ने भी उनको प्रसन्न किया 


॥१५॥ 


दृष्टा सीतेति विक्रान्तः संक्षेपेण न्यपेदयत्‌ । 
निषसाद च हस्तेन ग्रहीत्वा वालिन! सुतस्‌ ॥ २६ ॥ 
तद्नन्तर हनुमान जी ने उन सब से सीता जी के देखने का 
बृतान्त संक्षेप से कहा । तद्नन्तर हनुमान जी वालिपुत्र पुद का 
हाथ पकड़ ॥ ३६ ॥ 
रमणीये बनेहेशे महेन्द्रस्य गिरेस्तदा । 
` इनुमानत्रवीसष्टस्तदा तान्वानरषंभान ॥ २७ ॥ 
महेद्वाचल को रमणीक वनभूमि में जा बैठे थोर जव वानरें 
ने उनसे पूछा ; तव वे डन चानरक्षेष्ठों से कहते लगे ॥ ३७॥ 
घा० रॉ० खु०---३१७ 
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अशाकवनिकासंस्था इष्टा सा जनकात्मजा । 
` ` रक्ष्यमाणा सुघाराभी राक्षसीभिरनिन्दिता ॥ २८ ॥ 
मेने अशाकवाटिका में वैठी हुई सुन्दरी सीता के देखा । 
उखकी रखवाली करने को बडी भयङ्कर राच्चसियाँ नियुक्त ' 
थीं ॥ ३८ ॥ 
~ ¢ 
एकवेणीधरा #दीना रामदशनळालसा । 
उपवासपरिश्रान्ता जटिळा मलिना कृशा ॥ ३९ ॥ . 
वे एक वेणी धारण किये हुए हैं । बडी दुःखी हैं ओर भोराम- 
चन्द्र जी के दर्शन के लिये उत्कयिउत हैं । उपवास करते करते वे 
थक गयो हैं और उनका शरीर बिळुल दुबला हो गया है। वे 
मेली छुचेळी बनी रहती हैं। उनके केशों की जटा वन गयी 
हैं॥ ३४ ॥ 
ततो इष्टेति वचनं महार्थममृतापमम्‌ । 
निशम्य मारते; सर्वे सुदिता वानरा भवन्‌ ॥ ४० ॥ 
“ मेने सीता का देखा ”--अद्भत के तुल्य और महाअथंयुक्त 
( अर्थात्‌ का्यंसाधक ) वचन हनुमान जी के मुख से निकलते ही 
समस्त वानरमणडली आनन्दित हो गयी ॥ ४० ॥ 
श्वेलन्त्यन्ये नदन्सन्ये गर्जन्त्यन्ये महाबलाः । 
चक्रुः किलिकिलामन्ये प्रतिगर्जन्ति चापरे ॥ ४१ ॥ 
उनमें से कोई वानर सिहनाद करने लगे, कोई बलवान वानर 
यजने लगे, कोई किलकिलाने लगे और कोई दूसरे का गर्जते देख 
कर गर्जने लगे ॥ ४१ ॥ 


१ दवेऊन्वि-सिंनावृं कुर्वन्ति । ( भो० ) ऋ पाठान्तरे---/ वाळा ” 1 
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केचिदुच्छितलाङग्‌लाः हृष्टाः कपिकुज्ञरा; । 
be) ह 
अञ्चितायतदीधाणि लाडयालानि प्रविव्यधुः ॥ ४२॥ 
काई कोई कपिकुञ्जर ०६ के खड़ी कर प्रसन्नता प्रकट 
करने लगे । कोई कोई अपनो लंबी पडा को वार वार फटकारने 
लगे ॥ ४२ ॥ 
अपरे च इनूमन्तं वानरा वारणोपमम्‌ । 
आप्लुत्य गिरिशृङ्केम्यः संस्पृशन्ति स्म हर्षिताः ॥४३॥ 
हाथी के समान डोलडोल के अन्य वानर, हषित हो ओर 
पर्वतशिलर से कुद दतुमान जी को छूने लगे ॥ ४३ ॥ 
उक्तवाक्यं इनूमन्तमङ्गदस्तमथाङ्नवीत्‌ । 
सवेषां हरिवीराणां मध्ये #वाचमलुत्तमाम ॥ ४४ ॥ 


हनुमान जी के बाल चुकने पर, अङ्गद ने कहा । अर्थात्‌ सव 
वीर वानरों के वीच बैठे हुए झळुद ने इचुमान जी से ये उत्तम वचन 


कहे ॥ ४५ ॥ 
सत्त्वे वीर्ये न ते कश्चित्समो वानर विद्यते । 
पे . 
यदवप्लुत्य विस्तीण सागरं पुनरागतः ॥ ४५ ॥ 


दे हनुमान्‌! दल थोर पराक्रम में तुम्हारे समान शर कोई नहीं 
है; ज्ञा तुम इतने चैड़े समुद्र के लांध गये और फिर लाँध कर 


लोर आये ॥ ४५ ॥ 
अहो स्वामिनि ते भक्तिरहे वीर्यमहो शतिः । 
दिष्टया दृष्टा त्वया देवी रामपत्नी यशस्विनी ॥ ४६ ॥ 


# पाठान्तरे वचनमुत्तमस्‌। ” 
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वाह ! तुम्हारी स्वामि सस्वन्धिनी भक्ति का क्या कहना है! 
वाह ! तुम्हारा वल र वाह तुम्हारा धैय ! भाग्य हो से तुम यशः ` 


खिनी ध्रीरामपत्नी सीता को देख आये हो ॥ ४६ ॥ 


दिएया त्यक्ष्यति काङुत्स्थः शाकं सीतावियागजम्‌ । 
ततेषऽङ्गदं इचूमन्तं जाम्बवन्तं च वानराः ॥ ४७॥ 
वडे सोमाग्य की वात है कि, सीता के वियोग से उत्पन्न 
रामचन्द्र जी का शाक अव दूर हो ज्ञायगा । तदनन्तर वानर, 
अडुद, हनुमान भोर जास्ववान के ॥ ४७॥ 
परिवार्य प्रमुदिता भेजिरे विपुला शिलाः । 
श्रोतुकामाः समुद्रस्प लङ्घनं वानरात्ता; ॥ ४८॥ 
दशनं चापि लङ्कायाः सीताया रावणस्य च । 
तस्थुः प्राज्ञलयः सर्वे हनुमद्ददनान्मुखाः ॥ ४९ ॥ 
चारों ओर से घेर ओर हष में मर, उनके बैठने के लिये बड़ी 
बड़ी शिलाएं उठा लाये । वे सब वानर हनुमान जी के सुख से 
उनके समुद्र लाँघने को तथा लड्डा, सीता और रावण के देखते 


का वृत्तान्त सुनना चाहते थ । घतः दे सब दाथ जोड़े हनुमान जी 
की ओर घुख कर वेठ गये ॥ ४८॥ ४६ ॥ | 


तस्था तत्राङ्गदः श्रीमान्वानरेवेहभिद्तः 
उपास्यमाना विवृधैर्दिवि देवपतियेथा ॥ ५० ॥ ` 


खुरराज इन्द्र जिस प्रकार देवताओं के वीच' बैठते हैं, वेले दी 
श्रीमान्‌ श्ङ्गद्‌ जी वहुत से वानरों के वीच वैठे थे ॥ ५०॥ 
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इनूसता कीर्तिमता यशस्विना 
तथाङ्गदेनाङ्गदवद्धवाहुना | 
युदा तदाध्यासितमुन्नत महन्‌ 
महीधराग्रं ज्वलितं श्रियाऽभवत्‌ ॥ ५१ ॥ 
इति सप्षपञ्चाशः सग; ॥ 
कीतिशाली हनुमान जी ऑर यशप्यी अङ्गद जी जिनकी दोनों 
मुज्ञाएँ वाजूबंदों से सुशोभित थीं, दर्ष में भरे ऐसे बेडे हुए थे कि, 
उनके वहाँ वैठने से उस बहुत ऊँचे पर्वत फा शिखर श्रव्यन्त शाभा- 
यमान ज्ञान पड़ने लगा ॥ ५१ ॥ 
सुन्द्रकाएड का सत्तावनवाँ सग पुरा हुभ्रा । 


>> 
थष्टपञ्चाशः सर्गः 
“अं 
ततस्तस्य गिरे! भृङ्गे महेन्द्रस्य महावला! । 


हनुमस्ममुखा! प्रीति हरयो भगपुरुत्तमाम्‌ ॥ १॥ 
उस समय हनुमान आदि पद्दाइली वानरगण, महेनद्राचल 
पर्वत के शिखर पर वेडे हुए ग्रत्यन्त षित हो रहे थे ॥ १॥ 
तं ततः प्रीतिसंहृष्ः प्रीतिमन्तं महाकृपिश । 
जाम्ववान्कायंरत्तान्तमपृच्छदनिलात्मजम्‌ ॥ २॥ 
तव दतुमान जी को प्रसन्न देख, जास्ववान ने पवतनस्द हनुमान 
जी से उनकी यात्रा फा वृत्तान्त पका ॥ २॥ 
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कथं इष्टा त्वया देवी कथं वा तत्र वतते । 
तस्यां वा स कथंत! क्ररकर्मा दशानन! ॥ ३ ॥ 
उन्होंने पूछा कि, हे इतुमाच ! यह ता वतलाओ कि, तुमने 
सीता जी को केसे देखा ओर वे वहाँ किस तरह रहती हैं, करकर्मा 
रावण उनके साथ केसा वर्ताव करता हे ॥ ३॥ 
तत्त्वतः सवमेतन्नः मत्नहि त्वं महाकपे | 
श्रुतायाड्चिन्तयिष्यामो भय! कार्यविनिश्चयम ॥ ४ ॥ 
हे हनुमान्‌ ! तुम यह समस्त वृत्तान्त भल्ली भाँति यथावत्‌ 
कहो जिससे उसे सुनने के वाद, हम आने का केभ्य निश्चय कर 
सक | ४1 
_ यश्चाथस्तत्र वक्तव्यो गतेरस्माथि रात्मवान | 
रक्षितव्यं! च यत्तत्र तद्गवान्व्याकरोतु नः ॥ ५॥ 


थीरामचन्द्र जी के पास चलने पर जा वात उनसे कहनी होगी 
ओर जा डिपानी होगो सा आप सब ही दम से कहें ॥ ५ ॥ 


स नियुक्तस्ततस्तेन सम्महृष्ठतनूरद 

प्रणम्य शिरसा देव्ये सीताये प्रत्यभाषत ॥ ६ || 
` जास्ववान जी के ऐसे बचन सुन, हनुमान जी के रोंगटे खडे 
हो गये | वे सीता देवी को सीस नवा कर प्रणाम कर, कहते 
लगे ॥ ६ ॥ 

प्रत्यक्षमेव भवतां महेन्द्राग्रात्खमाप्लुतः 

उद्धदक्षिणं पारं काइमाणः समाहितः ।। ७ ॥ 


रक्षितन्य--गोप्ठव्यं । ( गो० ) 
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यद तो आप लोगों के सामने ही की वात है कि, में इस महे- 
न्दाचल के शिखर से, सपुद्र के दक्षिण तट पर ज्ञाने की इच्छा से, 
बड़ी सावधानी से उड़ा था ॥७॥ 
गच्छतश्व हि मे घोरं विध्नरुपमिवाभवत्‌ । 
काञ्चनं शिखरं दिव्यं पश्यामि सुमनाइरम्‌ ॥८॥ 
जाते जाते रास्ते में एक वडा बिधर सा उपस्थित हुआ। । मुझे 
एक अत्यन्त सुस्दर रौर काञ्चनमय शिखरयुक्त एक प्रवत देख 
पड़ा ॥ ५.॥ 
स्थितं पन्थानमाश्ठत्य मेने बित्न च तं नगम्‌ । 
उपसंगम्य तं दिव्यं काञ्चनं नगसत्तमम्‌ । ९ ॥ 
उस पहाड़ के रास्ता रोक कर खड़े देख, मेंने उसे विध्नरूप 
समझा । फिर उस खुवर्थमय पर्वते के समीप जा IE 
कृता मे मनसा बुद्धिभेंत्तव्योऽयं मयेति च | 
प्रहतं च मया तस्य लाङगूलेन महागिरेः ॥ १० ॥ 
शिखर सूर्यसङ्काशं न्यशीयत सईख्धा । 
व्यवसायं च तं बुद्धा स दैषाच महागिरिः ॥ ११ ॥ 
पुनरेति मधुरां वाणी मन! महादयलिव । 
पितृव्यं चापि माँ विद्धि सखायं मातरिश्वन! ॥ १२ ॥ 


मैंने रपत मन में विचारा कि, में उस पर्वत का तोड़ डाळ 
आर मैने पेसा हो किया। मैने अपनो पूँछ उस पर ऐसे ज्ञोरसे 
मारी कि, उसका सूर्य फे समान प्रकाशमान शिखर, हज्ञार दुकडे ही 
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कर गिर पड़ा । श्रपने शिखर के टुकड़े टुकड़े हुए देख, वह महा- 
गिरि मधुरवाणो से मुझको प्रसन्न करता हुआ वेला--है पुत्र ! में 
तुम्हारा चाचा हैं, क्योंकि तुम्हारे पिता पवनदेव मेरे मित्र हैं॥ १० ॥ 
११ ॥ ९३२ ॥ 
पेनाक इति विख्यातं निवसन्तं महोदयैः । 
८ 
पक्षपन्त; पुरा पुत्र वभूवुः परवतात्तमा! ॥ १३ ॥ 
में मैनाक पर्वत के नाम से प्रसिद्ध हुँ ओर इस महासागर कै. 
भीतर रहता हुँ । हे पुत्र | पूवकाळ में पर्वतों के पटू हुआ करते 
थे॥ १३॥ ह 
छन्दतः पृथिवीं चेरबाधमानाः समन्ततः । 


रुसवा नगानाँ चरितं महेन्द्र; पाकशासनः ॥ १४ ॥ 
वे इच्छाचुसार समस्त पूथियी पर घूम फिर कर प्रजाञओं को 
कष्ट दिया करते थे । जव यह बात इन्द्र को मालूम पड़ी ॥ १४॥ 
चिच्छेद भगवान्पक्षान्वजेणेषां सहस्रशः । 
अहं तु मोक्षितस्तस्मात्तव पित्रा महात्मना ॥ १५॥ 


तव उन्होंने वज्र से हज़ारों पर्वतो फे पत्त काट डाले, किन्तु 
इस विपत्ति से तुम्हारे महात्मा पिता पवनदेव ने मुझे वचा लिया 
॥ १५ ॥ 


मारुतेन तदा वत्स प्रक्षिप्तोऽस्मि महाणवे । ` 
रामस्य च मया साहे वर्तितव्यमरिन्दम ॥ १६ ॥ 


` है वत्स | उस समय पवनदेव ने मुझे इस महासागर में ढकेल 
दिवा । हे प्रसत्दिम ! से में औीरामचन्द्र जो का"साहाथ्य करने को 
तैयार हुँ ॥ १६ ॥ | छ 
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रामो धमसृतां श्रेष्ठी महेस््रसमविक्रमः । | 
एतच्छुत्वा वचस्तस्य मेनाकस्य महात्मनः ॥ १७॥ 
बोकि, औरामचख जी धर्मामार्थो में श्रेष्ठ हे भोर इन्द्र के 
समान पराक्रमी हैं । उस मद्दाव्मा मैनाक के ये वचन सुन ॥ १७॥ 
कार्यमायेद्य तु गिरेर्यतं च मनो मम | 
तेन चाहमनुज्ञाते! मेनाकेन महात्मना ॥ १८ ॥ 
मेते अपने मन का अभिप्राय उसके वतलाया । तब महात्मा 
मैनाक ने मुके जाने को अनुमति दो ॥ १८॥ 
स चाप्यन्तर्दितः शेला मानुषेण वपुष्मता । 
शरीरेण महल; शेलेन च महादपी ॥ १९॥ 
ओर वह पर्वत जिस मनुप्यशरोर का धारण कर मुझसे बात" 
चीत करता था, उसे उसने छिपा लिया श्रोर वह विशाल पर्वत 
समुद्र के जल फे भीतर इव गया ॥ १६ ॥ 
उत्तमं जवमास्थाय शेषं पन्थानमास्यित! । 
ततोऽहं सुचिरं कालं घेगेनाभ्यगमं पथि ॥ २० ॥ 


तब में बड़ी तेज्ञी से शेष मार्ग पूरा करने के जिये आगे 
चला और वहुत देर तक उसी चाल से रास्ता ते करता रहा 


॥ २०॥ 
ततः पद्याम्यहं देवीं सुरसां नागंमातरस्‌ । 
` सथुद्रमध्ये सा देवी वचनं मामभाषत ॥ २१ ॥ 
तदूनम्तर मैंने नागमाता सुरसा को देखा । समुद्र के बीच खड़ी 
हुई लुरसा घुसे ये सचन कहने लगी ॥ २१ ॥ 


१ 
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मम भक्ष! प्रदिष्टस्त्वममरेहरिसत्तम । 
अतस्त्वां भक्षयिष्यामि विहितस्त्वं #हि मे सुरे! ॥२२॥ 


है कपिश्रेष्ठ ! तुम, तो मेरे भक्ष्य वन कर यहाँ आ गये हो। 


तुम्हारा पता मुझे देवताओं ने दिया है। रतः में तुमका खा 
जाऊँगी ॥ २२॥ 


एवपुक्तः सुरसया प्राञ्जलिः प्रणतः स्थितः । 
 विवणेवदनो भूत्वा वाकयं चेदमुदीरयन्‌ ॥ २३ ॥. ' 


सुरसा के ऐसे वचन छुन, में अत्यन्त विनीत हो ग्रोर हाथ 
जाड कर तथा मुख फीका कर, उसके सामने खडा दो गया ओर 
उससे बाला ॥ २३॥ 


रामो दाशरथिः श्रीमान्मविष्टो दण्डकावनम्‌ । 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया' च परन्तपः ॥ २४ ॥ 


कि, महाराज दशरथ के पुत्र परन्तप श्रीरामचन्द्र जी, लक्ष्मण 
भर सोता को साथ ले, दणडक चन में रये थे ॥ २४॥ | \ 


तस्य सीता हृता भार्या रावणेन दुरात्मना । | 
तस्याः सकाशं दृतेऽहं गमिष्ये रामशासनात्‌ ॥ २५॥ 
उनको मार्या सीता को दुए रावण हर ले गया है। से में : 
श्रीरामचन जी की राज्ञा से सीता के पास उनका दूत वन'कर. ` 
जाऊगा ॥ >५ | 
कतुमहसि रामस्य साहाय्यं विषये सति । 
अथवा मैथिली दृष्टा रामं चालिषए्कारिणम्‌ ॥ २६॥ 


कै पाठाम्तरे---५ चिरस्य मे | ” 


र 
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- तू भी तो उन्हींके राज्य में रहती है, अतः तू भी इसमें कुछ 
सदायता दे । अथवा सीता को देख भ्रौर उनका हाल अङ्किएकर्मा 
श्रीरामचन्द्र जी से में कह आउ ॥ २६ ॥ 
आगमिष्यामि ते वक्त्रं सत्यं प्रतिशृणोमि ते । 
एवमुक्ता मया सा तु सुरसा कामरूपिणी ॥ २७॥ 


अन्नवीन्नातिवर्तेत कश्चिदेष वरो मम | 
१ एवभुक्तः सुरसया दशयाजनमायत! ॥ २८ ॥ 
तब में तेरे मुख में चला आऊँगा (प्रर्थात्‌ तू मुकका खा. 
डालना ) में तुफसे यह सत्य सत्य प्रतिक्षा करके कहता हुँ । जब 
मेने इस प्रकार उससे कहा ; तव वह कामरूपिणी सुरसा कहने 
लगी, मुझे उल्लंघन कर कोई नहीं निकल सकता.) क्योंकि, मुझे 
ऐसा ही वर मिला हुआ है। उसके यह कहने पर में दख योजन 
का हो गया ॥ २७ ॥ २८ ॥ 
ततो$थंगुणविस्तारो वभूवाहं क्षणेन तु । 
मत्ममाणाधिकं चेव व्यादितं तु घुं तया ॥ २९॥ ` 
फिर क्षणभर ही गे में पन्द्रह याचन का हो गया । परन्तु छुरखा 
ने मेरे शरीर को लंबाई से अपना मुख ओर भी श्रधिक 
फैज्ञाया ॥ २६ ॥। 
तद्दृष्टा व्यादितं चास्यं हृस्वं द्वकरवं वपु; । 
तस्मिन्मुइत च पुनर्बंभूवादुष्ठमाञ्रक! ॥ २० ॥ 
तव मैंने उसके वड़ा मारी मुख खोले हुए देख, भपना शरीर 
बहुत छोटा कर लिया । यहाँ तक कि, उस समय मैंने अपना शरीर 
अंगूठे के बराबर कर लिया ॥ ३० ॥ 
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अभिपलाशु तद्वक्त्रं निगतोष् ततः क्षणात । 
अब्रवीत्सुरसा देवी स्वेन रूपेण मां पुन! ॥ ३१ ॥ 
घोर उसके मुख में प्रवेश कर में उसी क्षण वाहिर निकल 
आया । तव सुरसा ने अपना पूर्ववत्‌ रूप धारण कर मुभसे 
कहा ॥ ३१॥ 
अर्थसिद्धये हरिश्रेष्ठ गच्छ सोम्य यथासुखम्‌ । 
समानय च वैदेहीं राघवेण महात्मना || ३२॥ +, 
` हे सोम्य ! तुम सुखपूर्वक जाओ ओर अपना काम पूरा करे 
तथा महात्मा थीरामचन्द्र जी से सीता जी को मिलाओं ॥ ३२ ॥ 
सुखी भव महावाहो प्रीताऽस्मि तव वानर । 
ततोऽहं साधु साध्वीति सर्वभूतैः प्रशंसितः ॥ २३ ॥ 

„„ है महावाहो | तुम सुखी हो। में तुम्हारे अपर प्रसन्न हूँ। 
डस समय सब प्राणियों ने दाह ! वाह ! कह कर मेरो प्रशंसा 
की ॥ ३३ ॥ 

ततोजञ्न्तरिक्षै विपुल प्लुतोऽहं गरुहो यथा । 
छाया मे मिग्रूदीता च न च पश्यामि किञ्चन ॥ ३४ ॥ 
तदनन्तर में गरुड़ जी की तरह बड़ी, तेज्ञी से रास्ता ते करने 
लगा । इसी वीच में मेरी ठाया को किसी ने पकड़ लिया, किन्तु 
जव मुभे छाया पकड़ने वाला कोई न देख पड़ा ॥ ३४ ॥ 
साऽहं विगतवेगस्तु दिशो दश विलोकयन्‌ । 
न किञ्चित्तत्र पश्यामि येन मेऽपहृता गतिः ॥ २५ ॥ 


ग्रधपञ्चाशः सर्गः ८९ 
तव गति रुक जाने से में चारों ओर देखने लगा । किन्तु मेरी 
चाल के रोकने वाला मुझे काई न देख पड़ा ॥ ४४ || ' 
तते! मे बुद्धिरुत्पन्ना कि नाम अगमने मम | 
ईदृशो विष्न उत्पन्नो रूपं यन्न न इश्यते ॥ ३६ ॥ 
तब में यह सोचने लगा कि, जिसने मेरे गमन में इस प्रकार 
का विध्न डाला हे थोर जिसका रूप भी नहीं दिखलाई देता, 
उसका क्या नाम है या वह कीन है ॥ ३६ ॥ 
अधोभागेन मे दृष्टि शोचता पातिता मया । 
ततोऽद्राक्षमहं भीमां राक्षसीं सलिलेशयाम्‌ ॥ २७॥ 


यह में साच ही रहा था कि, इतने में पेरी दृष्टि नीचे की आ< 
गयी ओर मैने देखा कि, पक भयङ्कर राक्षसी समुद्र के जल में खड़ी 
है॥ ३७ ॥ 
प्रहस्य च महानादशुक्ताऽहं भीमया तया । 
अवर्थितमसंभ्रान्तभिदं वाक्यमशोभनम्‌ ॥ २८ ॥ 
उस भयङ्कर राक्षसी ने अट्टहास कर तथा गर्जे कर झर निर्मीक 
हो यह अनुचित वचन मुकसे कहा ॥ २८॥ 
छासि गन्ता महाकाय क्ुधिताया ममेप्सितः । 
भक्ष! प्रीणय मे देहं चिरमाहारवर्जितम्‌ ॥ ३९ ॥ 


है महाकाय ! तुम मेरे इप्सित्‌ भक्ष्य हो कर अव कहां जा सकते 

। में बहुत दिनों से भूँखी हूँ, से तुम मेरा मतय बन कर मेरे ' 
शरीर को तृप्त अर्थात्‌ पुर करो ॥ ३६ ॥ 

+ पाठान्तरे-- गगने | ” 
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ˆ वाढमित्येव तां वाणीं प्रलग्रह्वामहं तत; । 
आस्यप्रमाणादधिकं तस्याः कायमपूरयम ॥ ४० ॥ 
तब मैंने ५ बहुत अच्छा ” कह कर उसकी वात मान जो और 
उसके मुख की लंबाई चोड़ाई से कहीं अधिक मैंने अपना शरीर 
लंबा चोडा कर लिया; जिससे मेरा शरीर उसके मुख ही में न 
धसे ॥ ४० ॥ 
तस्याश्चास्यं महद्भीमं वर्धते मम भक्षणे । 
न च मां कसा तु घुबुधे मम वा निकृतं कृतम्‌ ॥ ४१॥ 
उसते अपना भयङ्कर मुख मुझे खा जाने के लिये वढाया । 
किन्तु न तो वह मेरै सामथ्यं को जान पायो थोर न मेरो चतुराई 
ही के। ॥ ४१ ॥ 
ततोऽ विपुछ रूपं संक्षिप्य निमिपान्तरात्‌ । 
तस्या हुदयमादाय प्रपताम नन!स्यलम || ४२ ॥ 
मैंने पक मारते अपने विशाल शरीर को होटा वना लिया 
पर कपट कर उसका कलेजा निकाल में पुनः आकाश में चला 
छाया ॥ ४२॥ ' न 
सा बिसष्ठबुजा भौमा पपात छूवणाम्भसि | 
मया पर्वतसङ्काशा निकुत्तहृदया सती ॥ ४३ ॥ 
' च पर्वताकार दुश राज्ञसी हृदय के फट जाने से दोनों हाथों को 
फैला ,खारी समुद्र में डूब गयो ॥ ४३ ॥ 
शृणोमि खगतानां च. सिद्धानां चारणैः सह । 
राक्षसी सिहिका भीमा क्षिपं इनुभता इता ॥ ४४॥ 


पाठान्तरे--* साघु | ” 
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तव मैंने आकाशचारी सिद्धों और चरणों के यह कहते. खुना 
कि, दचुमान जी ने भयङ्कर सिंहिका रात्तसी के वात की वात में 
मार डाला ४३॥ 
तां हस्या पुनरेवाहं कृत्यमात्ययिकं स्मरन्‌ | 
गत्वा चाइ महाध्वानं पश्यामि नगमण्डितम्‌.॥ ४५ ॥ 


दक्षिणं तीरशुदधेङ्का यन्न च सा पुरी । 
अस्तं दिनकरे याते रक्षसां निलयं पुरम्‌ ॥ ४६॥ 
उसके मार घुफे विलंव दो जञाने का स्मरण हो झाया । तव 
वृहुत दूर चलने के वाद्‌ घुर्भी पर्वेतयुक्त समुद्र का वह दक्षिणतढ 
जिस पर वह लडापुरी बसी हुई थी, देख पडा । जब सूय छिप गये, 
तव मैं रात्तसों के रहने को पुरो लडुग में ॥ ४४ ॥ ४६ ॥ 
प्रविशेःहमविज्ञाता रक्षाभिभींमविक्रमे! । 
तत्र प्रविशतथापि कल्पान्तघनसन्निभा ॥ ४७ ॥ 
उन भयङ्कर पराक्रमी राक्तसों को विना अनाये, घुसा । किन्तु 
उस पुरो में घुसने के समय प्रजयकालीन मेघ की तरह ॥ ४७॥ 
अट्वहासं विमुश्वन्ती नारी काउप्युत्यिता पुरः । 
निघांसम्तीं ततस्तां तु ज्वलदभिशिरोस्हाम ॥ ४८ || 
शरीर वाली पक कोई खो अट्टहास करती हुई मेरे सामने आ 
खड़ी हुई । वह पुरे मार डालना चाहती थो। उसके सिर फे केश 
प्रज्ञ्वल्षित अद्धि को तरह चमचमा रदे थे ॥ ४५॥ 
सव्यग्नुष्टिपहारेण पराजित्य सुभैरबाम्‌ । 
प्रदोषकाले प्रविशंभीतयाऽहं तयादितः ॥ ४९ ॥ 
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उस महासयङर रातो की वाम हाथ के वसे से परास्त कर,, 
मै सन्ध्या समय पुरी में आगे वढा । उस समय उसने -सयमीत हो ' 
मुझसे कहा ॥ ४९ ॥ 
अहं छङ्कापुरी वीर निर्मिता विक्रमेण ते । 
रब यस्मात्तस्माट्रिजेता र त ख्य 
देजेतासि सवरक्षांस्यशेपत; ।। ५० ॥ 
दे वीर ! में इस लङ्कापुरी की अघिशात्री देवी हूँ । तुमने अपने 
पराक्रम से मुझे जा हराया ह, सो मानों तुमते समस्त राक्तसों की 
जीत लिया । अर्थात्‌ तुम अव समस्त लड्डापुरीवासी रात्तसों को 


जीत लोगे ॥ ५० ॥ 
तत्राइं सबरात्र तु विचिस्वज्ञनकात्मजागू | ` 
रावणान्तःपुरगता न चापश्यं घुमध्यमाम्‌ ॥ ५१ ॥ 
में बहो जानकी जी की खोज में सारी रात घूमता फिरता 
हो रहा । मे रावण के रनवास में भो गया ; किम्तु वहाँ सी उस 
छुन्द्रो सीता को न पाया ॥ ४१॥ 
तत! सीतामपश्यंस्तु रावणस्य निवेशने । 
गाकसागरमासाध न पारमुपलक्षये ॥ ५३ ॥ 
तव तो रावण के अन्तःपुर में सीता जी हो न पाकर में 
शाकसागर में ऐसा डूबा कि, मुझे उसका आर पार बदल | 
पाइ ॥ ५२ ॥ 
शोचता च मया दष्टं प्राकारेण समाहतम । 
काञ्चनेन विकृष्टेन गृदोपवनमुचमम्‌ ॥ ५३ ॥ 


साचते साचते सुके सोने के परकोउे से घिया पक सुन्दर गुदी 
चान देख पड़ा ॥ ५३ ॥ 
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तं प्रकारमवष्लुत्य पश्यामि वहुपादपम्‌ । 
अशोकवनिकामध्ये जिंशुपापादपे! महान्‌ ॥ ५४ || 
उस परकोटे को नांघने पर घुसे वहुत से वृत्त देख पड़े। उस 
घ्रशाक-उपवन में एक बड़ा शीशम का वृत्त था ॥ ५४॥ 
तमारुह्य च पश्यामि काञ्चनं कदलीवनम्‌ | 
णि 
अदूरे शिंशुपाद्रक्षापश्यामि वरवणिनीम्‌ ॥ ५५ ॥ 
उस पर चढ़ कर मेंने उसके निकट ही काञ्चनवर्ण कदली वन 
तथा एन्द्रो सीता को देखा ॥ ५५॥ 
इयामां कमळपत्ाक्षाम्गुपवासकृश्षाननम्‌ | 
तदेकवासःसंवीतां रजोध्वस्तशिरोरहाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
उपवास करते करते कमलद्ल असे नेत्रों वाली उस शयामा 
सोता का मुख उतर गया है। वह केवल पक वस्न पहिने हुए है 
. और उसके सिर के वालों में घूल भरी हुई है ॥ ५६ ॥ 
' शोकसन्तापदीनाङ्गीं सीतां भर्वहिते स्थिताम्‌ । 
राक्षसीभिर्विशपामिः ्रराभिरमिसंष्टताम्‌ ॥ ५७॥ 
सह शाकसन्ताप से दीन, पति की हितकामना में तत्पर है.।- 
वड़ो बड़ी विकृत रुपवाली थोर क्रूरस्रभाव को राक्तसियाँ उसे पेसे 
ही घेरे रहती हैं ॥ ५७॥ | 
माँसशोणितभक्षाभिव्याप्रीमिदरिणीमिव । 
¢ ¢ 
सा मया राक्षसीमध्ये तज्यमाना गुह्टुमुहु; ॥ ५८॥ 
जैसे माँस खाने वाली थोर रक्त पीने वाली वाधिनें हिरनी को 
घेर लेती हैं । राक्षसियो के बीच बैठी हुई ओर बार वार उनके द्वारा 


हारी डपटी ज्ञाती हुई सीता को मैंने देखा ॥ ५८ ॥ 
चा० रा० छु०--रे८ 
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एकवेणीधरा दीना भतचिन्तापरायणा । 
भूमिशय्या वितर्णाङ्गी पश्चिनीव हिमागमे ॥ ५९ ॥ 
शीतकाल में जिस प्रकार कमलिनी का रूप रंग फोका पड़ 
ज्ञाता है, चैते हो जानकी जी का शरीर भी श्रीरामचद्ध जो 
की चिन्ता में फोका पड़ गया है। वह एक पेणो धारण किये . 
हुए है । अत्यन्त दोनभावयुक्त है ओर जमीन में साया करती ` 
. है॥ ५६ ॥ 
रावणाद्विनिइत्ताथां मतव्यकुतनिथया । 
थंचिन्पू क ९ हि 
फर्थचिन्पृगशावाक्षी वृणमासादिता मया ॥। ६० ॥ 
वह रावण से किती प्रकार का भी सम्बन्ध न रखती हई, प्राण 
दे देने का निश्चय किये हुए है। ऐसी सृगनयनी सीता को मेंने 


किसी तरह शोघ्र पाया ॥ ६० ॥ , 
ता दृष्टा ताइशा नारी रामपत्नीं यशस्विनीम्‌ । ` 7 
तत्रेव शिशुपारक्षे पश्यन्नहमवस्थित। ॥ ६१ ॥ 


उन भ्रीरामचन्द्र जी की यशखिनो सीता जी की ऐसी दृशा देखता . | 
डु में उसी शीशम के पेड़ पर वैठा हुआ था ॥ ६१॥ | 


ततो इलहलाशब्दं काञ्चीन्‌पुरमिश्रितम्‌ । | 
शृणोम्यधिकगम्भीर॑ रावणस्य निवेशने ॥ ६२॥ ` 


कि, इतने में पायजेव भोर विछुुओं को:झकार से मिश्रित गम्भीर 
शब्द रावण के आवस-स्थान के निकट मुझे सुनाइ पड़ा ॥ ६२ ॥ 


, ततोऽह' परमोह्िमः स्तं रूपं प्रतिसंहरन्‌ ।' 
अंह' तु शिशुपाहश्षे पक्षीव गहने स्थितः ॥ ६३ ॥ - 
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तब तो में घवड़ाया और अपना शरीर झोडा कर पत्ती की तर 
सघन पत्तों में छिप कर वैठ गया ॥ .६३ ॥ 
ततो रावणदाराश्च रावणश्च महाबल! । ` 
तं देशं समनुप्राप्ता यत्र सोताऽभवत्स्थिता ॥ ६४ ॥ 
: इतनेमें महावलो रावण ओर रावण को खियाँ वहां आ पहुँचीं 
जहाँ सीता जो वैरी हुई थॉ ॥ ६४ ॥ 
तदृषट्टाः्थ वरारोहा सीता रक्षोमहावलम्‌ । 
सहुच्येरू स्तनौ पीनौ वाहुभ्यां परिरभ्य च ॥६५॥ 
उस महावल्ली राक्षत रावण को देख सीता जी ने अपने 
दोनों गाइ समेट लिये थोर दोनों बड़े बड़े स्तनों का बांहो से ढक 
लिया ॥ ६ ॥ 
वित्रस्तां परमादिय़ां वीक्षमाणां ततस्ततः । 
त्राणं किञ्चिदपश्यन्तीं वेपमानां तपस्विनीम्‌ ॥ ६६॥ 
अत्यन्त डर के मारे उसका मन बहुत उद्दिस हो गया और वह 


इधर उधर ताकने लगी; किन्तु जव उसे अपनी रक्षा के लिये कुछ 
भी सहारा न देल पड़ा ; तव बह दुःलियारी डर के मारे काँपने 


ज्ञगी,॥ ६६ ॥ 
तामरुवाच दशग्रीवः ,सीतां परमदुःखिताम्‌ । 
अवाविद्चराः प्रपतितो वहु मन्यस्व मामिति ॥ ६७॥ 


उस अत्यन्त दुल्लियारी सोता जी से दशानन ने कदा-में खिर 
झुका कर तुझे प्रणाम करता हूँ, तू सुके भलो भाँति मान ॥ ६७॥ 
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यदि चेत्त्वं तु दपान्गां नामिनन्दसि गर्विते । 
द्वौ मासावन्तर सीते पास्यामि रुधिरं तवृ ॥ ६८॥  . 
दै गीली | यदि तू प्रभिमानवश भेरा अभिनन्दन न करेंगी ; 
तो दो महीने वाद्‌ में तेरा लाह पीऊँगा ॥ ६८ ॥ 
एतच्छुत्वा वचस्तस्य रावणस्य दुरात्मनः । 
उवाच परमक्रुद्धा सीता वचनपुत्तमम्‌ ॥ ६९ ॥ 


दुरात्मा रावण के वे वचन सुन, सीता चे अत्यन्त कुपित हो, 
उस समय के उपयुक ये वचन कडे ॥ ६६ ॥ 


राक्षसाधम रामस्य भायाममिततेजस! । 
इक्वाङुदुलनाथरय स्नुषां दशरथस्य च ॥ ७०॥ 


दे राक्षताघम ! अमित तेजस्वी श्रीरामचन्त जी की पत्नी ओर 
इस्वाकु-झुल-नाथ महाराज दशरथ फी वहू से ॥ ७० ॥ 


अवाच्यं वदतो जिद्दा कथं न पतिता तव । 
किश्चिद्दीय तवानाये या माँ भतरसन्िपा ॥ ७१॥ 
तू ऐसे दुवचन कहता है, सो तेरी जिह्वा क्यों गिर नहीं पढ़ती, 
झरे ववर ! क्या यही तेरा बल पराक्रम हे कि, तू मुझे मेरै पति के 
पाससे॥७१॥ 
अपहुत्यागतः पाप तेनाहएं पालना । | 
न त्वं रामस्य सश्शो दास्येऽप्यस्य न युज्यसे || ७२॥ 


उनकी छचुपस्यिति मै हर लाया । अरे पापी | तू श्रीराम को 
बरावरी ते कर ही क्या सकता है, तू इनका दहलु बनने योग्य 
भी तो नहीं है ॥ ७२॥ 


घपएपक्वाशः सर्गः ५९७ 


#अजेय; सत्यवाञ्छुरो रणश्वाधी च राघव! । 
जानक्या परुषं वाक्यमेवप्मुक्तो दशाननः ॥ ७३ ॥ 
_ क्योंकि, आरामचन््र जी श्रजेय, सत्यवादी, शूर और रणकला 
में बड़े कुशल हैं। सीता जी के पेसे कठोर पचन छुन कर, दशानन 
रावण ॥ ७३ ॥ 
जज्वाल सहसा कोपाबितास्थ इव पावकः । 
विदृत्य नयने करे मुष्टिपुथम्य दक्षिणम्‌ ॥ ७४ ॥ 
क्रोध के मारे जल उठा, जैसे चिवा को आग धधक उठती है 1 
वह भरले तरेर घोर दृदिना घसा तान, ॥ ७४ ॥ 
मैथिलीं हन्तुमारव्य! ख्रीभिर्हाहाळृतं तदा । 
स्रीणां मध्यात्सपुत्पत्य तस्य भार्या दुरात्मनः ॥ ७५॥ . 
जव सोता ज्ञी के मारने के लिये ; तैयार हुथा, तव उसके साथ 
जा खिया थां, वे हैं ! हैं !! हैं || कह कर चिल्ला उठीं। उस समय 
उन्हीं खियों में उस दुरात्मा की पल्लो ने; ॥ ७५ ॥ 
वरा मन्दोदरी नाम तया स. मतिषेधितः 
उक्तश्च मधुरां बाणीं तया स मदनादित! ॥ ७६ ॥ 
जिसका नाम मम्दोदये था ओर जे बड़ी' छख्रो थी, उसे 
अना किया घोर मीठे वचन कह कह कर, उस कामातुर का सम- 
काया ॥ ७६ ॥ 
सीतया तव किं कार्य महेन्द्रसमविक्रम । 
देवगन्धर्वकन्यामिर्यक्षकन्यामिरेव च ॥ ७७॥ ` 


छ पाठाग्तरे--' यज्ञीयः स्वादी च । ® . ' 


५३४ सुन्द्रकाणरे 


वह कहने लगी--हे इन्र के समान पराक्रमी ! सोता जी से ' 
तुम्ह क्या करना है। तुम्हारे यहां तो देवकन्याण ओर गन्धर्व 
कन्याएं मोजूद हें ॥ ७७॥ 
साध प्रभा रमस्वेह सीतया कि करिष्यसि) 
ततस्ताभिः समेताभिर्मारीभिः स यहावछः.॥ ७८ ॥ 
सो हे स्वामी | तुम मेरे साथ ओर इनके साथ विहार करा, 
सीता को लेकर क्या करोगे? तदनन्तर वे सव क्षिप्रा मिल कर 
मावली रावण के ॥ ७८ ॥ 
प्रसाधय सहसा नीते! भवनं स्व॑ निशाचरः ।' 
याते तस्मिन्दशाग्रीये राक्षस्यो विज्ञतानना; ॥ ७९ ॥ 


, इस प्रकार प्रसन्न छर, सहसा उसके घर के गर्यी। जव 
दशानन रावण वहा से चला गया, तव तिकड रुप वाली रक्ष" 


सियाँ॥ ७१॥ 
सीतां निभंत्सयामातुवाक्ये! करे! तुदारणे! 
तृणवद्वाषितं तासां गणयामास जानकी ॥ ८० ॥ 


बड़े कठोर रोर क्रूर वचन कह कर, सोता जो के डराने धम” 
काने लगी । किन्तु जानकी जी ने उनके घमकाने की तिनके कै: 
बराबर भी परवाह न की ॥ ८० ॥ 


तर्जितं च तदा तासां सीतां प्राप्य निरर्थकम्‌ । 
हथागजितनिश्वेष्ट राक्षस्यः पिञ्चिताशनाः ॥ ८१॥ ' 


ग्रतः उनका सीता जी के उराना घमकाना सघ व्यथ हुआ। | 
मांस खाने वाली राद्वासियो का उराना धमकाना तथा अन्य सब 
( लोभ आदि दिखाना) विफल गये ॥ ८१ ॥ 
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रावणाय शशंसुस्ताः सीताव्यबसितं महत्‌ । 
ततस्ताः सहिताः सर्वा विहताशा निरुयमों। ॥ ८२॥ ` 
परिक्षिप्य समन्ताचां निद्रावशमुपागताः । 
तासु चैव प्रस॒ुप्तासु सीता भर्वहितेरता ॥ ८३ ॥ 
तव रावण के निकट जा उन्होंने कहा कि, सोता के 
मरना कवूल हे, किन्तु आपका कहना कवूल नहीं । तदनन्तर वे सव 
की सव हतोत्साह थोर हतोद्योग हो एवं बहुत थक कर सीता जी 
के चारों ओर पड़ कर सो गयीं। जब वे से गयीं, तव श्रीरामचन्द्र 
जी के हित में रत सीता जी ॥ ८२॥ ८३ ॥ 
विछप्य करुणं दीना प्रशुशोच सुदुःखिता । 
तासां मध्यात्समुत्याय त्रिजग वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ८४ ॥ 
दोनतापूर्वक अत्यन्त दुःखी हो घोर करुणापूर्ण विलाप कर, 
अत्यन्त चिन्तित हुई । पक राक्षसी जिसका नाम त्रिजटा था, उठ 
बैठी ओर बाली ॥ ८४॥ | 
आत्मानां खादत क्षिं न सीता विनशिष्यति । 
जनकस्यात्मजा साध्वी स्नुषा दशरथस्य च ॥ ८५॥ 
तुम सब अपने भ्रापको सले ही खा डालो ; किन्तु सती सीता 
जी का, जा राजा जनक की बेटी और महाराज दशरथ की पुत्रवधू 
हैन खा सकेगी ॥ ८५ ॥ * ह 
सो झ्य मया इष्टो दारुणो रोमहषंणः । 
रक्षसां च विनाशाय भतुरस्या जयाय च ॥ ८६ ॥ 


१ घीतान्यवसितंमदत्‌--मर्तष्यृंचतु्वमङ्गीकतव्य इत्येतदखूपं । ( रा० ) 
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प्राज्ञ मैने पक वड़ा भयडर स्वप्न देखा है। उसके देखने से 
मेरे रोग खड़े हा गये। उस स्वप्र का फल पह है कि, रात्तसों का 
नाश ओर इसके ( सीता के ) पति की जीत ॥ ८६ ॥ 
अङम्रस्मातपरित्रातुं राधवाद्राक्षसीगणम्‌ । 
अभियाचाम वेदेहीमेतद्धि मम रोचते ॥ ८७॥ 
से घुभे तो थव यह अच्छा जान पडता है कि, श्रीरामचन जी ' 


के हाथ से वचने के लिये, हम सीता से प्रार्थना कर । अतः अव 
उसे डरवाओ घमकाओ मत ॥ 5७ ॥ 


यस्या होव॑विध। स्वो दुःखितायाः प्रदश्यते । 
सा दुःखविविधेगुक्ता पुखमाप्रोत्यमुत्मप ॥ ८८॥ 
क्योंकि, इस प्रकार का स्वप्र जिस इ;ःलियारी खी के विषय में 
देख पड़ता है, वह विविध प्रकार के दुःखां से छूट कर, उत्तम सुख 
पाती हे ॥ ८८ ॥ 
प्रशिपातप्रसन्ना हि मेथिली जनकात्मजा । 
तत; सा हीमती वाला भतविजयहषिता ॥ ८९ ॥ 
हम लोगों की साएाड प्रणाम से सीता जी निश्चय ही हम पर . 


प्रसन्न हो जायगीं। यह सुन वह जजीली वाला सीता अपने 
पति के विजय की वात सुन हित हुई ॥ ८६ ॥ 


अवाचद्यदि तत्तथ्यं भवेयं शरणं हि वः 


ता चाहं तादृशी दृष्टा सीताया दारुणां दशाम ॥ ९० ॥ 
भोर बोली कि, यदि त्रिजटा का कहना सत्य निकला तो. मैं 


. तुम्दारो रत्ना करूंगी । हनुमान जी कहने लो हे वानरो | सीता जी 
को ऐसी दारुण दशा देख, ॥ ९० ॥ 


चिन्तयामास विथान्तो न च मे निहत॑ मनः । 
2) ९ वि 
संभापणाय च मया जानक्याश्िन्तितो विधि; ॥ ९१ ॥ 
कुछ देर तक में सोचता रहा; किन्तु मेरे मन का दुःख किसी 
प्रकार दूर न हुआ । में साच रहा था कि, सीता जी से किख प्रकार 
चार्तालाप करू ॥ ९१ ॥ 
इक्ष्वाकूणां हि वंशस्तु तता मम पुरस्कृत! । 
श्रुत्वा तु गदितां वाचं राजरपिंगणपूजिताम्‌ ॥ ९२ ॥ 
ग्न्त में मेते इक्ष्वाकुवंशियो की प्रशंसा की । उन राजबियो की 
विरुदावली को खुन, ॥ ६२॥ 
प्रत्यभाषत मां देवी वाष्ये: पिहितले।चना । 
कस्त्वं केन कथं चेह प्राप्ती वानरषुङ्गव ॥ ९३ ॥ 
वाक्या में भ्रांघ भर सीता देवी ने घुझसे कद्दा--दे वानर- 
श्रेष्ठ ! तुम काव हो? किसके भेजे आये हा ओर कैसे यहाँ आये 
हो? ॥ ६३॥ 
~ ७ € 
का च रामेण ते प्रीतिस्तन्मे शंसितुमहसि । 
तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा हइमप्यत्रवं वच! ॥ ९४ ॥ 
श्रोरामचन्द्र ओ से तुम्हारी केसी प्रीति हे ? से सर मुझसे 
कहो । सीता जी के ये वचन खुन, मेने भो कहा ॥ ६४ ॥ 
देवि रामस्य भर्तुस्ते सहायो भीमविक्रमः । 
सुग्रीवा नाम विक्रान्तो वानरेन्द्रो महावछः ॥ ९५॥ 
हे देवी ! तुम्हारे भर्ता भोरामचन्द जो के सहायक, मदावज्ञो, 
भीम पराक्रमी सुभीव नामक वानरों के राजा हैं ॥ ३५ ॥ 
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तस्य मां विद्धि भृत्यं त्वं हनुमन्तमिदागतम्‌ । - 
'भत्राह' प्रेषितस्तुभ्यं रामेणािष्टकर्मणा ॥ ९६ ॥ 
तुम सुके उन्हीका सेवक समझो। मेरा नाम हनुमान है भोर 
में तुम्हारे पति, अझ्िएकर्मा धोरामचन्द्र जी का भेज्ञा हुआ तुस्दारे 
पास यहां आया हूँ ॥ ६६ ॥ 
ईद च पुरुषव्याप्र। श्रीमान्दाशरथि; खयस्‌ । 
अजुलीयमभिज्ञानमदातुभ्य यशखिनि ॥ ९७॥ ` 
हे यशस्विनी | पुरुषसिह श्रीमान्‌ दशरथनन्दन ने स्वयं तुमका ' 
यह अपनी शेगूडी चिन्दानी के लिये भेजी हे ॥ ९७॥ 
तदिच्छामि चयाञ्ज्ञ देवि किं करवाण्यहम्‌ । | 
रामढक्ष्मणयोा; पाशवं नयामि त्यां किमुत्तरम्‌ ॥ ९८॥ ' 
से हे देवी | अव मुझे आज्ञा दो कि, में क्या करूं। क्या में . 
तुमको श्रीरामचन्द्र जी ओर लक्ष्मण के पास ले चले? सा तुम 
मेरी इन बातों का क्या उत्तर देती हो?॥ ६८ ॥ 
एतच्छुत्वा विदित्वा च सीता जनकनन्दिनी । 
आह रावणधुत्साच राघवे मां नयत्विति ॥ ९९ ॥ 
यह खुन कर श्रौर सव हाल ज्ञान कर, जनकनन्दिनी सीता. | 
जी कहने लगीं भ्रीरामचद्ध जी रावण को मार मुझे यहाँ से ले... 
जाय ॥ ६६॥ 
प्रणम्य शिरसा देवीमहमार्यापनिन्दिताम्‌ । 
राघवस्य मनोहादममिज्ञानमयाचिषम्‌ ॥ १०१ ॥ 
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हनुमान जो पोले--हे वानरों ! तव मैंने अनिन्दिता सती सीता 
जी को सिर झुका कर प्रणाम किया श्रौर धरीरामचळ जी की ्ाम- 
न्दित करने वाली काई चिन्हाची माँगी ॥ १००॥ 
अथ मामत्रवीत्सीता गृद्मतामयमुत्तम। । 
मणियेंन महावाहू रामरत्वां बहु मन्यते ॥ १०१॥ 
तव सीता ने घुझसे कहा-तुम इस उत्तम चूडामणि को ले, 
इससे महावाइु श्रोरामचछ ओ तुमको बहुत मानेंगे ॥ १०१ ॥ 
इत्युकत्वा तु वरारोहा मणिप्रवरमद्रुतस्‌ । 
प्रायच्छस्परमोद्विस्मा वाचा मां सन्दिदेश ह॥ १०२॥ 
यह कह कर सुन्दरो सीता जी ने वद घडत उत्तम मणि. बुझे 
दी धोर अत्यन्त उद्व दो मुझसे थरीरामचन्द्र जी के लिये यह 
सँदेसा कद्दा ॥ १०२ ॥ 
ततस्तस्ये मणम्याहं राजपुत्ये समाहितः । 
प्रदक्षिणं परिक्राममिहाभ्युद्गतमानसः )। १०३ ॥ 
तव मैंने सावरधानतापूर्वक राजपुत्री सोता जी को प्रणाम 
किया और उनको परिक्रमा कर, यहाँ आने को में तेयार हुआ 
॥१०३॥ ` | 
_ उक्तोञदँ पुनरेवेदै निश्चित मनसा तया | 
हूनुमन्मम दत्तान्त॑ बक्तुमहॅसि राघवे ॥ १०४ ॥ 


तव सीता.मी, ने अपने मन में काई वात स्थिर कर, पुनः पुसे 
कहा-हे हनुमान ! तुम मेरा हाल धौरामचन्द्र जो से कहना 


,१ १०७ ॥ 
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यथा भ्रृत्वेव न चिरात्तावुभा रामलक्ष्मणा । | 
सुग्रीवसहितो बीरावुपेयातां तथा कुर ॥ १०५॥ | 
` और ऐसा करना जिससे वे दोनों वीर राजकुमार श्रीरामचन्द्र 


जी भोर लक्ष्मण घपने साथ सुग्रीव के ले, शीघ्र .ही यहाँ आ . 
पहुँचे ॥ १०४ ॥ 


यद्यन्यथा भवेदेतदूद्दो मासौ जीवितं मम | . 
न मां द्रक्यति काझुत्स्थो म्रिये साऽहमनाथवत्‌ ॥१०६॥ 


यदि वे शोघ्र न आये तो जान ले मेरे जीवन की भ्रवधि केवल . 
दो मास की हे । दो मास वाद में घनाविनी की तरह मर जाउँगी 
ओर फिर श्रोरामचन्द्र जी मुझे न देख पावेंगे ॥ १०६ ॥ 


तच्छुत्वा करुणं वाक्यं क्रोध मामभ्यवर्तत । 
उत्तर च मया इष्टं का्यशेषमनन्तरय्‌ ॥ १०७॥ 
सीता के ऐसे कदणवचन सुन मुका वड़ा क्रोध उपजा और 
' इख काम के झागे का अपना कत्तत्य मेने साचा ॥१०७॥ 
ततेऽवर्थत मे कायस्तदा पर्षतसन्निभः | 
ुद्धकाइश्षी वनं तच विनाशयितुमारभे ॥ १०८॥ 
मेरा शरोर पर्वताकार हा गया । युद्ध की अम्िलापा से मेने . , 
रावण कै उस वन को नए करना आरम्भ किया | १०८॥ 
तद्ग वनषण्डं तु भ्ास्तत्रस्तमुगद्विजग । 
मतिबुद्धा निरीक्षन्ते राक्षस्यो विकृताननाः ॥ १०९ ॥ 
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उस चनप्रदेश को नए करने से वहाँ जा सुग और जा पत्नी थे ; 
वे डर के मारे व्याकुल हो गये और जरपुंही रात्तसियाँ जाग गयीं 
तथा घे उस भग्न वन की दुदंशा निद्ारने लगों ॥ १०१ ॥ 
मां च दृष्टा वने तस्मिन्समागम्य ततस्ततः। 
ता; समभ्यागता! क्षिपं रावणायाचचक्षिरे ॥ ११०॥ 
मुझे वहाँ देख, चे सव इधर उधर मिल कर भाग गयीं थोर 
रावण के पास गयीं और उससे तुरन्त सारा हाल कहा ॥ ११० ॥ 
राजन्वनमिदद दुर्ग तब भन्ने दुरामना। | 
९ 
वानरेण झविज्ञाय तब वीय महावलः ॥ १११ ॥ 
रावण से उन्दोंने कहा--४ दै रावण ! तुम्हारे वलवीयं को म 
ज्ञानकर, एक दुरात्मा वानर ने तुस्दारा दुर्गम वन नष्ट कर डाला 
है ॥ १११॥ 


दु्वुद्धेखस्य राजेन्द्र तब विप्रियकारिणः । 
वधमाज्ञापय क्षिं यथाऽसौ बिलय ब्रजेत्‌ ॥ ११२ ॥ 


हे राजेन्द्र ! तुम्हारा अप्रियकाय करने वाले वानर की यह बड़ी 
दुर्वृद्धि है। तुम उसके वघ की शीघ्र राका दें, जिससे वह यहाँ 
से भाग न जाय ॥ ११२॥ 


तच्छुत्वा राक्षसेन्द्रेण विसृष्टा मृश्दुर्णयाः । 
राक्षसाः किङ्करा नाम रावणस्य मनोनुगाः ॥ ११३ ॥ 


यह सुन रात्तसराज रावण ने अत्यन्त दुर्जेय ओर उसकी 
इच्दाठुसार कार्य करने वाले किङ्कर नाम थारी रातासों को झाज्ञा 


दी ॥ ११३ ॥ 
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तेषामशीतिसाइसं शूऊपुद्ररपाणिनाम्‌ । ` 
` मया तस्मिन्वनाइेशे परिघेण. निषूदितम्‌ || ११४ ॥ 
उनकी संख्या घस्सी हज़ार थो ओर उनके हाथों में त्रिशूल 
"तथा मुगदर थे । मेंने उस अशाक बन ही में पक परिघ (बेडे ) से 
उनकी मार डाला ॥ ११४ ॥ 
तेषां तु इतशेषा ये ते गला लघुविक्रमा! | 
निइतं च महत्सैन्यं रावणायाचचक्षिरे ॥ ११५ ॥ 
उनमें से जा मारे जाने से वच गये थे, उन्होंने भाग कर . 
रावण को उस महती सेना के नष्ट -किये जाने का' संवाद 
सुनाया ॥ ११५॥ | ' 
ततो मे बुद्धिरुपन्ना चेत्यमासादमाक्रमस्‌ । 
तत्रस्थान्राक्षसान्हर्वा शतं स्तम्भेन वे पुन; ॥ ११६॥ 
इतने में मुके मण्डपाकार भवन को नए करने की सूक पड़ी |. 
सो मेंने उसे उजाड कर उसो एक खंभे से उस भवन के सै 
राक्षस रत्तकों को मार डाला ॥ ११६ ॥ 
ललामभूते छङ्कायाः स च विध्वंसित मया । . 
ततः प्रहस्तस्य छुतं जम्बुमाछिनमादिशित्‌ ॥ ११७॥ . 
वह मणडपाकार भवन लङ्का को 'एक भूषण था, उसे मैंने | 
उज्ञाड दिया । तव रावण नै प्रहस्तपुत्न जम्युमाली के भेजा ॥११७॥, . ' 
च ९ € SO नकै । | 
राक्षसेवहुमिः साथ घाररूपेभयानके! ।. . | 
तमहं बळसंपन्नं राक्षसं रणक्राविदम्‌ ॥ ११८॥ ` ` 
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वह घड़े कडे भयङ्कर रुपधारी बहुत से राक्तसों, के! साथ 
ले भ्राया। मैंने बड़ी सेना लेकर आये हुए रणचतुर राक्षस 
का ॥ १६८ ॥ 
परियेणातिषोरेण सूदयामि सहानुगम्‌ । 
तच्छुत्वा राक्षसेन्द्रस्तु मन्त्रिपुत्रान्महाबळान ॥ ११९ ॥ 
पदातिवलसंपन्नान्मेपयामास रावण! । ` | 
प्रिधेणेव तान्सर्वान्नयामि यससादनम्‌ ॥ १२०॥ " 
उसकी सेना सादित अति घोर परिध (वेडे) से मार गिराया"! 
अस्युमाली के मारे ज्ञाने का संवाद सुन, रात्तसराज रावण ने 


मद्दावज्ञी ( खाव ) मंन्निपुत्रों को पेदल रात्तत्रो की सेना के साथ 
भजा | मेने उसी येडे से उन सब फो भी यमाप भेज दिया 


॥ ११६ ॥ १२० ॥ 

मन्त्रिपुत्रान्दताञ्भुखा समरे,लघुविक्रमान्‌ । 

पञ्च सेनाग्रगाञ्शूराखेपयामास रावण; ॥ १२१ ॥ 

मंचिपुर्जो के मारे जाने का वृत्तान्त सुन रावण ने, पाँच शूर- 

चीर सेनापतियों का, जा रणविद्या में बड़े चतुर भोर फुर्तोने थे, 
भेजा ॥ १२१॥ शि 

तानहं सहसैन्यान्ै सरवानेवाभ्यसदयम्‌ । 

ततः पुनर्दशग्रीव; पुत्रमक्षं महावक्षस ॥ १२२ ॥ 

बहुभी राक्षसैः साथ प्रेपयामास रावण; | 

तं तु मन्दोदरीपुत्रं मारं रणपण्डितस्‌ ॥ १२२ ॥ 
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सहसा खं सपुत्कान्त पादयोश्च गरहीतवान्‌ | | 
चर्मासिनं शतगुणं भ्रामयित्वा व्यपेपयम्‌ ॥ १२४ ॥ 
मैंने उन पांचा के! उनकी समस्त सेना सहित मार डाला । तव 
दशानन रावण ने अपने महावली पुत्र अक्षयकुमार का, बहुत से 
रात्तसों के साथ भेजा । मैने सहसा आकाश में आ, ढाल तलवार 
लिये हुए मन्दारी के रणपण्डित कुमार को, पेर पकड़ कर सैकड़ों 
वार घुमाया शोर जमीन पर दे मारा ॥ १९२॥ १२३ ॥ १२४ ॥ 
तमक्षमागत॑ भग्नं निशम्य स दशाननः । 
तत इन्द्रजितं नाम द्वितीयं रावण; सुतस्‌ ॥ १२५॥ . 
झत्तयकुमार के मारे ज्ञाने का वृत्तान्त सुन, रावण ने अपने . 
दूसरे पुत्र इन्द्रजीत का, ॥ १२५ ॥ न 
व्यादिदेश सुसंक्रृद्धो विनं युद्धदुमेद्स । 
तद्चाप्यहं वलं सर्वे तं च राक्षसपुङ्गवम्‌ ॥ १२६॥ ` 
नश्टेजसं रणे कृत्वा परं हर्षयुपागमस्‌ । 
महता हि महाबाहुः भयेन महावळ! ॥ १२७॥ 
प्रेषितो रावणेनेव सह वीरेमेदात्कटे! । 
साऽविषह्ं हि मां बुद्धा खसेन्यं चावमर्दितम्‌ ॥१२८। 
ज्ञा बड़ा वल्षवान ओर रणदुर्मद्‌ था भ्रत्यन्त क्रुद्ध हो, आज्ञा ' 
दी | सेना सहित उस रात्तसथेछ का भी पराक्रम नष्ट करु 


मुझे वड़ी प्रसक्षता हुई । महावाइ महावली मेघनाद पर पूर्ण 
विश्वास कर रावण ने, उसे लड़ने . के लिये भेजा था और उसके 
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साथ वड़े वड़े वीर कर दिये थे! किन्तु इन्द्रजीत ने अपनो 
सेना के मदिति देख शर मुझे अपने मान का न जान ॥ १२६ | 
१२७ ॥ १२८ ॥ 

ब्राह्मणा्रंण स हुँ मां पावध्नाच्चातिवेगितः | 
रज्जुभिश्चाभिवद्नन्ति ततो मां तत्र राक्षसाः ॥ १२९ ॥ 
बड़ी शीघ्रता से ब्रह्मा से मुझे बाँध लिया 1 तदनन्तर राक्षस 
लागों ने पुक्के रस्सो से ऊकड़ कर बाधा ॥ १५६ ॥ 
रावणस्य समीपं च गृहीत्वा माग्नुपानयन्‌ | 
दृष्टा सम्भाषितश्चाहं रावणेन दुरात्मना ॥ १३० ॥ 
और मुझे पकडू कर रावण के पास ले गये 1 वहाँ मेने दराव्मा 
रावण को देखा और उससे वातचीत भी की ॥ १३० ॥ 
पृष्ठध लङ्कागमनं राक्षसानां च तं वथम्‌ | | 
तत्सर्वं च मया तत्र सीतार्थमिति जल्पितम्‌ ॥ १३१ ॥ 
रावण ने मुझसे लड्डा में आने का तथा राक्सों के मारने झा 
कारण पेडा ! तव मेने यही कहा कि, ये सव मेने सोता के लिये ही 
किया है॥ २३१ ॥ हि 
अस्याहं दशनाकाङम्षी माप्तस्त्वद्ववनं विभा । 
मारुतस्योरसः पुत्रों वानरो इसुमानहम १२२ ॥ 
हे महाराज ! में उसोके देखने तुम्हारे भवन में छाया हुँ। में 
पवनदेव का ऑर पुत्र हुँड्यार हनुमान मेरा नाम हे ॥ १३२॥ 
, रामदूतं च मां विद्धि सुग्रीवसचिवं कपिम्‌ । 


साऽहं दूत्येन रामस्य त्वत्सकाशमिहागतः ॥ १३३ ॥ 
वा० रा० खु०--२६ 
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मुझको तुम रामचन्द्र जी का. दूत और - खुग्नीच का मंत्रो 
' ज्ञानो.। में धोरामचस्द्र जीका दूत बन कर तुम्हारे पास आया 
हुँ॥ १३३ ॥ 
सुग्रीवश्च महातेजाः स त्वां कुशलमन्रवीत्‌ । 
धर्मार्थकामसहितं हितं पथ्यञ्चुवाच च ॥' १३४:॥ ` 
महातेजस्वी सुग्रीव ने तुमसे कुशल कहा है और धर्म, अर्थ 
घौर काम से युक्त तथा हितकर ग्रौर उचित यहद संदेस भी तुम्हारे 
लिये भेजा है ॥ १३४॥ 
वसतो ऋश्यमूके मे पवते विपुलट्रमे । 
राघवो रणविक्रान्तो मित्रत्वं समुपागत! ॥' १३५ ॥ 
विपुल वृक्षों से युक्त आृष्यपूक् पर्वत पर रहते समय, मेरो . 
` मित्रता, रणपराक्रमी ्रोरामचन् जी से हो गयी है ॥ १३१ ॥ 
तेन मे कयितं राज्ञा भार्या मे रक्षसा हुता । 
तत्र साहाय्यमस्माकं कार्य स्वात्मना खया ॥ १३६ ॥. 


उन्होंने मुकले कहा मेरी खरी के राच्चस हर कर ले गया है। 
सा तुमका इस काम में सब प्रकार से हमारी; सहायता करनी 
चाहिये ॥ १३६ ॥ 
पया च कथितं तस्मै वालिनश्च वधं परति. 
तत्र साहाययहेतोमें समयं कतुप्ईसि ॥ १३७ ॥ 
तब मैंने वालि के बघ के लिये उनसे कहा और कहा कि, इस 
काये में मेरी सहायताःकरने का समय नियत कर दो. १३७ ॥ 


पष्टप्वाश: सर्ग! ६११ 


वलिना हृतराज्येन सुग्रीवेण सह प्रभु; । 
चक्रऽग्निसाक्षिकं सख्यं राघव! सहलक्ष्मण! ॥ १३८॥ 
चालि द्वारा हरे हुए राज्य वान सुश्रीव के साथ, प्रप्नि के सामने 
श्रीरामचन्द्रं जी और लक्ष्मण के साथ मेरी मैत्री हो गयी ॥ १३८॥ 
तेन वालिनपुत्पात्य शरेणैकेन संयुगे । 
वानराणां महाराजः कृतः स पुवतां प्रस! ॥ १३९ ॥ ' 
तदनन्तर युद्ध में एक ही वाण चला कर, भ्रीरामचद्ध 
जी मे चालि को मार डाला थोर सुग्रीच के वानरों का राजा 
बनाया ॥ १३६॥ | 
तस्य साहाय्यमस्माभिः कार्य सर्वात्मना त्विह। . 
क र 1 
तेन भ्रस्थापितस्तुभ्यं समीपमिह धमत! ॥ १४० || 
श्रव उनकी सव प्रकार से सहायता करना दमड उचित है 
अतः उन्हींने मित्रधर्म के निवाहते हुए, धर्मपूर्वक सुभे दूत बना 
कर, तुम्हारे पास भेजा है ॥ १४० ॥ 
क्षिप्रमानीयतां सीता दीयतां राघवाय च. | | 
यावन्न हरयो बीरा विधमन्ति वलं तव ॥ १४१.॥ 
वीर वानरों द्वारा अपनी सेना का नाश होने के पुष ही तुम 
सीता को लाकर तुरन्त ओरामचन् जी को देदी ॥ १४९५ " 
वानराणां प्रभावो हि न केन विदितः पुरा । | 
देवतानां. सकाशं च ये गच्छन्ति निमन्त्रिताः ॥ १४२॥ 
अब तक, वानरों का प्रभाव किसी. से छिपा नहीं है वे देव- 
ताओं से निमंत्रण पा कर उनके पास ( उनके साहाय्य के लिये ) 


ज्ञाते हैं ॥ १४ ॥ 


ई२२ उुन्द्रफायडे 


, इति वानरराजस्त्वापाहेत्याभिहिता मया ¦ ` 
: मामेक्षत तत! क्रुद्धचक्षुषा प्रददल्षिव ॥ १४३:॥ 

" हे रावण ! इस प्रकार वानरराज ने तुमसे. संदेस कलाया है; 
से मेंने तुमसे कह दिया । ( हनुमान जी ने वानरों से कहा कि, यह 
खुन ) रावण ने क्रोध में भर मेरी झर, पेसे धूर कर दे. मार्नों 
सुमे वह मस्म कर डाक्षेगा ॥ १४२ ॥ न 

-.. तेन वध्योज्माजञप्तो रक्षसा रोद्रकमंणा।) - 

“7 ` मलभावमविज्ञाय रावणेन दुरात्मना ॥ १४४॥ 


भयङ्कर कर्म करने पाले उस राक्षस ते मेरे वध की आज्ञा. 
दो । क्योकि, वद दुरात्मा रावण मेरा प्रभाव-ते जानता हीन 


था॥ १७३॥ 
"तता विभीषणो नाम तस्य भ्राता महामतिः |. .. 
तेन राक्षसराजाञ्सा याचिते मम कारणात्‌ ॥ १४५ ॥ 
तद्नन्तर उसके एक वड़े समझदार भाई ने, जिसका चाम, 
विभीषण है, मुके वचाने के लिये रावण से प्रार्थना की ॥ १४४ ॥ 
` नेवं राक्षसंशादूल त्यज्यतामेष निश्चयः 
राजशात्रव्यपेता हि मागः संसेव्यते त्वया ॥।. १४६;॥ 
ओर कहा कि, हे राक्तवशादल !: याप इस निश्चय को त्याग 
दीजिये । क्योंकि, यह तुम्हारा निश्चय राजनीति-शात्र के विरुद्ध " 
है ग्रथवा छुम राजनीति के विरुद्ध मार्ग पर चलते हो ॥ १४६ ॥ 
दुतवध्या न इश हि राजशास्रेषु राक्षस । ट 
दूतेन वेदितव्यं च यथाथ हितवादिना ॥ १४७ || .. 


अ्एपञ्चानः सर्गः ६१३ 
राक्षस ! राजनीति के किलो भो शास्त्र मे दुत का वध नहीं 


देख पड़ता । दितवादो दूत के अपने खाम का ज्यों का त्यों संदेस 
कहना हो पड़ता हं ॥ १४७ ॥ 


सुमहत्पपराधेऽपि दृतस्यातुळविक्रम । 
विरूपकरणं इष्टं न वधाऽस्तीह शास्रतः ॥ १४८॥ 
हे अनुज पराक्रमी ! भने ही दूत बड़े से बड़ा अपराध ही क्यों 
न कर डाले, ता भी गास्ानुसार उसका वघ उचित नहीं। हाँ, 
उसकी नाक या फान काट कर उपके विहुप करने फी व्यवस्था ता 


है ॥ १४5 ॥ 


विभीषणेनेबमुक्तो रावणः सन्दिदेश तान | 
राक्षसानेतदेवस्य लाड्यूलं दद्वतामिति ॥ १४९॥ 
जव विभीषण ने इस प्रकार समख्ाया, तव रावण ने राक्षसो 
का झाला दी झि, उसकी पंड जला दो ॥ १४३ ॥ 
ततस्तस्य वचः श्रुत्वा मम पुच्छं समन्ततः | ` 
वेष्टितं शणवस्केश्च जीणेः कापासजः पट! ॥ १५० ॥ 
रावण फी आज्ञा खुन रात्तसों ने मेरी पळ में सन बे कपड़े 
पुराने घूती कपड़े लपेट दिये ॥ १५०॥ 
राक्षसाः सिदसन्राहास्तवस्ते चण्डविक्रमः । 
तदादइन्त मे पुच्छं निघ्नन्तः काप्ठमुष्टिमि; ॥ १५१ ॥ 


कवच शख्रादि धारण किये हुए प्रचण्ड विक्रमी रातों ते 
झे लकड़ी के डंडों भोर मूको से मारा शोर मेरी पूछ में आग 


क्षमा दी ॥ १५१॥ 


यु 


१ |  सुन्दरकाणडे 


* ` बद्धस्य वहुभि; पाशैयेन्त्रितस्य च राक्षसे!.। 
` ततस्ते राक्षसाः शरा वद्धं पराममरिसंहतम ॥ १५२॥ 
रातों ने मुझे खूब ज%ड कर वहुत सी रस्सियों से बांधा 
ओर उन्होंने मुझे पोड़ा शी बहुत दो, तथा मुक्त बचे हुए की पछ में 
“आग लगा दा ॥ १५२ ॥ 
अघोषयन्राजमागें नगरद्वारमागतः | 
तताऽहं सुमहदूरूपं संक्षिप्य पुनरात्मनः ॥ १५३ ॥ ` 
समस्त नगरी के राजमार्गा में तुम घुमा कर मेरे अपराध की 
घोषणा की । जव में नगरी के द्वार पर पहुँचा ; तव मैंने अपने उस | 
बड़े विशाल शरीर के छोटा कर लिया ॥ १४३ ॥ 
विमोचयित्वा तं बन्धं मकृतिस्थ; स्थितः पुनः । 
आयसं परिघं गह्य तानि रक्षांस्यस्दयम्‌ ॥ १५४ ॥ 


इससे मेरे बन्धन अपने आप ढोले पड़ कर गिर पड़े । तव मैंने 
_ झपने को ज्यों. का त्यों बना लिया ओर लोहे का एक बैंडा उठा, 


रात्तसों का. ( जिन्होंने मुझे बाँध कर पुरी में घुमाया था) मार' ' 
डाला ॥ १५७॥ ` 


ततस्तन्नगरद्वार वेगेनाप्लुतवानइम्‌ । 


पुच्छेन च प्रदीप्तेन तां पुरों साट्टगापुराम ॥ १५५ ॥ 


नगरदार के वेग से लाँच कर मेंने अपनी पूँछ की आग से, 
भवनों ओर फाटको सहित उस पुरी को ॥ १४४ ॥ 


' दहाम्यदमसम्भरान्तो युगान्ताञ्निरिव प्रजाः । '. 
ततो मे ह्यमवत्रासो लङ्का दग्ध्वासमीक्ष्य तु ॥ १५६॥. 


आपपञ्चाशः सर्गः ६१५ 
उसरी तरद जला दिया, निस्त तरह प्रजपकालीन अञ्चि प्रजाओं 
के ज्ञाता है। लड़ा को जली दुई देख, मेरे मन में वड़ा भय 
उत्पन्न हुश्रा ॥ १५६ ॥ 
विनछा जानकी व्यक्तं न हृद्ग्ध! मदृश्यते | 
लट्घायां कथिदुद्देश! सर्वा भस्मीकृता पुरी ॥ १५७॥ 
मेने विचारा कि, लङ्का में पेखा कोई स्थान नहों ज्ञा 
भस्म न हुआ दो, सो स्पष्ट हे कि, इसके साथ सीता भी भस्म 
हो गयो ॥ १५७॥ 
दहता च मया लङ्कां दग्धा सीतां न संशय; । 
९ येदं 
रामस्य हि महत्कार्य मयेदं वितथीकृतम्‌ ॥ १५८ ॥ 
लङ्का को भस्म कर मैंने सीता को भी अल्ला डाला इसमें 
सन्देह नहीं । ऐसा कर के मैंने थोरामचख्र जी का काम वियाड़ 
डाला ॥ १५५॥ 
इति शोकसमाविष्टयिन्तामहमुपागतः । 
अथाहं वाचमश्रौपं चारणानां शुभाक्षराम्‌ ॥ १५९ ॥ 
| इस प्रकार मैं चिन्तित हो रहा था कि, इतने में मैंने चारणों के 
शुभ वचन सुने ॥ १५६ ॥ 
जानकी न च दण्धेति विस्परयोदन्तभापिणाम | 
ततो मे बुद्धिर्त्पन्ना शरुत्वा तामद्रुतां गिरम्‌ ॥ १६० ॥ 
अदग्धा जानकीत्येव निमित्तैरचोपलक्षिता । 
दीप्यमाने तु लाङगूले न मां दहति पावकः ॥ १६१॥ 


६१६ सुन्दरकाण्डे 


वे कह रहे ये कि, देखा, इस वानर ने केसा अद्सुत कार्य 
किया कि, इस आग से जानको जो नहीं जलीं। उस समय 
पेसी भ्हुत वात सुन तथा अन्य शुम शकुनों के देख, मने जाना 
कि, जानकी जी दुग्ध नहीं हुई । पहिले भी क अहुत बात 
हुई थी कि, जब मेरी पूँछ जलने लगी, तब में नहीं जल्ला 
॥ १६० ॥ २६१ ॥ | 
हृद्यं च प्रहृष्टं मे वाताः सुरभिगन्धिन! । 
तेनिमितेश इष्टाः कारणे्च महागुणे; ॥ १६२॥ 
मेरा मन प्रतक्ष था, पवन भो सुगन्धयुक्त चल रहा था। इन 
शुभशकुनों और महाफलध्रद्‌ कारणों से ॥ १६२ ॥ 
ऋषिवाक्येश्च सिद्धारथेरभवं हृष्टमानसः । 
र ~ | 
पुनष्ष्टा च वदेही विसुएरच तया पुनः ॥ १६३॥ 
हत ओर सफल क्रपिवाक्यो से मेरा मन प्रसन्न दो गया । किन्तु 
मेंने पुनः जा कर जानकी जो का अपनो आँखों से देखा ओर उनसे 
विदा हुआ ॥ १६३ ॥ 
ततः पर्वेतमासाद् तत्रारिष्ठमहं पुन; । 
प्रतिष्ठधनमारेभे युष्मइशेनकाइक्षया ॥ १६४ ॥ 
तदनन्तर में पुनः उसो अरिष्ट नामक पर्वत पर पहुँचा ओर 
तुम सव लोगो को देखने की ग्राकांला से मैंने वहाँ से उडान 
भरना आरस्म किया ॥ १६४॥ न त 
ततः पवनचन्द्राकंसिद्धगन्ध्वसेवितम । 
पन्थानमइमाक्रम्य भवतो दृष्ठयानिह ॥ १६५ ॥ 


पक्षेनपश्तिमः सर्गः ६१७ 
तहुपरान्त में पउन, चन्द्र, घय, सिद्ध ओर गन्धवा से सेवित 
आकाशपार्ग सें चला ओर यहां धाकर छाप लोगों के दर्शन 
किये ॥ २६५॥ | 
राघवस्य प्रभावेण भवतां चेव तेजसा | 
९, 9 
सुग्रीवस्य च कार्यार्थे मया स्वमनुप्ठितम ॥ १६६ ॥ 
श्रोरामचन्द जी की कृपा और आप लोगो के प्रताप से, सुग्रीब 
के काम को पूरा करने के लिये मैंने ये सव शिया ॥ १६६ ॥ 
एतत्सर्वं मया तत्र यथावदुपपादितम्‌ । 
अन्न यन्न कृतं शोषं तत्सर्वे क्रियतामिति ॥१६७॥ 
इति भ्रएपञ्चाशः सर्गः ॥ 
लड़ा में जो कुछ मेने किया था वह सब ज्यों का त्यो मैने घाप 
लोगों के सामने वर्णन किया, अव ज्ञा और कोई कमी यहाँ रह गयी 
हो, उसे याप जोग पूरा कर ल ॥ १६७॥ 
सुन्द्रकायड का अट्टावनवा सै पूरा हुआ ।' 


FE ककी 
एकोनषषितमः सर्गः 
माळ. तत 


एतदाख्याय तत्सवे इतुमान्मारुतात्मजः । 
भूयः समुपचक्राम बचनं वक्तुमुत्तरम॥ १ ॥ 
इस प्रकार समस्त वृत्तान्त कह, पवननन्दन हनुमान जी फिर 
घोर आगे कहने लगे ॥ १॥ 


६१५  घुन्द्रकाण्डे 


सफलो राघवोद्योग; सुग्रीवस्य च सम्भ्रमः । 
शीलमासाथ सीताया मम च प्रीणतं मनः [1.२ ॥ ` 
श्रीयमचन्द्र जी का उद्योग ओर सुग्रोव का उत्साह सफल 
हुआ । धीरामचन्द्र जी में सीता की निष्ठा देख, मेरा मन प्रसन्न द्दो 
गया ॥ २॥ | 
तपसा धारयेल्लोकान्क्रडो बा निदहेदपि । 
सवथातिप्रबृद्धोऽसो रावणो राक्षसाधिपः ॥ ३ ॥ 
सीता पने तपावज से समस्त लोकों को धारण कर सकती हैं 
ओर यदिः वे क्रुद्ध हो जायं, ता व समस्त लोकों के जला कर भस्म . 
भी कर सकती हैं । राक्षसराज रावण भी तपोबल में सव प्रकार से 
चढ़ा वढा है ॥ ३॥ 
तस्य तां स्पृशतो गात्रं तपसा न विनाशितम्‌ । 
न तदमिशिखा कुर्यात्संसपृष्ठा पाणिना सती ॥ ४॥ 
जनकस्यात्मजा छुर्याधत्कोधकसुषीकृता । 
जास्ववस्ममरुखान्सवाननुज्ञाप्य महाइरीन्‌ ॥ ५ ॥ 
इसीसे ता सीता का शरीर स्पर्श करते समय अपने तपोबल 
से माश को प्राप्त नहीं हुआ। पतिवता जानकी क्रोध में मर ज्ञा 
उछ कर सकती है वह हाथ से छुने पर भी अझ की ज्वाला नहीं ' 
कर सकती । जाम्बवान इत्यादि मुख्य मुख्य कपियों की प्राज्ञा 
ले॥४॥५॥ 
अस्मिन्नेवंगते कार्ये भवतां च निवेदिते । 


__ न्याय्यं स्म सह वदेहा द्रष्ट॒ तौ पार्थिवात्मजो ॥ ६ ॥ 
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इस परहार के | कार्य में, जे में श्रभी आप लोगो के सामने 
निवेदन कर चुका हूँ, उचित ता. यही ज्ञान पड़ता है कि, हम लोग 
सोता को लेकर उन दोनों राजकुमारों से मिलें ॥ ६ ॥ 
अहमेकरोऽपि पर्याप्त सराक्षसगणां पुरीम्‌ । 
तां खङ्कां तरसा इन्तुं रावणं च महावलम्‌ ॥ ७॥ 
में अकेला ही रात्तसों सहित सारो लङ्कापुरी तथा रावण के 
नए कर सकता हुँ ॥ ७॥ 
कि पुनः सहितो वीरेवेलवद्विः कृतात्मभिः । 
कृताख्ेः एवगैः शूरेभंवद्विर्विनयेषिमिः ॥ ८ ॥ 
विस पर यदि आप जैसे भर्र-सञ्चालन-विद्या में कुशल घौर 
वलवान्‌ विज्ञय की अभिलाषा रखने वाले समर्थ वीर मेरे साथ 
लड्डा में चले चलें ॥ = ॥ 
अहं तु रावणं युद्धे ससैन्यं सपुरःसरम्‌ । 
सहपुत्रं वधिष्यामि सहोदरयृतं युधि ॥ ९ ॥ 
ते में रावण को युद्ध में सेना, पुव, याईवन्धु, नोकर चाकर 
शौर प्रज्ञा सदित मार डालूगा ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मामैन्द्रै'च रौद्रं च वायव्यं वारणं तथा । 
यदि शक्रजितोञ्ज्ञाणि दुर्निरीक्षाणि संयुगे ॥ १०॥ 
तान्यहं विधमिष्यामि निहनिष्याषि राक्षसान्‌ | | 
भवतामभ्यनुज्ञाता विक्रमा मे रुणद्धि तम्‌ ॥ ११॥ 


व्रा, इन्द्राख रोद्राख, वायव्या तथा वाख्णासञ्र' एवं युद्ध 
में अन्य दुनिरीक्षय अर श्र भी यदि इन्द्रजीव मेघनाद चलावेगा; 
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तो में उन सब को नए कर, समस्त रात्तपतों को मार डालूया। 
किन्नु आप लोगों की स्वीकृति के विना में रक गया हुँ ॥९०॥११॥ + 

मयातुला विस॒ष्टा'हि शेलहृष्टिनिरन्तरा । , 

देवानपि रणे हत्यात्कि पुनस्तानिशाचरान्‌ ॥ १२ ॥ 

भेरी फेंकी हदै लगातार पत्थरों की वर्षा देवताश्रों का भी 

नाश कर सकती है, फिर उन राक्षसों झी हकीकत ही क्या ' 
है ॥ १२॥ 

सागरेऽप्यतियाडेलां मन्दरः प्रचलेदपि । 

न जाम्ववन्तं समरे कम्पयेदरिवाहिनी ॥ १३ ॥ 


सागर भले ही सपनी सीमा फो लांघ ज्ञाय, पन्द्राचन भल 


ही डिग जाय, किन्तु युद्ध में जाम्वतान के शत्रु की सेना नहीं डला 
सकतो ॥ १३ ॥ ' 


सवराक्षससंघानां राक्षसा ये च पूवकाः 
अलमेक विनाशाय वीरो वालिसुत! कपि; ॥ १४ ॥ 


फिर समस्त राक्षसदलों को तथा उनके नेताओं को. मारने के 
लिये ता वालितनव वीर अङ्गद ही पर्याप्त हैं ॥ १३ ॥ 


पनसस्योर्वेगेन नीलस्य च महात्मनः || `. | 
- मन्दरोऽपि. विशीर्येत किं पुनयुधि राक्षसाः ॥ १५.॥ 


पनस श्योर महात्मा नील को जाँघों के वेग से जव मन्द्राचल 
भी फर सकता है; तव युद्ध में रातों को वात ही कया दे ॥ १४ ॥ 


सदेवासुरयक्षेषु गन्धवोरगपक्षिषु । | 
मैन्द्रय प्रतियोद्धारं शंसत द्विविदस्य वा॥ १६॥ . : 


पएकानपषष्टितमः सर्गः ई १३ 


देव, गन्ध, दैत्य, यक्ष, नाग और पत्तियों में भी मैन्द द्विविद 
का युद्ध में सामना करने वाला कोत्र है, से श्राप लोग वतलावे 
न ?॥ १६॥ 
अश्विषुन्नों महाभागावेतो इवगसत्तमौ ! 
एतयोः मतियोद्वारं न पश्यामि रणाजिरे ॥ १७ ॥ 
भ्रश्विनोकुमारों के इन दो वानरश्रेष्ठ वीर पुत्रों का युद्ध में 
सामना करने वाला मी सुझी कोई नहीं देख पड़ता ॥ १७ ॥ | 
पितामहवरोत्सेकात्परमं दर्पमास्थितो । 
~ करे) € ० 
अमृतमाञ्चिनावेतो सरववानरसत्तमी ॥ १८ ॥ 
ये दोनों पितामह ब्रह्मा जी के वरदान से दपित तथा भरशत 
पान करने वाले, पवै सव वानरों में श्रेष्ठ हैं ॥ १८॥ 
अश्विनोर्माननाथ हि सवलोकपितामहः । 
0 
सर्वावध्यत्वमतुलमनयोदत्तवान्युरा ॥ १९॥ | 
अश्विनीङुमारों के सम्मानार्थ सर्वलोकपितामद ब्रह्मा जी ने, 
पूर्चेकाल में इन दोनों को अतुल वल पराक्रमी थोर सब प्राणियों 
से भ्रवध्य होने का वरदान दिया है॥ १६॥ 
वरोत्सेकेन मत्तो च प्रमथ्य महतीं चमूम्‌। 
रे गीरौ रै शक 
सुराणाममृतं वीरौ पीतवन्तौ पुवङ्गमो ॥ २० ॥ 
- ब्रह्मा जी के वर से मतवाले दो, इन दोनों वानरश्रेष्ठों ने देव- 
ताझ्ों की सेना को व्याकुल कर, असुत पिया था ॥ २० ॥ 
पुतावेव हि संक्रुदी सवाजिरथङुज्जराम्‌। 
लङ्कां नाशयितुं शक्ती सर्वे तिष्ठन्तु वानराः ॥ २१ ॥ 
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यदि ये क्रद्ध हो जाय तो वानरों के देखते देखते,.( अकेले ) ये 
दोनों ही घोड़ी, रथो ्रौर हाथियों सहित लङ्का को नए कर डालने 
की शक्ति रखते हैं ॥ २१॥ 
मयेव निहता लङ्का दग्या भस्मीकृता पुनः । 
~ € वितं 
राजमागेपु सवत्र नाम विश्रावितं मया ॥ २२ ॥ 
मैंने हो बहुत से राक्षत मार डाले थोर लङ्का फूंक दो तथा 
लड्डा की सड़कों पर सर्वत्र अपना सव का. नाम इस प्रकार, खुना 
दिया ॥ २२ ॥ 
जयत्यतिवलो रामो लक्ष्मणश्च महावळः । 


राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः ॥ २३॥ 
श्रीरामचन्द्र जी की जे, महाबली लक्ष्मण जी को जे, श्रीराम- 
चन्द्र रक्षित वानरराज सुग्रीव की जै ॥ २३ ॥ 


अहं फासलराजस्य दास; पवनसम्मवः | 
हदुमानिति सर्वत्र नाम विश्रावितं मयां ॥ २४ ॥ 


में कोरालाथीश श्रीरामचन्द्र जी का दास हुँ ओर पवन का पुत्र 


हँ । मेरा नाम हनुमान है। ये बातें मेंने लड्डा में सर्वत्र सत्र का 
खुना दीं॥ २४॥ 


अशोकवनिकामध्ये रावणस्य दुरात्मनः | 
अधस्ताच्छिशुपाटक्षे साध्वी करुणमास्थिताः।। २५ ॥ 


दुष्ट रावण के श्रशोकवन में शीशम के पेड़ के नीचे पतिम्रता 
सीता, अत्यन्त दुखी हो बैठी हैं ॥ २५ ॥ 


राक्षसीभिःः परिता शोकेसन्तापकशिता । 
मेधलेखापरिदृता चन्द्रलेखेव निमा ॥ २६॥ 


ह 
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उसे चारों घोर से रात्तसियाँ घेरे हुए हैं और वह शोक पं 
सन्ताप से पीड़ित है। मेधपंक्ति से घिरी हुई चन्द्ररेखा जेसी 
निष्प्रभ देख पडती है, बैसे ही उन राच्चतियों से घिरी हुई सीता 
प्रभाहीन देख पड़ती है ॥ २६ ॥ 


अचिन्तयन्ती वैदेही रावणं बळदर्पितम्‌ । 
पृतित्रता च शुश्रोणी अवछन्धा च जानकी ॥ २७॥ 


तिस पर भी वल से दर्पित उस रावण की, सीता कुछ भी पर- 
वाइ नहीं करती । पेसी पतिम्रता और सुन्दरी सीता को रावण ने 
आपने यहाँ दन्द कर रखा है ॥ २७ ॥ 


अनुरक्ता हि वैदेही रामं सर्वात्मना शुभा । 
अनन्यचित्ता रामे च पौलोमीव पुरन्दरे ॥ २८ ॥ 
वह शोभना सीता, उसी प्रकार सदा सवदा अनन्यचित्त से 
श्रोरामचन्ध जी के ध्यान में मझ रहती है, जिस प्रकार शची इन्द्र 
के ध्यान में रहती हैं ॥ २५॥ 
तदेकवासःसंत्ीता रजोध्यस्ता तयैव च। 
शोकसन्तापदीनाडी सीता भवेहिते रता ॥ २९ ॥ 


उसके शरीर पर केवल एक वख है ्रौर उसके शरीर में धूल 
लपटी दुई है । शाक थोर सलाप से उसके समस्त अंग दीनभाव 
को धारण किये हुए हैं। सीता की पेसी दुर्दशा तो है, किन्तु इस 
वर भी वह अपने पति की दितकामना में सदा रत रहती है ॥ २६ ॥ 
सा मया राक्षसीमध्ये तज्यमाना मुहुरमहुः । 
राक्षसीभिविखरूपामिदृष्टा हि प्रमदावने ॥ ३० ॥ 
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मेने अपनी आँखो से रेखा है क्रि, अशोकवन में वेचारी सीता 
मुदजरो राक्षसिप्रा के वोच में वेळो हुई थो और वे राक्तमियाँ उसे 
बार वार इरा धमका रहीं थीं ॥ ३० ॥ 


एकवेणीधरा दीना भतचिन्तापरायणा | 
अध शय्या विवणांड्री पद्चिनीव हिमागमे ॥ ३१ ॥ 
चह एक वेणो धारण किये दीनमाग के प्राप्त हो, पति की 
चिन्ता में मग्न रहती है। वह ज्ञमीन पर राती है। उसके शरोर 


की कान्ति फीकी पड गयी है जेसी कि, देमन्तक्रतु में हुमलिनी | 
फीकी पड़ जाती हू ॥ ३१ ॥ § 


रावणाहिनिहतार्था मर्तव्यकृतनिश्चया । 
कथञ्चिन्मृगशावाक्षी विश्‍वासमुपपादिता ॥ ३२ ॥ 
रावण की आर से वह विरक्त है ओर श्रपने मरने का निश्चय 


किये हुए है । मेने ते! वड़ो कठिनाई के साथ उस सृगशावकनयनी 
का. विश्वास अपने ऊपर जमा पाया था ॥ ३२ ॥ 


तत; सम्भाषिता चेव सदमथ च दशिता | 
रामसुग्रीवसख्यं च श्रृत्वा प्रीतिङ्गुपागताः॥ ३३ ॥ 
तदनन्तर मने उससे बातचीत की झौर सब वार्ते उसके 


दूर्सा दीं । वह श्रीरामचन्द्र जी और सुग्रीव की मैत्री का. दृत्तान्व 
सुन प्रसन्न दुई ॥ ३३ ॥ 


नियतः सञ्चुदाचारो भक्तिर्भतरि चोत्तमा । 
यन्न इन्ति देशग्रीवं स महात्मा कृतागसम्‌ ३४ ॥ 
पह वड़ी चुरित्रवती हे. थोर श्रीरामचद्ध ज्ञी में, इसकी पूर्ण 


भक्ति दै। रावण जा अभी तक नहीं मरा सा इसका मुख्य कारण 
ब्रह्मा जी का दिया इुआ उसको वरदान है ॥ ३४॥ ' 
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निमित्तमात्र रामस्तु बधे तस्य भविष्यति । 
सा प्रकृत्येव तन्वङ्गी तद्वियोगाच्च कर्णिता ॥ ३५ ॥ 
रावण के चच में भ्रीरामचन्ध ज्ञी तो केवल निमित्त मात्र होंगे । 
सोता पैसे हो लरी दुवलो थी, तिस पर उसे थरीरामचन्द्र ज्ञी के 
विरद्द से उत्पन्न शोक सहना पड़ा ॥ ३५॥ 
प्रतिपत्पाठशीलस्य विद्येव तनुतां गता ॥ २६ ॥ 
इससे वह ऐसी त्तीण हो रही है, जेसो कि, प्रतिपदा के दिन 
पढ्ने वाले की विद्या क्षीण हुआ कर्तो है ॥ ३६ ॥ 
एवमास्तै महाभागा सीता शोकपरायणा । 
यदत्र प्रतिकर्तव्यं तत्सवमुपपद्यताम्‌ ॥ ३७ ॥ 
इति एज्ञानपटितमः सगः ॥ 
अनककुमारी सोता शोक में मञ्च हो इस प्रकार वहाँ रह रहो है । 
आव थाप लोगो से जा वन भावे, सा आप लोग कर ॥ ३७ ॥ 
खुन्द्रकारड का उनसठवाँ सग पूरा हुआ । 


>: 
षट्टितमः सर्ग; 
खलल 
तस्य तद्वचनं श्रत्वा वालिसूनुरभापत । 
अयुक्त तु विना देवीं इष्टवद्वश्च वानराः ॥ १ ॥ 
समीपं गन्तुमस्माभी ,राधवस्य महात्मनः । 


दृष्टा देवी न चानीता इति तत्र निवेदनम्‌ ॥ २ ॥ 
वा० रा० छु०--४० 
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हनुमान जी के ये बचन खुन वालितनय अंगद्‌. वाले--सीता 
के देख लेने पर भी, विना सोता के साथ लिये हम लोगों का 
महात्मा श्रीरामचन्द्र जी के पांस जा कर यह कहना कि, हम 
जानकी का देख ता आये किन्तु लाये नहीं रे॥२॥ “' 


अयुक्तमिव पश्यामि भवद्विः ख्यातविक्रमेः । 
न हिनः पवते कथिन्नापि कवित्पराक्रपे ॥ ३ ॥ 
गेरी समझ में ते! आप जैसे प्रसिद्ध पराक्रमी घानरों के स्वरूपा" 
चुढ्य यह काम नहीं है। न तो कदने उद्धलने में ओर न पराक्रम 
हीमें॥३॥ 
तुल्य; सामरदेत्येषु लाकेपु हरिसत्तमाः । 
तेष्वेवं इतवीरेषु राक्षसेषु इनूसता ।. 
पनि ९ ५ 
,किभन्यदत्र कतंव्यं ग्रहीत्वा याम जानकीम्‌ ॥ ४॥ ` 
इन वानरश्रेष्ठों का सामना करने वाला न ता मुझे कोई दैत्यो 
ही में देख पड़ता है और न अन्य लोकां ही में । फिर हनुमान जी 
बहुत से राचासों को मार ही चुके हैं, अव वचे वचाये राच्चसों की 
मार कर, जानकी के ले आने कै सिवाय घोर कान सा काम इमे. 
करने के रह गया हे ॥ ७॥ 
तमेवं कुतसळूरपं जास्ववान्हरिसत्तम! । 
उवाच परमप्रीतो अबाक्यमर्थवदङ्गदस्‌ ॥ ५ ॥ 
अद्‌ जी के ऐसा निश्चय किये हुए जान, वानरश्रेष्ठ जास्वचान्‌ 
परम प्रसन्न हा उनसे शर्थ भरे वचन बोले २. 


+ पाडाम्वरे--'* वाक्यमरयबदर्घबित्‌ ।  - ` 
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नानेतुं कपिराजेन नेव रामेण धीमता । 
कथंचिन्निनितां सीतामस्माभिर्ताभि रोचयेत्‌ ॥ ६॥ ` 
सीता जी को साथ लाने को न तो कपिराज सुग्रीव ने और न 
बुद्धिमान धीरामचन्द्र जो ने दो हम लागों के भाज्ञा दो है ॥ ६॥ 
राघवा शृपशादूंछः कुछ व्यपदिशन्खकम्‌ । 
प्रतिज्ञाय खयं राजा सीता विजयमग्रतः ॥ ७॥ 


क्योंकि, श्रीरामचन्द्र जो राजाओं में शादुल हैं ओर उन्हें 
अपने विशाल कुल का भी गर्व है । वे शत्र को जोत कर सोता को 
` स्वयं लाने को प्रतिज्ञा कर चुके हैं ॥ ७॥ हे 


सर्वेषां कपिमुख्यानां कथं मिथ्या करिष्यति ॥ ८॥ 


सा मुख्य मुख्य वानरों के सामने की हुई उस अपनी प्रतिज्ञा 
को वे क्यों कर अन्यथा करेगे ॥ ८ ॥ 


विफल करम च कृतं भवेत्तष्टिन तस्य च । 

हया च दर्शितं वीय भवेद्वानरपुङ्गवाः ॥ ९ ॥ 

हमार किया कराया सव व्यर्थ जायगा और जिनके लिये हम 
इतना परिश्रम करेगे वे भो सन्तुष्ट न होंगे । भतः दे वानरभेष्ठो ! 
हम लोगे का वल पराक्रम दिखलाना व्यर्थ दो होगा ॥ ६॥ 

तस्माद्वच्छाम वै सर्वे यत्र रामः सलक्ष्मणः । 

सुग्रीवश्च महातेजाः कार्यस्यास्य निवेदने. ॥ १० ॥ 


अतएव आशो सोइयो , हम सब लोग वही चले, जहाँ लएमया 
सहित श्रीरामचन्द्र जी तथा महातेजस्वी सुग्रीव हैं और उनसे 


समस्त वूत्तास्त निवेदन कर ॥ १०॥ 
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न तावदेषां मतिरक्षमा ना 
यथा भवान्पश्यति राजपुत्र । 
यथा तु रामस्य मतिर्निविप्ा 
तथा भवान्पश्यतु कायसिद्धिम्‌ ॥ ११ ॥ 
इति पश्टितमः सग; ॥ 


हे राजपुत्र | आपके विचार भ्रयुक्त नहीं प्रत्युत ठोक ही हैं, किन्तु 
हम लोगों का तो श्रीरामचन्द्र जो की मनोगति के अनुसार ही 
उनके कार्य के पूर्ण हुआ देखना उचित है। अर्थात्‌ वे जा कहं वही 
करना चाहिये ॥ ११ ॥ 


` सुन्द्रकाण्ड फा साठा सग पूरा हुआ 1 . 
---४-- 
` एँकषष्टितसः सर्गः 
--श-- | 
ततो जाम्बवतो वाक्यमग्रहन्त वनौकसः । 


अद्जदप्रमुंखा वीरा इनूमांश्च महाकपि! ॥ १ ॥ 


तदनन्तर अङ्गदादि वीर वानरों ने तथा महाकपि इचुमान जी ने 
बास्ववान की बात मान ली ॥ १॥ . 


प्रीतिमन्तस्तत; सर्वे वायुपुत्रघुरःसराः 
बैझहेन्द्राद्रि परित्यज्य पुप्छुवुः पुवंग्षभाः ॥ २ ॥ 


छ पाठान्तरे--“ मद्देश्द्वा् । ? ` 
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और पवननन्दन हनुमान जो के भागे कर प्रसन्न होते 
हुए समस्त वानर महेन्द्राचल का छोड, उछलते कूवते चल 
द्यि॥२॥ 
मेरुपन्द्रसङ्काशा मत्ता इव महागजा? । 
छादयन्त इवाकाशं पद्दाकाया महावलाः ॥ ३ ॥ 
मेड्पवंत की तरह महाकाय, महावली वानरों ने मतवाले 
दाथियोां की तरह मानों आकाश के हरु लिया॥३॥ 
!सभाज्यमानं १भूतैरतमात्मवन्तं महाबलम्‌ । 
हजुमन्तं महावेगं वहन्त इव दृष्टिमिः ॥ ४ ॥ 
ये सव, सिद्ध पुरुषों से भलो भांति प्रशंसित, आत्मज्ञ महावेग- 
खान झर महावलवान पवननन्दन ही को ओर टकटको लगाये घले 
ज्ञाते थे । मानों व हनुमान जी का द्वषटि के वल उड्डाये लिये जाते 
हा ॥ ७ ॥ | 


राधवे भ्वार्यनिदत्ति कतुं च परमं यशः । 
Ce ति 
समाधय समृद्धार्थाः "'कमसिद्धिभिरुन्न ता/६ ॥५॥ 


उन्होंने अपने मन में निश्चय कर लिया था कि, वे श्रीरामचन्द्र 
जी का कार्य पूरा करके प्रव सफलमनोरथ दो चुके हैं और इससे 
उनके यश भी प्राप्त हो चुका है! अतः वे कपि कार्य पूरा करने के 
कारण अपने के अन्य वानरों से उत्कष्ट समक रदे थे ॥ ५ ॥ 


१ ससा्यम्रान--प्रम्पृज्यमान । ( गो० ) २ मूतैः-लिडद्धिः । (रा०) 
३ अर्थनिद्ठ त्ति--अथसेंद्धि । (गो०) ४ सद्धृद्धा्थाः --सिढकार्यो; । ( गो० ) 
५ कर्मेसिद्धिमि;- -कार्यतिद्धिमिः । ( गो० ) ६ उच्चता;-7इतरेन्य उत्कट; । 
{ गो० ) 1 हु 1 
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मियाख्यानान्युखाः सर्वे सर्वे वुद्धाभिनन्दिच; । 
सवे रामप्रतीकारे निरिचताथां मनखिन। | ६ ॥ 


ही वानर घीरामचन्द्र जी के वह सुख संवाद सुनाने को 
उत्सुक हो रहे थे, सव लोग युद्ध का अभिनन्दन करचे के तत्पर 
थे 1 वे मनस्वी डावर श्रीरामचन्द्र जी का वदला लेने को हूड . 
सङ्कुदप किये हुए थे ॥ द ॥ 


पुवमानाः खमुत्पत्य ततस्ते काननौकसः । 
= ~ Cs 

नन्दनापममासेडुवनं टुमळतायुतम्‌ } ७ ॥ 

इस प्रकार वह मनस्वी वानरदल, आकारा में उद्ललता कूदता . 


इन्द्र के नन्दूवन की तरह वृक्षो ओर लताओं से युक्त ' उपदन है 
समीप पहुँचा ॥ ७ | 


यत्तन्मधुवनं नाम सुग्रीवस्याभिरक्षितस्‌ । 
अधृष्यं सवभूतानां सवभूतमनेदरम्‌ दरम्‌ hen 


उस उपवन का नाम मधुवन था ओर सुम्रीब उसके मालिक 
थे । उसमें कोई भी वानर जाने नहीं पाता था, किन्तु वद उपवन 
अपनी शासा से मन सभी का हर लिया करता दा ॥ = ॥ 


यद्रक्षति महावीयेः सदा दविद्गुखः कपिः । 
मातुळः कपिमुख्यस्य सुग्रीवस्य महात्मन: ॥ ९ ॥ 


उस अपवन की. रखवाली महाबली दधिषु नामक वावर 


सदा किया करता था। वद दधितुल, मदतमा वानरराज सुग्रीवं 
कामामाथा॥२॥ | 


पकपटितमः सर्ग: ६३१ 


ते तडूनमुपागम्य वभूवुः परमोत्कटा!! | 
वानरा वानरेन्द्रस्य मन!कान्ततमं महत्‌ ॥ १० ॥ 
हन वे वानर चानरेन्द्र सुग्रीव के अत्यन्त प्यारे उस महावन फे समीप 
उस घन के फल खाने के लिये वड़े उत्सुक दा गये ॥ १०॥ 


ततस्ते वानरा हृष्टा दृट्टा मधुवनं महत्‌ । 
कुमारमभ्ययाचन्त मधूनि मधुपिङ्गछाः ॥ ११ ॥ 


उस बड़े जवे चाडे मधुवन को देख कर, मधु को तरह पीले 
रंग वाले ते वानर प्रसन्न हो गये भोर उन मधुफलों का मधु पीने 
के लिये उन्होंने अङ्गद से प्रार्थना की ॥ ११ ॥ 


नतः कुमारस्तान्हद्राज्ञाम्ववत्ममुखान्कपीन । 
अनुमान्य ददौ तेपां निसर्ग? मधुभक्षणे ॥ १२॥ 
तब भ्रङ्कद्‌ ने ज्ञास्ववान भादि बूढ़े बड़े कपियों से सलाह ले, 
वानरों को मधुवन में जाने की तथा वहाँ मधुफल खाने की क्षा 


दी॥ १२॥ 
ततश्चानुमताः सर्वे सम्महृष्टा वनौकस; । 
मुदिताः प्रेरिताइचापि प्ररृत्यन्ति ततस्वतः ॥ १३ ॥ 
घाज्ञा पाते ही सव वानर भ्त्यन्त हर्षित हो गये ओर घुदित हो 
मधुवन में जा कर इधर उधर नाचने कूदने लगे ॥ १३॥ 


गायन्ति केचित्मणमन्ति केचित्‌ 
नृत्यन्ति केचित्महसन्ति केचित्‌ | 


१ परमोत्कराः-परमोत्सुकाः । (गो*) २ निलय - विसर्जनं । ( गो० ) 
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पतन्ति फेचिद्विचरन्ति केचित्‌ 
पुवन्ति देचित्मलपन्ति केचित्‌ ॥ १४ ॥ 
उस समय उन वानरों में से कोई कोई ते गाना गा श थे, कोइ 
कोई रपस में प्रणाम कर रहे ये । कोई काई नाच रहे थे, काई कोई 
वढी डोर से हँस रहे थे, कोई कोई गिर गिर पड्दै थे, कोई कोई 
मधुवन में इधर उधर घूम फिर रहे थे, काई कोई उछल कुद रहे पे, 
और काई कई व्यर्थ की वकवाद कर रहे थे॥ २७ ॥ 
परस्पर॑ केचिदुपाश्रयन्ते 
परस्परं केचिदुपाक्रमन्ते । 
परस्परं केचिहुपत्रुवन्ते 
परस्परं केचिदुपारमन्ते | १५ ॥ 
केई काई आपत में लिपट रहे थे, कोई काई आपस में सिड 


रहे थे, किसी किसी में आपस में कहाउुनी हो रही थी थोर कोई 
कोइ आराम कर रहे थे ॥ १५ ॥ ' 


दुमाइूदुर्म केचिदभिद्रवन्ते 
क्षिता नगाग्मान्निपतन्ति केचित्‌ । _ ` 
¢ त्केचिदुदीणवेगा a te 
महीतल 


महादुमाग्राण्यभिसम्पततन्ति ॥ १६ ॥ 
कोई काई वुक्तो हो वृक्षो दोइते फिरते थे, कोई कोई पेड़ 
पर चढ़ कर जमीन एर कूदते थे भोर कोई कई एयिवी से उल , 


कर, वड़ो तेज़ी से बड़े ऊँचे ऊँचे वृत्तो को झुनगो पर चढ़, आदे 
थे १३ ॥ | | | 
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गायन्तमन्य! महसन्नपैति 
इसन्तमन्यः प्ररुदन्नपेति । 
रुदन्तमन्यः भ्रणदन्नपैति 
नदन्तमन्यः पणुदन्नुपैति ॥ १७ ॥ 
उनमें से कोई गाता था तो कोई हँसता हुआ उसके पास पह 
चता[था । कोई हसता था ता दूसरा रोता इःमा उसके पास जाता 
या । एक रोता था ते दूसरा उसके रोने की नकल करता हुआ 
उसके पास जाता था । जव पक चिल्लाता था, तव दूसरा उससे भी 
अधिक चिल्लावा हुआ उसके पास जाता था॥ १७॥ ' 


समाकुलं तत्कपिसन्यमासी- 
न्मधुप्रपानोत्कटसत्वचेष्टम्‌ । 
न चात्र करिचत्न वभूव मत्तो 
न चात्र कश्चिन्न वभूव तृप्त ॥ १८ ॥ 
उस कपिवाहिदी में उस समय इस प्रकार तुमुल शब्द हो ` 
रहा था। उस सेना में ऐसा कोई वानर न था, जिसने पेट भर 
उत्छुकता पूर्वक मधु न पिया हो ओर ज्ञा मधुपान कर मतवाला 
न हो गया हो और न कोई ऐसा दी था, जा मधुपान करके तृक्ष न 
हुआ दे ॥ १८ ॥ 
तते वनं ते! परिभक्ष्यमाणं 
दुर्मांश्च विध्वंसितपत्नपुष्पान | 
समीक्ष्य कापादधिवक्त्रनामा 
निवारयामास कपिः कपींस्तान्‌ ॥ १९ ॥ 


दछ ` खुग्दरकाण्डे 


मधुवन के समस्त फलों को वानरों ते खा डाला था और 
ड़ के पत्तों और फूलों के नष्ट कर डाला था। यह देख दघिमुल्ल 
नामक वानर कुपित हुआ ओर उसने उन चानरों की वर्जा ॥ १६ ॥ 


` स तै! प्रडे! परिभ त्स्येमाने। 
वनस्य गोता हरिवीरहद्धः । 
चकार भूये। मतिमुग्रतेजा 5५ 
वनस्थ रक्षाँ प्रति वानरेभ्यः ॥ २० ॥ 
किन्तु वे वानर भला कब मानने लगे । उन्होंने उस वूढे दृधि- 
मुख ही को डपडा । तब तो वह तेजस्वी वानर भी उन वानरों से, 
वन के बचाने के लिये उपाय करने लगा ॥। २०॥ 
उवाच काहिचित्परुषाणि धृष्ठमू ` 
असक्तमन्याँश्च तरैजेघान । ` 
समेत्य केशिचित्कलहं चकार 
- -तथैव साम्नोपजगाम कांरिचत ॥ २१ ॥ 
किसी के उसने गालियाँ दीं, अपने से निर्वल किसी के थप्पड 
जमा दिये, किसी से कहासुनी करने लगा ओर किसी का सम" 
काने घुझाने लगा ॥ ६१ ॥ ८ 
स तैमंदात्सम्परिवार्थ वाक्यैः ` 
बलाच्च तेन प्रतिवा्यमाणे! । 
प्रप्षितस्त्यक्तभयेः समेत्य 
परकृष्यते चाप्यनवेक्ष्य देषम्‌ ॥ २२ ॥ 
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किन्तु नशे में चूर होने के कारण भला पे कशा किसी के रोके, 
रुकने वाले थे । इन वानरों के सीता का संवाद्‌.लाने के कारण, 
भय तो किसी का था ही नहीं, सा वे अपने अपराध पर ध्यात न 
दे और इकट्ठे दो, दृधिमुख के! पकड़ खींचने लगे ॥ २२॥ 
नसैस्तुदन्तो दशनेदशन्तः 
तै क 
३च पादश्च समापयन्तः | 
मदात्कपिं तं कपयः समग्रा 
ति विँ त 
महावनं निविधयं च चक्र! ॥ २३ ॥ 
इति एकषष्ितमः सर्गः ॥ 
साथ ही मरतवालेपन सेवे उसे नलो से खसाटते, दाति से 
काटते, थप्पड़ जमाते भरर ल्ञातें मारते थे। भ्त में मारते मारते 


द्घिमुख को उन लोगों ने सृतप्राय कर मूर्लित कर दिया और 
उस विशाल मधुवन को ते विदकुल चौपट ही कर डाला ॥ २३'॥ 


उन्द्रकागड का इकसठवां सगं पुरा हुआ । 
र्ट 
द्विषडितमः सर्गः 
PE, Sd 
तानुवाच हरिश्रेष्ठो हतुमान्यानरपेभः । 
अव्यग्रमनसे। यूयं मधु सेवत वानराः ॥ १ ॥ 


अहमावारयिष्यामि युष्माकं परिपन्थिनः | 
श्रुत्वा इनुपतो वाकयं इरोणां परवरेऽङ्गदः ॥ २॥ 


६३६. सुन्द्रकायडे 


` इस पर वानरोत्तम इतुम्रान जो ने उनकी पोठ ठोक दो भोर 
कहा तुम खूब मन भर कर मधुफल लाशो। जरा भो मत घव 
डाओ । तुम्हारे मधुफलमत्तण में ज्ञा वाघा डालेंगे, उन्हे में 
स्वयं राकंगा । हनुमान जो के ये वचन छुन चानय म श्र अङ्गदे 
जी ॥ १॥ २॥ 
प्रत्यवाच पसन्नात्मा पिबन्तु इरयो मधु । 
अवश्यं कृतकायेस्य वाक्यं इनुमते मया ॥ हे ॥ 
से प्रसन्न हो ( हनुमान जो की वात .का समर्थन करते हुप ) 
कहा--पानर लोग अवश्य मधुपान करें । क्योंकि हमान जी 
काम पुरा करके आये हैं ॥ ३ ॥ | 
अकायेमपि कतंव्यं किमङ्ग पुनरोदशम्‌ । 
3... ७ 
अन्ञद्स्प मुखाच्छुत्वा वचन वानरपंभाः ॥ ४ ॥ 
यदि यह कोइ अनुचित काम भो करने को कहें, ता भी हम ' 
लोगों के उसे करना चाहिये और उतरी इस प्रकार की कहो हुई 
उचित बात की ते कोई बात ही नहीं है। बड़े बढ़े वातरों ने अङ्कद्‌ 
के सुल से ये वचन सुन, ॥ ४ ॥ 
साधु साध्विति संहृष्टा वानराः प्रत्यपूजयन्‌ । 
पूजयित्वाऽङ्कदं सर्वे वानरा वानरषभस्‌ ॥ ५ ॥ 
अत्यन्त प्रसन्न हो और वाह वाह ” कह कर, श्रद्भद के प्रति 
सम्मान प्रदर्शित किया । तदनन्तर वानरश्रेछ 'अङ्कद्‌ के प्रति सम्मान 
प्रदर्शित कर, सव' बड़े वडे वानर ॥ १ ॥ 
जम्मुमंधुवन यत्र नदीवेगा इव हतम्‌ । 
ते प्रविष्टा मधुवन पाळानाक्रम्य वीयेतः॥ ६ ॥ 
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नदी की पेगवान धार की तरह, उस मधुतन में बड़े वेग से 
घुस गये और वलपूर्यक, वहां के रक्तकों पर आक्रमण किया। 
अथवा वनरक्षक वानर को पकड़ा ॥ ६ ॥ 
अतिसर्गाच्च पटो दृष्टा भुत्वा च मैयिळीम्‌ । 
पपुः सर्वे मधु तदा रसवत्फलमाददुः ॥ ७॥ 
घड़द जी की प्राज्ञा पाने, जानकी जी को देखने घर उनका 
संदेसा पाने से घे वानर भ्रत्यम्त उद्ण्ड दो, मघु पीने लगे और 
रसोले फल साने जगे'॥ ७ ॥ 
उत्पत्य च तत; सव वबनपाळान्यमागतान्‌ | 
ताइयन्ति स्म शतशः सक्तान्मधुवने तदा ॥ ८ ॥ 
जा सैकड़ों वनरक्षक उन्हें थ्राकर वज्ञे, उन्हे वे खव के सव 
उळुज उठल कर मारते थे ॥ ८ ॥ 
मधूनि 'द्रोणमात्राणि बाहुभिः परिग्ह्य ते । 
पिवन्ति सहिताः सर्वे निप्नेन्ति स्म तथापरे ॥ ९ ॥ 
वे लोग ग्राहक (तोल विशेष) परिमाण मधु हातो की अंजुलि 
वना पी जाते थे भौर सब इकट्टे दो कर वनरक्षकों को मारते भी 
थे ॥६॥ 
केचित्पीत्वाऽपचिध्यन्ति मधूनि मधुपिङ्गछाः । 
रमधूच्छिप्ठेन केचिच जघ्चुरन्योन्यमुत्कराः ॥ १०॥ 
मधु के समान पोले रङ्ग के वे वानर मधु पीते भी थे ओर 
फेंकते भो थे । और कोई कोई मद्मस्त दो छत्ते का मोम उठा कर 
दूसरे वानरो को मारते थे ॥ १० ॥ 
१ द्रोणासान्नाणि--आाठकंप्रमाणानि । (गो) २ मधूच्छि्ेन— 
छिक्थेन । ( ग्रौ० ) ३ उस्कटाः--मत्ताः | ( गो० ) 


1 उुन्द्रकायडे 


अपरे दृक्षमूले तु शाखां गद्य व्यवस्थिताः । 
QC ७. 
अत्यर्थं च मदग्लानाः प्णोन्याऽतीय शेरते॥ ११ ॥ 
उनमें से कोई कोई पेड़ की जड़ों में दृत्तों को शाखा पकड़ कर 
बड़े हुए थे और कोई कोई नशे से वेहाश दा पर्चा द्रि विळा कर 
सा रहे थे ॥ ११ ॥ 
उन्मत्तभूताः वगा मधुमत्ताश्च हृष्टवत्‌ । | 
क्षिपन्ति च तदान्योन्यं स्खलन्ति च. तथापरे ॥१२॥ 
मधुपान करने से, ये वानर उन्मच से हो रहे थे ओर 
प्रसन्न देख पडते थे । उनमें से कोई काई तो दुंतरे वावरों शि उठा 
उठा कर पटक रहा था, कोई लडुखड़ा कर स्वयं दी गिर पड़ता 
धा॥१२॥ 
केचित्क्वेछा' प्रकुवन्ति केचित्कूजन्ति हुष्टवत्‌. । .. 
हरये मधुना मचा; केचित्सुप्ता महीतले ॥ १३ ॥ . 
कोई तो प्रसन्न हो सिंहनाद कर रहा था, कोई पत्तियां की तरह 
कज रहा था । नेको वानर मतचाले हो पृथिवी पर पड़े सा रहे 
थे॥ १३॥ हि 
कृत्वा किश्विद्धसन्लन्ये केचिकुर्वन्ति चेतरत्‌ । | 
कृत्वा किश्चिद्ददन्त्यन्ये केचिद्वुध्यन्ति चेतरत्‌ ॥.१४ ॥ 
` कोई कोई गंवारपन कर हँस रहे थे, काई काई तरद तरह को 
चेशएँ कर रहे थे, डोई कुछ वकते और कोई उसका अर्थ ही झर *' 
का घोर लगाते थे ॥ १४॥ 
१ क्षिपन्ति-इत्किप्य पातयन्ति । ( गोर ) २ “ इवेळा तु सिदनादः 
- स्यात्‌ / इखमरः । 
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येऽप्यत्र मधुपाला; स्युः प्रेष्या दधिमुखस्य तु | 
तेऽपि तेवानरेभींमे! प्रतिषिद्धा दिशो गता! ॥ १५॥ 
वहाँ पर दघिपुख के नीचे काम करने वाले जो मधुवंतरक्षक 
थे, वे भो इन भयडुर वानरं की मार से भाग गये थे ॥ १४ ॥ 
जानुमिस्तु परकृष्टाथ देवमाग च दर्विताः । 
अन्रुवन्परमोद्विभा गत्वा दघियुखं वचः ॥ १६॥ 
अनेक रक्तकों के तो घुटनों से रगड़ रगड़ कर इन धानरों ने 
यम्रालय भेज दिया था। ज्ञा भाग कर बच गये थे ; उन्दोंने जाकर 
द्घिप्नुख से कहा ॥ १६ ॥ 
इनूमता दचवरेईत मधुवनं बलात्‌ । 
वयं च जालुभिः कृष्टाः देवमा च दर्शिताः ॥ १७ ॥ 


हनुमान जी द्वारा अभयदान पाकर वाबरों ने मधुवन को 
उजाइ डाला है। हम लोगों ने जव उनको रोका तब हममें 
से वहुतों के घुटनों से रगड़ रगड़ कर उन लोगों चे यमालय 


भेज दिया ॥ १७॥ 

ततो दवियुख! क्रुद्धो वनपस्तत्र वानर! । 

हतं मधुवनं श्रुत्वा सान्त्वयामास तान्दरीव्‌ ॥ १८ ॥ 

दृधिमुख ते उन चनरदाक वानरों कै वचन खुन और मधुवन 

के नष्ठ हुआ देख, कुड हों उन रणचालों फा. धीरज 
बँधाया ॥ १८॥ 

इहागच्छत गच्छामो! वानरान्वलदर्पितान्‌ । 

बढेन वारयिष्यामो मधु भक्षयता वयम्‌ ॥ १९ ॥ 


६४० खुन्द्रकाण्डे 
तदनन्तर कहा--यहाँ श्राश्रो, चले उन वलदर्पित वानरो 
को दम बलपूर्वक रोक झर देखें कि, वे कैसे मधुपान करते. 
हैं ॥१६॥ 
७ ५ छै 
श्रवा दधिमुखस्येदं वचनं वानरपंभा! । 
पुनवीरा मधुवनं तेनेव सहिता ययुः ॥ २० ॥ 
दघिमुख के ये वचन सुन, वे वानरश्रेष्ठ उस दोर के साथ 
पुनः मधुवन में गये ॥ २०॥ हि 
मध्ये चेषां दघिमुखः प्रण तरसा तरुम्‌ । 
समभ्यधाबद्वेगेन ते च सर्वे एवङ्गमाः ॥ २१ ॥ 
उनके वीच में ज्ञाते हुए दधिमुख ने एक वड़ा वृत्त उखाड़ ग्रोर 
उसे ले उन वानरों पर आक्रमण किया । दुधिमुख के साथ उसकै 
साथी वानर भी दौड ॥ २१ ॥ 
ते शिळाः पादपांथापि प्यताथापि वानराः। ` 
गृहीत्वाभ्यगमन्क्रुद्धा यत्र ते कपिकुञ्जराः ॥ २२॥ 
उनमें से वहुतों ने शिलाओं, वहुतों ने वृत्तों और वहुतों ने. बडे 
बड़े पत्यरों को दाथ में ले लिया और क्रोध में भरे हुए वे डन 
दनुमानादि वानरों के समीप ज्ञा पहुँचे | २२॥ 
ते खामिवचन वीरा हृदयेष्ववसज्य ततू।| | 
जरया ह्वभ्यघावन्त सालतालशिलायुधा; ॥ २३ ॥ 
वे अपने स्वामी दृधिमुख को आज्ञा से उत्साहित हो, बड़ी 


शीब्रता से सालदुचों तालवृक्षो तथा शिल्लारुपी श्रायुधो को ले ' 
बड़े वेग से दोड़े ॥ २२॥ है 


द्विपश्ितमः सर्ग; | ३३१ 


रक्षस्थांभ तलस्थांश्व वानरान्वलदर्पितान्‌ । 
अभ्यक्कामंस्तता वीराः पाछास्तन्र सहसश! ॥ २४ ॥ 
दजारों वमरत्तक तीर वानरों ने उन वृत्तो पर चढ़े हुप तथा 
वुक्षों के नीचे बैठे हुए वानरों पर आक्रमण झिया ॥ २४ ॥ 
अथ दृष्टा दधिमुखं क्रुद्ध वानरपुङ्गवाः । 
अभ्यधावन्त वेगेन इनुमत्ममुखास्तदा ॥ २५ ॥ 
वानरश्रेष्ठ दुधिपुख के कुद देख, हमुमानादि वड़े वड़े वानर 
उस पर दोड़ पड़े ॥ २५॥ 
तं सद्ृक्नं महावाहुमापतन्तं महावलम्‌ । 
आर्यकं प्राहरत्तत्र वाहुभ्यां ुपितोऽङ्गद्‌ः ॥ २६॥ 
इतने में दधिष्ुख ने बड़े जोर से वद वुत्तं फेंका । अपने चचा 
के मामा के चलाये हुए उस बुन्न का कुद अङ्गद ने बीच हो में 
झपने दोनों हाथों से पकड़ लिया ॥ २६ ॥ 
मदान्थश्‍च न वेदैनमार्यकेाऽयं ममेति स! । 
अथैनं निष्पिपेषाशु वेगवद्वसुधातले ॥ २७ ॥ 
उस समय भङ्गद्‌ ऐसे मदान्ध दो रदे थे कि, उन्होंने अपने चचा 
सुग्रीव के मामा का भी कुछ विचार न किया । उन्होंने कठ दुधिपुख 
को पकड़ कर, वड़े जोर से जमोन पर पठक दिया ॥ २७॥ 
स भग्नवाहुरुथुज विहल! शोणितोक्षितः । 
मुमाह सहसा वीरो महत कपिकुञ्जरः ॥ २८ ॥ 
उस परकी के लगते से दधिघुख की वाहे, जाँघ और मुख में 
चोद लग गयी । तव वह जोहुलुदान तथा विकल हो, मुद्दत्त भर 


सूच्छित हो पड़ा रहा ॥ २८॥ 
बा० रा» सु०--४१ 


६४२ सुन्द्रकायडे . 


स कथविडिभुक्तस्तैवांनरेवांनरर्पभ! ।. 
उवाचैकान्तमाश्रित्य भृत्यान्खान्समुपागतान्‌ ॥ २९ ॥ 
किसी प्रकार उन वानरों से छूठ ओर एकान्त में जा, बह्‌ अपने 
साथ आये इए थनुचरॉ से वोला कि, ॥ २६ ॥ | 
एते तिष्ठन्तु गच्छामो भता नो यत्र वानर! ।' 
सुग्रीवा विधुलग्रीवः सह रामेण तिष्ठति ॥ ३० ॥ 
इनके यहाँ का यहीँ छोड़ वो थोर आशो हम लोग वहाँ चलें 
जहाँ हमारे राजा विपुलग्रीव सुग्रीव थीरामचन्द्र जी सहित 
विराजमान हैं॥ २० ॥ 
सर्व चैवाङ्गदे दोषं श्रावयिष्यामि पार्थिवे। . 
अमरीं वचनं श्रत्वा घातयिष्यति वानरान ॥ ३१ ॥ 


हम लोग चल कर अपने राजा से अङ्गद की शिकायत करगे । 
राजा काधी स्वभाव के हैं ही । से शिकायत सुन अवश्य ही इन : 
वानरों का मार डालेंगे ॥ ३१॥ [ 


इष्टं मधुवनं ह्यतत्सुग्रीवस्य महात्मन! । 
पितृपैतामहं दिव्यं देवैरपि दुरासदम्‌ ॥ ३२ ॥ 


क्योंकि यह मधुवन लुग्रोव को अत्यन्त प्यारा है। अधिकता 
यह है कि, यह उनके वाप दादा के समय का है थोर वड़ा सुन्दर 
है। देवता लोग भी इसके सोतर नहीं जा सकते ॥ ३२ ॥ 


स वानरानिमान्सर्वान्मधुलुग्यान्गतायुषः 
अपातयिष्यति दण्डेन सुग्रीवः ससुहृञ्जनान्‌॥ ३३-॥ 
क पाठान्वरे--'* घातयिण्यति । ? 
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सो वे कपिराज इन मधघुलोल्॒पों शोर मरणासन्न वानरो को 
दर देकर वन्घुवान्धवां सहित मार डालेंगे ॥ ३३ ॥ 
वध्या हेते दुरात्मानो बरपाज्ञापरिभाविन! । 
अमपप्रभवे! रोप; सफलो ने! भविष्यति ॥ २४ ॥ 
ये सव दुष्ट, जो राजा की अवज्ञा करने वाले हैं, मार डालने 
ही योग्य हैं। जव ये मार डाले जाँयगे ; तभी हम लोगों का 
यह अक्तमाञञन्य क्रोध साथक होगा ॥ ३४ ॥ 
एवमुक्खा दधिमुखो बनपाछान्महावछः । 
जगाम सहसोत्पत्य वनपालेः समन्वितः ॥ २५ ॥ 
मघुवन के रखवालों से महावली दधिप्तुख इस प्रकार कह उन 
अनुचरों को लिये हुए सहसा उड़ा ॥ ३४ ॥ 
निमेपान्तरमात्रेण स हि प्राप्ती वनाळयः' । 
सहसाँशुसुतो धीमान्सुग्रीया यत्र वानरः ॥ ३६॥ 
शोर एक निमेष में, वहाँ जा पहुँचा जहाँ पर सूर्य के पुग्न 
बुद्धिमान वानर सुग्रीव थे ॥ ३६ ॥ 
रामं च लक्ष्मणं चेव दृष्टा सुग्रीवमेव च । 
२समप्रतिष्ठां जगतीमाकाशानिपपात ह ॥ ३७ ॥ 
वहाँ उसने धीरामचन्द्र, लक्ष्मण ओर खुप्रीव को बैठा देला । 
फिर,समतल भूमि देख चद आकाश से उस भूमि पर उतरा ॥रे७॥ 
सन्निपत्य महावीयेः सर्वेस्ते! परिवारितः 
हरिदेधिमुखः पाले; पालानां परमेश्वरः ॥ २८ ॥ 
१ वनाळयः--वानरंः | ( गो ) ९ तमप्रतिषाँ--ससवढां । ( पो» ) 


६४९ ुन्द्रकाणडे ` | 
' उन वानरों के साथ भूमि पर उतर, वह मधुवन के रखवाल्ों 
का स्वामी महावली दधिपुख वानर ॥ ३८ ॥। न 

स दीनवदनो भूत्वा कृत्वा शिरसि चाझ्ललिम्‌ । 
सुग्रीवस्य शुभौ मूक्षां चरणौ प्रत्यपीडयत्‌ ॥ ३९ ॥ 
इति द्विषश्तिमः सर्गः ॥ 


' दीन मुख दो रोर जोड़े हुए दोनों हाथों को सिर पर रख, 
वह सुग्रीव के चरणों में गिर पड़ा || ३६ ॥ | 


सुन्द्रकाणड का वासठवाँ सर्ग चुरा हुआ । 
त्रिषडितमः सर्गः 
“+-- 
ततो सूर्धा निपतितं वानरं वानरर्षभः । 


दृष्टेवेदिम्हृदयी वाक्यमेतदुवाच ह॥ १॥ | 


सिर के वज दघिमुख फो चरणों पर पड़ा देख, सुग्रीव . 
उद्विश्च हो वोले ॥ २ ॥ 


उत्तिष्ठीतिष्ट कस्मात्त्वं पादयोः पतितो मम । ` 
अभयं ते# भयं वीर सवमेवाभिधीयताम्‌ ॥ २॥ 
उडो उठो, तुम क्यों मेरे पैरों पर पड़े हुए हो । में तुम्हें अभय 
करता हुँ, घव ज्ञो हाल दो सो सब मुझसे कह दो ॥ २॥ 
स तु विश्वासितस्तेन सुग्रीवेण महात्मना । | 
उत्थाय सुमहामाझे वाक्यं दधिश्ुोऽन्रवीत्‌॥ ३ ॥ ' 


* पाठान्तरे" सवेद्वीर । „ ` 
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जव महात्मा सुग्रोष ने इस प्रकार धीरज बचाया, तब बढ़ा 
बुद्धिमान वृधिमुख पैरों से सिर उठा, कहने लगा ॥ ३॥ 
नेवक्षरजसा राजन त्वया नापि वालिना । 
वन' 'निसष्टपूव हि भक्षितं तत्तु,वानरैः ॥ ४ ॥ 
हे राजन! आपने या वालि ने या ऋत्षाराज़ ने पहिले जिस 
मधुबन को कभी इच्छाचुसार भोग करने वहीं द्या--उस वन. .के 
फलों को वानरों ने खा डाला ॥ ७॥ | 
एमिः प्रधर्षिताश्वेव अवारिता वनरक्षिभिः। 
मधून्यचिन्तयित्वेमान्भक्षयन्ति पिबन्ति च ॥ ५॥ 
जव मैंने अपने श्रदुवरों के साथ उनके राका, तव उन लोगो 
ने मेरा तिरस्कार कर इच्छांडुसार मधुझल खाये ओर मधुपान 
किया ॥ ५ ॥ ः 
२शिष्ठमत्रापविध्यन्तिर भक्षयन्ति तथा परे । 
Dn € 
निवार्यमाणास्ते से भ्रुवौ" वे दशयन्ति हि ॥ ६॥ 
यही नहीं, प्रत्युत जा फल खाने से वच रहे दें, उन्हे वे नध्ट कर 
रहे हैं ओर जव मेरे अडुचर उन्हें मना करते हैं; तब वे सोहे टेही केर 


~ 


आँखें दिखाते हैं ! ६ ॥ Ee . जे 
७ C 
इमे हि 'संरब्धतरास्तथा तेः सम्परधपिताः ). 
वारयन्तो बनाचस्मालु दैवानरपुङ्गवैः ॥ ७॥ 

१ निसषपूर्व--यथेच्छमागाय न दत्तपूव' । ( गो०) २ विष्ट 
अवधि 1 ( गा?) ३ अपविष्यन्ति--ध्वंत्तयन्ति । (यो०) ४ भुवी-- 
वक्ते झुवो । ( रा० )५ संख्यतरा;--निवारणायतियत्ववनत्त+ । ( २० ) 

क पाठाम्तरे-" बावरा । ” 
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जव मेरे ्रनुचर उनको 'रोकने लगे, तब उन वानरणुड्डवों ने 
इनके डराया घमकाया भोर उस वन से इनके निकाल दिया ॥७॥ 
ततस्तेबेहुभिवीरेवानरेवानरपभ । | | 
संरक्तनयने! क्रोधाद्धरयः प्रविचालिता; ॥ ८ ॥ 


तद्नन्तर बहुत से बड़े बड़े वानरो ने क्रोध में सर ओर तेन्न .. 
लाल लाल कर, हमारे अनुचरो के मार कर भगा दिया ॥८॥ 


पाणिभिनिहताः केचित्केचिज्जानुभिराहता! 
भकृष्टाश्‍च यथाकामं देवमार्गं च दिताः ॥.९ ॥ 
किसी के थप्पडो से भोर किली को जातों से मारा तथा' 
किसी के खींच कर आकाश में लुका दिया ॥ ६ ॥ 
एवमेते हताः शूरास्त्वयि तिष्ठति भतरि । 
कत्तं मधुवनं चेच प्रकाम तै; भ्मश्यते ॥ १०॥ 
दे राजन | आप जैसे मालिक के रहते, यें सब मेरै वीर अनुचर 
इस यकार मारे पीरे भये घोर अव भो सव वानर मधुवन मैं 
मनमानी कर खा पी रहे हैं | १०॥ [ 
एवं विज्ञाप्यमानं तु सुग्रीवं वानर भम्‌ । 


अपृच्छत्तं महाप्राज्ञो लक्ष्मणः परवीरहा ॥ ११.॥ 
जिस समय दविधुल वानर कपिश्रेष्ठ सुग्रीच जीसे निवेदन कर- 
रहा था, उस समय शत्रुहन्ता एवं महाप्राज्ञ लक्ष्मण ने पछा ॥ ११॥ 


किमयं अवनपो राजन्भवन्तं परत्य परिथितः र 
क॑ चार्थमभिनिर्दिश्य दुःखितो वाक्यम्रवीत्‌ ॥ १२॥ 
Monn DE Vi, isi LS 0005 


# पाठान्तरे“ वानरो । ” ' 


दे राजन | यह वनपाल वानर किस लिये थापके पास शाया 
है भौर दुखी हो आपसे क्या कद रदा है ? ॥ १२॥ 
एवमुक्तस्तु सुग्रीवा लक्ष्मणेन महात्मना । 
लक्ष्मणं प्रत्युवाचेदं वाक्यं वावयविशारद! ॥ १३ ॥ 
जब महात्मा लक्ष्मण ने इस प्रकार पळा, तव वाक्यविशारद 
सुग्रीव ने ळच्मण के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा ॥ १३ ॥ 
आये ळक्ष्मण संप्राह वीरा दधिमुखः कपि! । 
अद्भदपमुसेवीरेमक्षितं मधु वानरैः ॥ १४॥ 
दे आय ! यह वीर दृधितुख वानर कह रहा है कि, थडुद आदि 
वीर पानरों ने मधुवन के मधुफल्लों को खा डाला हे ॥ १४॥ 
विचित्य दक्षिणामाशामागतैहेरिपुङ्गनै; । 


नेषामकृतकृत्यानामीडशः स्यादुपक्रमः ॥ १५ ॥ 
इससे ज्ञान पड़ता हे कि, दक्षिण दिशा में सीता जीको 
ढँँढ़ कर, वे वानरश्रेष्ठ घया गये हैं और पता लगा लाये हैं। 
क्योकि विना कार्य पूरा किये, वे ऐसी ढिठाई नहीं कर सकते 


थे॥१४॥ 
आगतेरच प्रमथितं यथा मधुवन हि ते! 


धर्षितं च वनं कृत्स्नमुपयक्त' च वानरे! ॥ १६ ॥ 
आकर समस्त चन का नष्ठ करना ओर मना करने पर मना 
करने वालों को मारना पीठना तथा मधुफलों को खाना -यह 
सब वे तभी कर सकते हैं, जव थे अपने कार्य के पूरा कर चुके 
हों ॥ १६॥ 
१ ऽपयुक्तं--सुक्तं । ( रा० ) 
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वनं यदाऽभिपन्नासते साधितं कमै वानरे; । 
दृष्टा देवी न सन्देहो न चान्येन हनूमता ॥ १७॥ 
यदि उन वानरों ने चन में याकर उपद्रव किया है, तो निश्चय 
ही वे लोग और विशेष कर इृशुमाव सोता को देख झाये दैं ॥ १७ ॥ 
न ह्यन्यः साधने हेतुः कमेणोऽस्य हनूमतः । 
कायसिद्व्षतिश्चैव तस्मिन्वानरघुङ्गवे ॥ १८ ॥ 
क्योकि हनुमान को बड, यह काम दूसरा नहीं कर सकता । 
इसुमान जी में कार्य पूरे करने की वुद्धि दे॥ १८॥ 
व्यवसायश्च वीर्य च श्रुतं चापि प्रतिष्ठिंतम्‌। _. 
जाम्ववान्यत्र नेता स्यादज्ञदरच महाबळ; ॥ १९॥ . 
घे उद्योगी हैं बलवान हैं भोर पण्डित हैं। फिर जहाँ जाम्बवान . 
भोर अङ्ग नेता हों ॥ १६ ॥ OE । 
, इनुमांश्चाप्यधिष्ठाता न तस्य गतिरन्यथा । 
- अङ्गदअमुखैवीरैहैत॑ मधुवनं किल ॥ २०॥ ` 
झर जिस काम के हनुमान जो अधिष्ठाता हो, वहाँ पर कोई. 


कार्य ग्रधूरा या अपूण नहीं रह सकता। इसीसे अङ्गदमपुख वीर 
वानरो ने मधुवन को. नष्ट कर डाला है॥ २०॥ 


वारयन्तशच सहितास्तथा जानुभिराइताः । 
एतदथमयं प्राप्तो वकतुं मधुरवागिह ॥ २१.॥ .. 
और मना करने पर मना करने वालों को लातों से मारा है।. . 


हे ही बातें कहते के लिये यह मधुरभाषी वानर मेरे पास आया 
॥२१॥ रि क. कित 


1 


1] 
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नाम्ना दधिमुखो नाम हरि! प्रख्यातविक्रमः । 
दृष्टा सीता महावाहो सोमित्रे पश्य तत्त्वतः ॥ २२ ॥ 
इसका नाम दृधिप्तुख वानर है और यह 'पक प्रसिद्ध पराक्रमी 
हे । हे मद्दावाहु जदमण ! देखे, वास्तव वात यह हे कि, उन लोगों 
ने सीता का पता लगा लिया है ॥ २२॥ 
अभिगम्य तथा सर्वे पिवन्ति मधु वानराः । 
न चाप्यदष्टा वेदेहीं विश्रुताः पुरुषर्षभ ॥ २३ ॥ ' 
तभी तो दे सव वानर आकर मधुपान कर रहे हैं। हे पुरुष- 
श्रेष्ठ ! विना सीता को देखे वे विख्यात वानर लोग ॥ २३ ॥ 
वन' दत्तवरं दिव्यं घष येयुवनौकसः । 
ततः प्रहृप्रो धर्मात्मा लक्ष्मणः सहराघवः ॥ २४ ॥ 
देवताओं के दवारा प्राप्त दित्य मधुवन के कभी उजाड नहीं 
सकते थे । तव तो धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जी भोर लक्ष्मण जी, बहुत 
प्रसन्न हुए ॥ २४॥ 
श्रुत्वा कर्णसुखा वाणीं सुग्रीववदनाच्च्युताम्‌ । 
भाहृष्यत भृशं रामो लक्ष्मणश्च महाबल! ॥ २५॥ 
सुग्रीव के मुख से एस खुखसंबाद की सुन महाबलवान 
भीरामचन्द्र जी श्रोर लक्ष्मण जी बहुत प्रसन्न हुए ॥ २५ ॥ 
श्रुत्वा दधिमुखस्येदं सुग्रीवस्तु प्रहृष्य चं । 
वनपालं पुनर्वाक्यं सुग्रीवः प्रत्यभाषत ॥ २६ ॥ 


१ दुत्तचरं--क्रक्षरजते धर्मणा दृतमित्यवयम्यते । { गो० ) 
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दधिप्ुख के मुख से इस संवाद के सुन सुग्रीव प्रसन्न होकर 
उस वनरक्षक दघिमुख से वोले ॥ २६ ॥ | 
. प्रीतोस्म सोऽहं यद्रक्तं वनं तेः कृतकमभिः . 
मर्षितं मषेणीयं च चेष्टितं कृतकर्मणाम्‌ ॥ २७॥ 
में उन कृतकर्मा वानरों द्वारा मधुफछें के खाये जाने से प्रसन्न 
हैं। क्योकि उन्दने बड़ा भारी काम किया है। अतः उन्होंने जा 
धृष्टता अथवा उत्पात किये हैं वे सहलेने याग्य हैं ॥ २७ ॥ 
इच्छामि शीघ्र हनुमसधाना- 
व्ञाखामृगांस्तान्मगराजदपान्‌ । , 
द्रष्टु कृताथान्सह राघवाभ्यां | 
श्रोतु च सीताधिगमे प्रयत्तम्‌. ॥ २८ ॥ 


. उन सिह समान पराक्रप्तो तथा कृतकर्मा हनुमानादि वानरों का 
में शीघ्र देखना चाहता हुँ और रामचन्द्र तथा लक्ष्मण सहित 


न्‍ सीता जी के पास उनके पहुँचने का वृत्तान्त खुना चाहता 
श्ष ॥ 


्रीतिस्फीताक्षौ' सम्महृष्टी कुमारौ 
दृष्टा सिद्धायों वानराणां च राजा । 
अङ्ग; संहृष्टैः क्मसिद्धि विदित्वा | 
रेबाहोरासनां साऽतिमात्रं ननन्द ॥२९॥ 
ति त्रिषएितमः सर्गः ॥ 


१ एफीताक्षौ--विकसिततेत्री । ( रा» ) २ वाह्दोरासब्रा--इस्तप्राप्ता-- 
मिव । ( रा० ) टी 
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यह संवाद खुनने से भीरामचन्द्र जी व लक्ष्मण जी पुलकित 
शि गये घोर मारे प्रसन्नता के उनके दोनों नेत्र विकसित दो 
गये । इन शुभ लक्ष्यों को देख सुग्रोच को ऐसा जान पड़ा, मानों 
कार्य की सफलता हाथ में झागयी दो झौर यह जान, बे त्यन्त 
प्रसन्न इप ॥ २६ ॥ . 
सुन्द्रकारड का तिरसठवां सर्ग पूरा इया । 


एमा 
चतुःषषितमः सग; 
| -->-- 


सुग्रीवेणेवमुक्तस्तु दृष्टो दधिमुख! कपिः । 
राघवं लक्ष्मणं चेव सुग्रीवं चाभ्यवादयत्‌ ॥ १॥ 
' ज्ञब सुग्रीव ने इस प्रकार कहा ; तव दघिमुख प्रसन्न हुआ आर 
भोरामचन्द्र, लक्ष्मण तथा खुम्रीव के प्रणाम किया ॥ १॥ 
स प्रणम्य च सुग्रीवं राघवो च महाबलो । 
वानरे दिः 
¦ सह ते! श्रेदिवमेवेत्पपात ह ॥ २॥ 
वह सुग्रीव तथा महाबली थोरामचाद्ध भोर लक्ष्मण के 
प्रणाम कर घोर प्रपने प्रचुचरॉो को साथ ले आकाशमाग से चला 
गया ॥ २॥ 
स यथेवागतः पूर्वे तमैव त्वरितो गतः । 
निपत्य गगनादुमो तद्वनं प्रविवेश ह॥ ३ ॥ 
' पूर्वमें जैसी शीघ्रता से वह ग्राया था वैसी दी शीघ्रता से वह 
लोट गया और आकाश से भूमि पर उतर; मधुवन में गया 1 ३॥ 
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` स प्रविष्टो मधुवनं ददर्शं हरियूथपान्‌ । ' 
विमतालुत्वितान्सर्वान्मेहमानान्मधूदकय्‌ ॥ ४॥ 
= उसने चन में ज्ञाकर उन घानरयूयपतिया का देखा कि, 
मतवाले थोर उद्धत दो, मधु के समान मूत्र सूत रहे हैं ॥ ४॥ 
स ताइुपागमद्वीरो बद्धा करपुदाञ्चछिम्‌ । 
उवाच वचनं शलक्ष्णमिदं हएवदङ्दस्‌ ॥ ५ ॥ 
चीर दधिधुल दाथ जोड़े हुप उन्न वानरां के पास गया, 
और प्रसन्न हो घलुद से थे मधुर वचन वोला ॥ ५ ॥ ॒ 
सौम्य रोषो न कर्तव्यो यदेभिरभिबारिवः । 
अङ्चानाद्रक्षिभिः क्रोषाद्ववन्त; प्रतिषेधिताः ॥ ६॥ | 
सोम्य ! ज्ञा इन लोगों ने आपको रोका, इसके लिये आप 
करड न हों ; क्योंकि इनके असली वात मालूम न:थो,! इसीसे इन ' 
लोगों ने क्रोध में भर रोका था ॥ ६ ॥ उ. 3 
युवराजस्त्वमीगश्च वनस्यास्य महावछ। . . 
मौरख्यातूर्व कृतो देषस्तं भवन्कषन्तुम्रहेति ॥ ७ ॥ 
हे महावली ! आप युवराज .होने के कारण स्वयं दी. इस 
मधुवन के मालिक हैं। पूर्व में मूर्खतावश हम लोगो से जा अपराध 
` बन पड़ा हे--उसे श्राप क्षमता करें ॥ ७॥ 
> आए्यातं हि मया गत्वा पितृव्यस्य तवानघः। 
"> इहोपयातं सर्वेषामेतेषां वनचारिणाम्‌ ॥८॥ 


हे अनघ ! मैने आपके चचा के पास. जाकर, इन सव वानरं के 
मधुवन में राने का बूत्तान्त कदा ॥ = ॥ ; 
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स त्वदागमनं शरुत्वा सहैभिईरियूथपैः । 
महृष्ठी न तु रुछोज्सों वनं शरुत्वा प्रधर्षितम्‌ ॥ ९ ॥ 
वे सब वानरे सहित, आपका आगमन और इस मधुवन के 
उजाड़े जाने का संवाद सुन, बहुत प्रसन्न हुए, अप्रसन्न नहीं।॥ ६ ॥ 
प्रहष्टी माँ पितृव्यरते सुग्रीचा वानरेश्वर! । 
शीघ्र प्रेषय सर्वोस्तानिति होवाच पार्थिव; ॥ १०॥ 


शापके चाचा कपिराज छुम्ीच ने “ अत्यन्त प्रसन्न दा 
घुक्तसे कहा हे कि,--समस्त वानरों को शीघ्र मेरे पास भेज 
दो” ॥ १०॥ 
भ्रुत्वा दधिञ्चुखस्येतद्वचनं 'ळकषणमज्धदः । 
अब्रवीत्तान्हरिश्रेष्ठो वाक्यं वाक्यविशारदः ॥ ११॥ 
वचन चोलने में चतुर अङ्गद, दधिघुख के ये मधुर वचन सुन 
उन सव वानरं से बोले ॥ ११ ॥ 
शङ्के श्रुतोऽयं इत्तान्तो रामेण हरियूथपाः । 
अष्तरक्षमं नेह नः स्थातुं कृते कार्ये परन्तपाः ॥ १२ ॥ 
हे वानर यूथपतियों | सुरे ऐसा जान पड़ता है कि, हमारे आने 
का बुचान्त घीरामचन्द्र जी को विदित दो चुका है । सा हे परन्तप! 
यहां भरव अधिक समय तक टिक्कना उचित नहीं हे; क्योकि यहाँ जा 
काम करना या सा ते हो ही चुका ॥ १२।। 
पीत्वा मधु यथाकामं विश्रान्ता वनचारिणः | 
कि शेपं गमनं तत्र. सुग्रीवो यत्र मे गुरु; ॥ १३ ॥ 
१ घई---जनुमिनामि । ( शि० ) * पाठान्तरे--'* तत्क्षणं 1 ? 
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श्राप सव लोग पेट भर कर मधु पी चुके ओर धकावड 
ओ मिटा चुके, अव कौन काम वाकी रह गया हे । श्रतः मेरी 
समझ में अहाँ मेरे पूज्य पितृव्य खुप्रीव हैं; वहाँ अब चलना 
चाहिये॥ १३ ॥ 
सर्वे यथा मां वक्ष्यन्ति समेत हरियूथपा! 
तथा$स्मि कता कतव्ये 'भवद्धि! परवानहम्‌ ॥ १४॥ ` 
अव भाप सव वानरश्रेष्ठ मिल रर जैसा मुझसे के में वेसा 
ही कडे । क्योकि में आप ही लागों के अधीन हैँ ॥ १४ ॥ 
नांज्ञापयितुमीशो5ईं' य॒बराजाऽर्मि यद्यपि । 
अयुक्तं *कृतकमोंणों यूयं धर्षयितुं मया ॥ १५॥ 
यद्यपि में युवराज हुँ ओर स्वतंत्र हूँ; तथापि में आप लोगों की 
कोई आज्ञा नहीं दे सकता । क्योंकि उपकार करने वालों को परतंत्र 
वनाना मेरे जिये टीक नहीं ॥ १५ ॥ 
नुवतशाङ्गदस्येवं शरुत्वा वचनमुत्तमम्‌ । 
. महृष्टयनसा वाक्यमिदमूचुवनाकस; ॥ १६॥ | 
_ सनवाखी वानर जोग अङ्गद के ऐसे विनम्र वचन छुन कर 
ओर हर्षित हा, यद्द वाले ॥ १६ ॥' | 
` एवं वक्ष्यति को राजन्मसुः सन्वानरषंभ । . 
क्य ° ~ ७५ 
ऐश्वयमदमत्तो हि *सर्वोव्हमिति मन्यते ॥ १७॥ 
१ भवद्धि परवानइमस्‌--भवदघोनइसरथः । (रा०) -२ इयः स्वतंत्रः । 


( गो० ) ३ कृतकर्माणग:--कृतोपकारा; । ( गो० ) ४ अइमितिवन्यते--ग्रवि- हि 
' छोभवतीति । ( गो० ) । घः $ 


चतुःषश्तिमः सर्गः ६५४ 


हे राजन्‌ | स्वामी होकर ऐसे वचन कौन कहेगा ! क्योकि 
पशव्य का मद्‌ ऐसा है ज्ञा सव को गवीला अथवा घहड्भारी बना 
देता है॥ १७।। 
तव चेदं सुसदृशं. वाक्य नान्यस्य कस्यचित्‌ । 
'सक्षतिहि तवाख्याति भविष्यच्छुमभाग्यताम्‌ ॥ १८॥ 
: ये वचन आप ही के स्वरुपानुझुप हैं, थाप जैसा उच्च पदवी 
वाला भव्य कोई जन पेसे वचन नहीं कहता । श्रापमें जेसी 
विनम्रता शोर विनय है, उससे जान पड़ता है कि, आगे आपका 
भाग्यादय होने वाल्ना है ॥ १८॥ 
सर्वे वयमपि प्राप्तास्तत्र गन्तुं कृतक्षणाः । 
स यत्र इरिवीराणां सुग्रीवः पतिरव्ययः ॥ १९ || 
इस समय वीर वानरों के राजा जहाँ विराजमान हैं, वहां चलने 
के लिये हम सव उर्कणिउत हैं॥ १६ ॥ 
त्वया झनुक्तेहेरिभिनेव शक्यं पदात्पदम्‌ । 
. कचिदठन्तु हरिश्रेष्ठ जूमः सत्यमिदं हु ते ॥ २० ॥ 
हम लोग आपसे सत्य ही सत्य कहते हैं कि, विना भापको 
आज्ञा के वानर लोग कहीं भी ज्ञाने के लिये पक पग भी आगे नहीं 
बढ़ा सकते ॥ २०4! ह 
एवं तु वदतां तेषामङ्कदः प्रत्यभापत | 
वाढं गच्छाम इत्युक्त्वा उत्पपात महीतलात्‌ ॥ २१ ॥ 


१।सन्षतिः--वितयः । ( यो० )_२ इतक्षणाः--कृतोत््ादः । ( रा० ) 
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- जव उन वानरे ने इस प्रकार कदा, तय उनके उत्तर देते हुए 
अङ्गद्‌ कहुने. लगे.वहुत अच्छा--आशो श्रव चले-यद्द कह वे सव 
वानर पृथिवी से उल कर आकाश में पहुँचे ॥ २१॥ ' ' 

उत्पतन्तमनूत्पेतुः सर्वे ते इंरियूथपा। । | 
कृत्वाळकाशं निराकाशं. यन्त्रोक्िक्षा इवाचछाः॥ २२॥. 
, ग्रहादि वानरे. के उछल कर काश में जाते देख अन्य, सब 
वानरों ने भी कल,से .फके हुए पत्थरों फो तरह आकाश में जा: 
आक्षाश को छा जिया, ॥ २२ ॥ 
तेऽम्बरं सहसात्पत्य वेगवन्तः पुवडुमा! | 
विनदन्तो महानादं घना वातेरिता यथा ॥ २३ ॥ 
वे वेगवन्त वानर सहसा आकाश में जां, वायु की तरद महा 
नाद्‌ करते हुए चले.॥ २३ ॥ 
अङ्गदे हमनुप्राप्ते सुग्रीवो वानराधिपः | 
उवाच शोकोपदत रामं कमललोचनम्‌ २४ 1 
अङ्गद को थते देख, वानरराज सुप्रोव ने शाकतातत्त एवं 
कमललोचन, ओरामचन्द्र जी से कहां ॥ २४ ॥ 
समाश्वसिहि भट ते दृष्टा देवी न संशय 
नागन्तुमिह शक्यं तेरतीते समये हिन; ॥ २५१ 


आपका मङ्गल हो | आप. अब घोरज्ञ धर्र ) सीता का पता 
लग गया । पर्योकि यदि सोता का पता न लेगा होता, तो अवधि - 
बीत ज्ञाने पर वे यहाँ कमी, नहीं छया सकते थे" २४ ॥ 
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न मत्सकाशमागच्छेतृत्ये हि विनिपातिते । 
युवराजा महावाहं; एबतां प्रवरोऽङ्कदः ॥ २६ ॥ 
चानरों में श्रेष्ठ ओर महावाहु युवराज थड्ठद यदि काम पूरा न 
हाता तो मेरे समीप कभी न आते ॥ १३ ॥ 
यथप्यकृतकृत्यानामीदशः स्यादुपक्रमः । 
भवेत्स दीनवद्नो भ्रान्तविप्छुतमानसः ।॥ २७॥ 
यदि काम पूरा न कर सकते ता ( ये लाग ) इस तरह मधुवन 
विध्वंस न करते शोर यदि हमारे सामने आते, तो वे ( अङ्गद ) 
एस होते ओर उनका मन मलिन ओर भ्रान्त होता ॥ २७ ॥ 
पितृपैतामहं चैततपूर्वकैरभिरक्षितम्‌ । 
न मे मधुवनं इन्यादेहृष्टः प्लवगेश्वरः! ॥ २८ ॥ 
जानकी जो के देखे विना, हमारे पिता पितामहादि पुरखों का 
उनके द्वारा रक्षित मधुवन के! अँगद कभी न उजञादते॥ २८ ॥ 
कासल्या सुप्रजा राम समाइवसिहि सुत्रत । 
दृष्टा देवी न सन्देहो न चान्येन हनूगता ॥ २९ ॥ 
दे सुवत | हे“ श्रीराम ! कोशल्य़ा जी आपको उत्पन्न कर 
सत्पुत्रवती हुई हे | अब आप, सावधान हो जाँय । ये सीताको 
धवश्य देख कर आये हैं । सा भी उनमें से किसी अन्य ने नहीं 
किन्तु हनुमान ने सीता के! देखा है ॥ २६ ॥ 
न यन्म; साधने हेतुः, साधनेस्य हनूमतः । 
ˆ हनूमति हि सिद्धिश्च मतिश्च मतिसत्तम ॥ २० ॥ 
१ प्छचोेश्वर$ --अङ्गदः । ( गो० ) 
घा० रा० खु०--४२ 


न 
आह. 
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क्योंकि यदि हनुमान ने सीता के न देखा होता, तो परमात्म 
बु्धिसम्पन्न इतुमान, वाटिका विध्वंस रूप कायं को. कभी होने न 
देते । अतः मेरी समझ में तो श्रेष्ठचुद्धि-समपन्न हनुमान ने ही इस 
काम को सिद्ध किया हं ( शि० ) ॥ ३०॥ 
व्यवसायश्च वीये च सूर्ये तेज इव ध्रुवम्‌ । 
जाम्बवान्यत्र नेता स्यादङ्गदश्च वलेश्‍वर!१' ॥ ३१ ॥ 
क्योंकि निश्चय हो हनुमान जी में श्रध्यवसाय है, बल हे 
घोर वे सूर्य को तरह तेजस्वी हैं । फिर जिसमें जास्ववान नेता हौं, 
छाङ्गद्‌ सेनापति दी ॥ ३१॥ 0, हट 
हनुमांथाप्यधिष्ठाताः न तस्य गतिरन्यथा । 
मा भूथिन्तासमायुक्तः सम्प्रत्यमितविक्रम॥ ३२॥ 


आर हनुमान संरत्तक हा, उस काम में कभी विफलता हा ही 
नहीं सरती । ह भमितपराक्रमी ! यव श्राप चिन्तान 
करे || ३२॥ 


तत! किलकिलाशब्दं शुभ्रावासन्नमम्वरे । हे 
हयुमत्कमद्प्तानां नदतां काननोकसाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
इतने ही में ्राकाशमार्ग से प्राते हुए वानरों की क्िलकारियाँ 


` सुन पड़ों। वे वानर, हनुमान जो द्वारा कार्य पूरा हाने से, गर्वित - 
“ हो गज रहे थे ॥ ३३॥ 


किष्किन्थामुपयातानां सिद्धि कथयतामिव । 
ततः श्रुत्वा निनादं त॑ कपीनां कपिसत्तमः ॥ -२४ ॥ 


EDL NAR Pin ds ences >कहर आल 
१ वलेश्वरः --सेनारतिः । ( पो ) २ अधिए्ठाता--संरक्षक इत्यथंः.। 
(गो०) | 
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_ किष्किन्था को शोर आते हुए. उन वानरे का उस समय का 
गर्जना, मानों कार्यसिद्धि को सूचित कर रहा था । तद्गन्तर उन 
कापियो का गर्जना छुन, कपियें में श्रेष्ठ छुग्रीच ने ॥ ३४ ॥ 

आयताश्चितलाङगूछ; साञ्भवढुष्ठमानस; । 
आजम्स्तेषपि हरयो रामदशेनकाङ्गिण; ॥ २५ ॥ 
अपनी पूँछ लरी फेवा कर, फिर उसे चक्करदार फर समेठ 
ली श्रौर वे बहुत दी प्रसन्नचित्त हो गये । इतने में व कपि भो, 
भीरामचस्द जी के दर्शन की आकाँता से, वदाँ आ पहुँचे ॥ ३% ॥ 
अङ्गदं पुरतः कृत्वा इनूमन्तं च वानरम्‌ । 
ेऽक्वदमशुसा वीराः प्रहृष्टाश्र मुदान्विता। ॥ ३६ ॥ 
वे सब वानर अडुद और दनुमान जी का भागे कर आये । वे 
ग्रङगदादि वीर घानरगण मारे दर्ष के पुलकित हो रहे थे ॥ ३६ ॥ 


निपेतुईरिराजस्य समीपे राघवस्य च । 
हतुमांश्च महाबाहुः प्रणम्य शिरसा ततः ॥ २७ ॥ 
वे वानरगण प्राकाश से उस जगह भूमि पर उतरे, जिस 


_जगदइ कपिराज सुग्रीव ओर श्रीरामचन्द्र जी बैढ दुप थे । तदनन्तर 


सब से पहिले महावाह ध्मान जी ने सीस नवाकर शयाम 
किया ॥ ३७॥ 


शनियतामक्षतार देवीं राघवाय न्यनेदयत्‌ । 
निश्चितार्थस्ततस्तस्मिन्सुग्रीवः पवनात्मजे । 
लक्ष्मणः प्रीतिमान्मीतं बहुमानादवेक्षत ॥ २८ ॥ 


१ नियता--पावित्रत्यसम्पर्ना । (रा०) २ अक्षतां--धरीरेण छशक- 
नीमू (रा) 
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¦ भौर धीरामचन्द जी से तिवेदन किया कि सोता जी शरीर से 
कुशल हैं ओर पातित्रतधम पर दढ हैं । इमान जी में सीता जी ' 
को देखते का. निश्चय रखते वाले सुग्रीव का, प्रीतिमान लक्ष्मण जी. 
ने बड़ी प्रीति और सम्मान के साथ देखा ॥ ३५॥ | 
रीत्या. च रम्रपाणोऽय राघवः परवीरहा । , : 
५ ,वहुमानेन महता हयुमन्तमवेक्षत || ३९ ॥ . . 
न इति चतुःषष्टितमः सग; ॥ 


| परवीरहन्शा धीरामचन्ड जी भी अत्यन्त प्रीति थोर आदर के 
साथ कपिश्रेष्ठ हचुमान जी के देखने लगे ॥ ३६ ॥ 
खुन्द्रकागड का चोंसठर्वा सग पुरा हुआ । 
समुहले” 
५ 
'पज्षषश्‍ितमः सगे: 
७ हे ति क | | 
तद्‌; भर्नवणं शैल ते गत्या चित्रकाननम ।. 
मणम्ये शिरसा रामं लक्ष्मणं च महावळ्य्‌ ॥ १ , 
तदनन्तर इनुम्रानांदि वानरे त उस रंग विरंगे दुष्प -से 


शोभित काननयुक्त प्रवण पेत पर ज्ञा, मंहावली श्रीरामचन्द्र . 
लष्मण को सिर नवा कर प्रणाम किया | १्॥''" 


युवराजं परस्त्य तुग्रीवममिवांध च। ` | 
` अटृत्तिमय सीतायाः भरवकतुपुपचक्र्ुः ॥ २॥ 
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फिर युवराज अडुद्‌ के भागे कर और सुग्रीव को प्रणाम कर 
वे सीता का वृत्तान्त कहने लगे ॥ २॥ 
रावणान्तःपुरे रोधं राक्षसीभिश्च तजेनस्‌ । 
रामे समलुरागं च यश्चायं समयः कृतः 1 २॥ 
सीता का राउण के रनवास में राफ रखा जाना, शक्तिसियों 


द्वारा डराया धमफाया जाना, श्रीरामचन्ध जी में सीता का अनुराग 
गौर रावण हारा सीता के मारे ज्ञाते की अवधि नियत किया 


जाना ॥ ३॥ 

एतदाख्यान्ति ते सर्वे हरया रामसन्िधी । 

ेदेहीक्षतां श्रुत्वा रामस्तूत्तरमत्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 

यह समस्त वृत्तान्त धोरामचक्द जी से उन वानरों ने कहा | 

सीता जी को राजोखुशी का संवाद खुन, श्रौरामघळ जी ने 
फेहा॥ ७॥ 

क सीता यतते देवी कथं च मयि वर्तते । 

एतम्मे सर्वमाख्यात वैदेहीं प्रति वानराः ॥५ ॥ 


दे वानरो! सीता देवी कहाँ हैं और मेरे विषय में उनका 
मनर फैसा है? से तुम यह मव सीता का इततात्त मुझसे 
कही ॥ ५॥ 


रामस्य गदितं श्रुखा इरयो रामसनिधै । 


चोदयन्ति इन्नन्तं सीताद्वचान्तकोविदम्‌ ॥ * ॥ 
वानरों ने श्रोरामचन्द्र जी का यह कथन खुन, सीता झा 
समस्त वृत्तात जानने वाळे हनुमान जी से, शतान छुनाने को 


कहा ॥ ६॥ ८ 
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शरुत्वा तु वचनं तेषां हनुमान्मारतात्मज! | ` 
प्रणस्य शिरसा देव्ये सीतायै तां दिश प्रति ॥ ७॥ 


उन वानरे के वचन खुन, पवननन्दन हनुमान जी ने दत्तिण |. 
दिशा की ओर मुख कर और सीस नया कर जानकी माता को 
.प्रणाम किया ॥ 9 ॥ | 


उवाच वाक्यं वाक्यज्ञ/ सीताया दशनं यथा । 
समुद्र लहयित्वाऽहं शतयाजनमायतम्‌ ॥ ८ ॥ | 
तदनन्तर वातचीत करने में चतुर हनुमान जी ने वह सारा 
खुत्तास्त कहा, जिध प्रकार उन्होंने सोता जी का देखा था। वे बोले 
दे राघव ] में शतयोाजन समुद्र के लांघ कर ॥ ८ ॥ 
अगच्छं जानको सीतां मार्गमाणो दिरक्षया । ` 
तत्र उङ्केति नगरी रावणस्य दुरात्मनः ॥ ९॥ 
सीता को देखने को इच्छा से समुद्र के पार गया । वहीँ पर 
उख दुरात्मा रावण को लड्डा नाम की पुरी है ॥ ३॥ 
दक्षिणस्य समुद्रस्य तीरे वसति दक्षिणे । 
तत्र दृष्टा मया सीता रावणान्तःपुरे सती ॥ १० ॥ 


दत्तिण-समुद्र के दक्षिणी तट पर वह लड्डा नगरी इसी डु है । 
उस नगरी में राइण के अन्तःपुर में मैने पतित्रता जानकी को 
देखा ॥ १० ॥ | 


संन्यस्य त्वयि जीवन्ती रामा? राम मनोरथम्‌ । 
ष्ठा मे राक्षसीमध्ये तज्यमाना मुहुर्महु! ॥ ११ ॥ 


, १ रामा--सीता। ( गो० ) 
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हे श्रीरामचन्द्र जो | सीता केवल तुम्हारे दशन की अभिलापा 
से जीवित है। मेने उसे राक्षसियो, के वीच वैठा इआ देखा। राक्त- 
सिर्या वार वार उसे डरा धमका रही थीं ॥ ११॥ 


राक्षसीमिर्विरूपाभी रक्षिता प्रमदावने । ' 
दुःखमापद्यते देवी तवादुःखेचिता सती ॥ १२॥ 
प्रमदावन में मु इली राक्षसियां उसको रखवाली किया करती 
हैं । सीता जी सदा से सुन्न भोगती रदी हैं; फिन्तु इस समय वे 
तुम्हारे विरह में अत्यन्त दुःखी हो रही हैं ॥ १२॥ 
रावणान्तःपुरे रुद्धा राक्षसीमिः सुरक्षिता । , 
एकवेणीधरा दीना त्ययि चिन्तापरायणा ॥ १३॥ 


एक ता वे रावण के रनवास में केद हैं, दूसरे राक्षसियां उनको 

बड़ी सावधानी से चोकसी करती रहती हैं । वे सिर के केशे को 

बाघ उन सव की एक चोटी बनाये हुए हैं ( अर्थात्‌ श्इङ्गाररहित 

हे )। वे सदा उदास रहतो हैं ओर तुम्हारा दी ध्यान किया करती 
॥ १३॥ 


` अघःशय्या विवर्णाडी पद्मिनी हिमागमे । . 
- रावणाहिनिरत्ताथा मर्तव्यकृतनिश्चया ॥ १४ ॥ 


वे पृथिवी पर पड़ी रहतो हैं, उनका रंग वैसा ही फोका पड़ 
गया है जैसा कि, देमन्तऋतु में कमलिनी का फोका पड ज्ञाता है। 
रावण से कुछ भो सरोकार न रख, वे ज्ञान देने का निश्चय किये 
इप दें ॥ १४॥ 
. . ` देवी कथधिस्काङुस्थ समना मार्गिता मया | ~ 
इसवाइषंशविख्याति शनेः कीतेयताऽनध ॥ १५॥ * 


1 
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हे काकुत्स्थ ! बड़े परिश्रम से किसी न किली तरह मेंने-सीता को 
हृढ़.पाया और दे अनघ ! इक्वाकुवंश की कीति को बखान 
कर, ॥ १४॥ 
सा मया नरशादूल' विश्‍वासभुपपादिता । 
ततः सम्भाषिता' देवी सपथ च दशिताः॥ १६॥ 
दे नरशार्दूल ! मैंने उनका: विश्वास अपने ऊपर जमा पाया । 
तदनन्तर उन देवी के साथ बातचीत झर, उनके सब हाल कह 
सुनाया ॥ १६ ॥ 
रामहुग्रीवसख्य॑ च श्रत्वा प्रीतियुपांगता । 
नियतः सञ्चुदाचारो भक्तिशवास्यास्तथा खयि ॥ १७ ॥ 
: वे तुस्दारी ओर सुग्रीव की मैत्री का वृत्तान्त खुन प्रसन्न हुई । , 
तुमरमें, उनकी अनन्य भक्ति है. ओर उनका पातिवत भी अदक्ष 
अचल वना हुआ है ॥- १७॥ ह, 
एवं मया महाभाग दृष्टा जनकनन्दिनी । . 
उग्रेण तपसा युक्ता सद्भक्त्या पुरुषषभ ॥ १८ ॥ ' 
हे महाभाग !'ऐसी दशा में मैंने जानकी को देखा दै । हे पुरुषे। 
तम | तुसमें उनकी बड़ी प्रीति हे शोर वे कठोर तपस्या कर रही 
हें--भर्थात्‌. बड़े कए सह रही हैं ॥ १८॥ , 
अभिज्चानं च मे दत्तं यथा हृतं तवान्तिके । 
चित्रकूटे महाप्राज्ञ वायसं प्रति राघव ॥ १९ ॥ 
हे राघव ! दे महाप्राज्ञ] चित्रकूट में कोण के प्रति जे चरित्र 


तुमने किया था, ' वह सब प्रुफ चिन्दानी स्वरूप, आपसे 'निषेदन 
करने का बतलाया है॥ २३ ॥ - :.. ;,' - 
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बिज्ञाप्यश्च नरव्याघ्रो रामो बायुसुत त्वया । 
अखिलेनेद यदूदृष्टमिति मामाह जानको || २० ॥ 
` शोर हे नरव्याच्र ) मुझसे यह भी कहा है कि, जैसा तुम यहाँ देखे 
ज्ञाते हो, पैसा ज्यों का त्यां तुम थोरामचछ जी के धागे कह 
देना ॥ २० ॥ हु 
अयं चास्मै प्रदातव्यो यत्रात्सुपरिरक्षितः । 
व्रवता वचनाम्मेवं सुग्रीयस्योपशृ्वतः॥ २१ ॥ 
एव चूडामणिः श्रीमान्मया सुपरिरक्षितः । 
म्नः शिलायास्तिलको गण्डपाशबे निवेशितः ॥ २२ ॥ 
' त्वया परनप्टे तिलके त॑ किल स्मरतुमहैसि । 
एप निर्यातितः श्रीमान्मया ते वारिसम्भवः ॥ २२ ॥ 
और इस चूडामणि का, जिसे मेंने वड़े यक्ष से वचा! पाया है; 
भीरामचन्द जी के सुग्रीव के सामने देना और यह कहता कि, मने 
इस चूडामणि को बड़े प्रयत्न से सुरक्षित रखा है हा कहना 
कि, तिलक मिड जाने पर तुमने जे मेरे गण्डपाएव में मनसिल का 
न तिलक लगाया था, "उसका स्मरण ता तुमका अवश्य ही होगा । 
में अंगूठी के वदले तुमका जलोटन्न चूड़ामड़ि भेजती हैं॥ २९ ॥ 
२२ ॥ २३ ॥ 
= एतं दृष्टा प्रमोदिष्ये व्यसने त्वामिवानध । 
जीवितं धारयिष्यामि मासं दशरथात्मन ॥ २४ ॥ 
दै नघ ! इसके देखने से ठुमके हषं शर विषाद्‌ दोनों दी 
दोग । हे द्शरथनन्दन ! मे एक मास तक तुम्हारी प्रतीक्षा करती हुई 
जीवित 'हुँगी ॥ २४ ॥ क 
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ऊर्ध्वं मासान्न जीवेयं रक्षसां वशमागता | 
णनी 
इति मामत्रवीत्सीता कृशाङ्गी वरवणिनी ॥ २५॥ 
एक मास बोतने पर में जान दे दूँगी क्योंकि, में इनरात्तसो के पंजे 
में झा फंसी हैं। हे राघव | उन छशाड़ो और वस्वर्णिनों (अ . 
रंग वाली ) सीता ने इस प्रकार के वचन मुझूते कहे हैं ॥ २५ ॥ 
रावणान्तःपुरे रुद्धा गगीवाकुछलोचना । 
एतदेव मयाख्यातं सर्व राघव यद्यथा । 
र ती 
सवथा सागरजले सन्तार; प्रविधीयताम ॥२६॥ . ` 


हिरनी के समान प्रफुलित नेञअवाली जानको रावण के रनवास . 
में कोद हैं। हे राघव ! जो वृत्तान्त था वह सब मैंने तुमसे कहा । 
अव तुम जैसे दो पैले समुद्र के पार होने का यज्ञ करा ॥ २६ ॥ , 


तो जाताश्‍वासो राजपुत्रौ विदित्वा 
तक्वाभिज्ञानं राघवाय प्रदाय | 
देव्या चाख्यातं सर्वमेवानुए्व्या- खि 
दाचा सम्पूण वायुपुत्रः शरस ॥ २७॥ | 
इति पञ्चषष्टितमः सर्गः ॥ 


यह कह चुकने पर जव हनुमान जी ने देखा कि, दोनों राजे. 
कुमारों को मेरी वातो पर विश्वास ही गया है, तब उन्होने सीता " 
जी को भेजी हुई चूडामणि ओरामचन्द्र .ज्ञी को देदी और सीता ’ 
जी का कहा हुआ सारा संदेसा भी औरामचन्ध जी के कद 
सुनाया ॥ २७॥ 


लुन्द्रकायड का पैसठवां सग पुरा हुआ । 


षट्षष्टितमः सग; 
>> 


'एवमुक्तो इनुमता रामा दशरथात्मजः । 
तं मणि हृदये कृत्वा प्रसयोद सलक्ष्मणः ॥ १॥ 


जव हनुमान जी ने इस प्रकार कहा, तब दूशरथननन्द भोराम- 
चन्द्र जी उस चुूड़ामणि के छाती से लगा, लक्ष्मण सहित रोने 
जगे ॥ १ ॥ 
त॑ तु दृष्टा मणिश्नेष्ठं राघवः शोककर्शितः । 
त्राभ्यामश्रुपूर्णाभ्यां सुग्रीवमिदमत्रवीत्‌ ॥ २॥ ` 
उस मणि का देख थीरामचन्द्र जी दुःखी हुप ओर दोनों नेत्रा 
में भाँचू भर सुभ्ोव से बोले ॥ २॥ 
च ha ~ ha 
यथव धनु; सवति स्नेहाइत्सस्य वत्सला । 
तया ममापि हृदयं मणिरत्नस्य दशनात्‌ ॥ ३ ॥ 
जैसे वत्सला गाय छे स्तनों से वडडे को देखने से भ्पने आप 
दुघ दपकने लगता है, वैसे ही इस मणिश्रेछ को देखने से मेरा मन. 
भी ठ्र्वीभूत हो गया है ॥३॥ 


प्रणिरलमिद्‌ दत्त वैदेह्याः श्वशुरेण मे । 
बधूकाले ययावद्धमधिक॑ मून्नि शोभते ॥ ४ ॥ 


मेरे ससुर विदेहराज ने विवाह के समय यह चूडामणि सीता जी 
हुन दी थी शोर मस्तक पर धारण करने से यद वड़ो शोभा देती 
॥५॥ 
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अयं हि जळसम्भूतो मणिः !मवरपूजित! | 
यज्ञे परमतुष्टेन दत्त; शक्रेण धीमता ॥ ५॥ 
यह मणि जज से निकाली गयी थी और यह देवपुजित हे। 
बुद्धिमान इन्द्र ने यज्ञ में सुप दो यह जनक जी के दी थी ॥ ५ ॥ 
इमं दृष्टा मणिश्रेष्ठ यथा तातस्य दशनम्‌ । 
अद्यास्म्यवगत; सोव्य बेदेहस्य तथा विभोः ॥ ६ ॥ 
हे सौम्य ! इस मणि के देखने से मुझे अपने पिता का. ओर 
महाराज जनक का स्मरण हो आया है ॥ 
अर्य हि शोभते तस्याः प्रियाया मूर्धि मे मणि; । 
अद्यास्य दशननाई प्राप्तां तामिव चिन्तये ॥ ७ ॥ 
यह मणि मेरी प्यारी सोता के मस्तक पर शोभा पाती थी। 


- आज इस मणि के देखने से प्रुक्के ऐसा जान पड़ रहा है; मानों 
१ सुभे सीता ही मिल गयी हो1 ७ ॥ | 


किमाइ सीता वेदेही बृहि सौम्य पुनः पुनः । 
पिपासुमिव तोयेन सिञ्चन्ती वाक्यनारिणा ॥ ८ ॥ 


वार वार कहो, उसने तो मानों मुक्त प्यासे के अपने वचन खपी जल 
से ठत किया है ॥ ८॥ 

इतस्तु किं दुःखतरं यदिमिं वारिसम्भवम्‌। | 

मणिं पश्यामि सोमित्रे पेदेहीमागतां विना ॥ ९ ॥ 


१ प्रवरे--धेष्ठेः देवैः । ( रा० ) 
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दे लदमण | इससे वढ़ कर मेरे लिये प्रोर कौनसी दुःख की 
वात होगी कि, विना सोता के में इस जनोतन् चूडामणि का देख 
रहा हैं ॥-६॥ | 
चिरं जीवति वैदेही यदि मासं धरिष्यति । 
न जीवेयं क्षणमपि विना तामसितेक्षणाम्‌ ॥ १०॥ ` " 
दे लक्ष्मण | यादि जानको पक मास जीवित रही तो वह अवश्य 
बहुत काल जीती रहेगी। में तो उस झष्णानयनी के विना छण भर 
जीवित नहीं रह सकता ॥ १० ॥ 
नय मामपि त॑ देशं यत्र दृष्टा मम मिया । 
न तिष्ठेयं क्षणमपि प्रहृचिष्चुपलभ्य च ॥ ११ ॥ 
हे हनुमन्‌ | तुम मुके भी वहीं ले चले, जहाँ तुम मेरी प्यारी 
सोता को देख भये द्दा । उसका पता पा कर तो में थव एक चण 
भर भो ( अन्यत्र ) नहीं ठइर सकता ॥ ११॥ ५ 
कयं सा मम सुश्रोणी भीरभीर सती सदा | 
भयावहानां घोराणां मध्ये तिष्ठति रक्षसाम्‌ ॥ १२॥ 
दे हनुमन्‌ | यह तो वतल्ाओ कि, मेरो वह खुत्दरी पतित्रता 
भोर अत्यन्त सी ( डरने वाली ) सोता, किस प्रकार उन अत्यन्त 
भयङ्कर राच्चर्सो के वीच रहती है ॥ १२ ॥ 
शारदस्तिमिरेन्मुक्तो नूनं चन्द्र इवासुदेः । 
आहत बदन तस्या न विराजति राक्षसेः ॥ १२ ॥ 
» ' अन्धकार, से युक्त शरद्‌ ऋतु का चन्द्रमा मेघ से ढक कर जैसे 
भकाशित नहीं होता, वैसे ही राज्तसोंद्वारा घिरी हुई दोते के कारण: 
सोता जो का मुखमण्डल भी शोभायमान न होता होग्रा ॥ १३ || 


७० ` सुन्द्रकायडे 


किमाह सोता. इतुमंस्तरवतः कथयाद्य मे । 
पतेन खडु जीविष्ये भेषजेनातुरो यथा ॥ १४॥ | 
हे हनुमन्‌ ! अब तुम ठीक ठीक मुझे बतल्लाओ कि, 
जानकी ने तुमसे शमा कहा दे? जैसे रोगी दवा से जीता है, 
वैसे हो में, सीता जी के कथन को सुन निश्चय हो जीता 
रहुँगा ॥ १४॥ 
मधुरा मधुरालापा किमाह मम भामिनी । 
मद्विहीना वरारोहा इनुपन्कययख मे ॥ १५॥ 
इति षट्षष्टितमः सर्गः ॥ 
दे हसुमन्‌ ! सोम्यसूति एवं मधुरभाबिणी जानकी ने 


मेरे वियाग में दुःखी दो मुझे क्या संदेसा भेजा है? सा तुम 
कहे ॥ १५ ॥ , 


सुन्द्रकारड का छाछुउवाँ सरे पूरा हुद्या । 
सप्तषष्टितमः सगः 
— 
एवमुक्तस्तु हनुमान्राघवेण महात्मना । 
सीताया भाषितं सब न्यवेदयत रापवे | १ ॥ . . 


जव औरामचनर जी ने हनुमान जो से इस प्रकार कहा,' तब 
दनुमान जीने सोता जी का सारा कथन प्रोरामचन्द्र जी को कह 
सुनाया ॥ १॥ ` ७ 
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इद्भुक्तवती देवी जानकी पुरुषर्षभ ! 
पूर्वहत्तमभिज्ञानं चित्रकूटे यथातथम्‌ ॥ २ ॥ 
कु दै पुरुषश्षेछ | पहिले चित्रकूट पर्वत पर ज्ञा घटना दुई थो, 
देवी जानकी ने उसका वृत्तान्त चिन्हाची के रूप में भ्रान्त वर्णन 
किया ॥ २॥ 
सुखसुप्ता त्वया साथ जानकी पूर्वमुत्पिता । 
वायसः सहसोत्पत्य विरराद स्तनान्तरे ॥ २ ॥ 
हे राम | धाप और ज्ञानकी सुख से पड़े सा रहे थे! किन्तु 
जानकी आपसे पुर्व दी उठ वैडी कि, इसी वीच में अचानक एक 
कण ने उड़ कर उनकी आती में घाव कर द्या ॥ रे ॥ 
पर्यायेण च सुतस्तं देव्यङ्क भरताग्रज । 
पुनश्च फिल पक्षी स देव्या जनयति व्यथाम्‌ ॥ ४ ॥ 
है राम | आप फिर पारी से देवी की गाद में सा गये, सा उस 
काक ने पुनः आ कर जानकी जी की पीड़ा दी॥४॥ 
पुनः पुनरुपागम्य विरराद शशं किल । 
ततस्त्वं वोधितस्तस्याः शाणितेन समुक्षिक ॥ ५ ॥ 


वड़ा घाव कर द्या । उस घाव से रक्त 


- उसने वारंवार आ कर 
गिरा और आप जाग 


निकलने है कारण वह रक प्रापके शरीर पर 
गये ॥ ५ ॥ 


वायसेन च तेनैव सततं वाध्यमानया | 
बाधित; किल देव्या त्वं सुखसुप्तः परन्तप॥ ६ ॥ 


६७२ , सुन्द्रकायडे .. 
हे शभुहस्ता ! जव काप ने जानकी का लगातार तुंग. किया तब 
सुख से सोये हुए आपके जानको जी ने जगाया ॥ है ॥ 
तां तु दृष्टा महावाहो दारितां च स्तनान्तरे। _ 
आशीविप इव क्रद्धो निःशखसनभ्यभाषया। ॥.७.॥ . 
हे महाबाहो | जानकी जी की छाती में घाव देख कर झाप 
[प को तरह कुद हो फूखकारते हुए बाले ॥ 9 ॥ 
नखागे; केन ते भीरु दारितं तु स्तनान्तरम्‌ । 
क! क्रीडति सरोपेण पञ्चववत्रेण भोगिना ॥ ८ ॥ 


हे भीर | पंत्रें से तेरी छाती में किसने घाव कर दिया हे! कद 
पाँच फन वाले सांप के साथ झोन खेत रहा है ! ॥ ८॥ 


निरीक्षमाणः सहसा वायसं समबैक्षथाः। .;. 
. नखैः सरविरेस्तीश्णैस्तामेवाभियुखं स्थितम्‌ ॥ ९ ॥ 


पेसा कह जब आप देखने लगे; तव वह काऊ श्रापका देख 


पड़ा, जिसके पेने नख रुषिर में आगे थे और जञा जानकी जी की 
` और मुख किये लड़ा था ॥३॥' ' 


सुतः किल स शक्रस्य वायसः पततां वर! | 
'घरान्तरचर!-शोप्रं पवनस्य गतो समः ॥ १० ॥ ` 


` 'पक्षियों मे श्रेष्ठ चंद काक निश्चय ही इन्र का पुत्र था । वह 


पनः की तरह घडी तेज्ञी सें एंधिवी के 'नीचे ( पाताल में) जा 
छिपा ॥ १०॥ ॥ , 114 


ततस्तस्मिन्महावाही कोपसंबं्तितेक्षण;: |, .... : :.. 
वायसे सं. कृथा: क्ण मति 'सतिमता बर ॥ 0001] 
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दे बुद्धिमानों में थे ! हे महावादो ! तव मारे कोष के भाषकी 
थ्रांखें तिरही हो गयीं। आपको उस कए पर वडा क्रोध 
पाया ॥ ११॥ ` 


स दर्भ संस्तरादम़रद्य ्रह्म्लेण श्ययोजयः । | 
स दीप इव काळामिजज्वालाभिगुखः खगम्‌ ॥ १२ ॥ 
झापने नीचे विद्दी हुई कुशा की चढाई से एक कुश श्रौर 
निकाला भोर उसे ब्रह्मा के मंत्र से मंत्रित किया । वह कालाश्च 
की तरह प्रदीप्त हो उस पत्ती की घोर चला ॥ १२ ॥ 


- प्िप्तवांस्लं दीपं दि दर्भ तं वायसं प्रति । 
` ततस्तु वायसं दीप्तः स दभेज्नुजगास्‌ ह ॥ १३ ॥ - 
ज्ञ झापने उस दृहकते हुए कुश को उस फौप पर चलाया, 


तव वह केप के पीछे दौड़ ॥ १४ ॥ 
स पित्रा च परित्यक्तः सुरै समहर्षिभिः | 
त्रीद्ठोकान्सम्परिक्रम्य तरातारं नाधिगच्छति ॥ १४ ॥ 


उस समय न ते उसके पिता ने ओर ग अन्य किसी 
देवता ने कौर न देवियों ने दी उस म्रा से उसकी रता 
की । वह तीनों लोकां में घूमा फिरा! किन्तु उसे कोई रक्षक न 
मिला ॥ १४॥ 


पुनरेवागतस्रस्तस्त्वत्सकाशमरिन्दम । 


स तं निपतिते भूमौ शरण्यः शरणागतस्‌ ॥ १1 ॥ 
हे अरिन्द्म | वह संयभीत हो फिर आपके पास आया! दै 


शरणदाता ! बह पृथिवी पर गिर.्रापके शरण हुआ ॥ ५ ॥ 
म चा० रा० छु०--४३ 


६७४ . छु्द्रकाणडे 


वधाइमपि काकुत्स्थ कृपया पयेपालयः। .. 
पोधमस्नं न शक्यं तु कतेमित्येव राघव १६॥ 
हे काङुस्थ ! वद मार डालने याम्य था, तथापि शरण में वे के 
कारण आपने उसको रक्षा की हे राघव ! वह घख अमाघ था 
भरतः आफ्ने उसे व्यथं करना उचित न समझा ॥ १६ ॥ 
भवांस्तस्याज्षि काकस्य हिनस्ति स्म स दक्षिण... 
` राम खाँ स नमस्कृत्य राहे दशरथाय च॥ १७॥ ` | 
आर आपने उसकी दहिनी ऑल उससे फोड़ दी । हे 
राम! तव वह काक थपको ओर महाराज दशरथ को. प्रणाम 
कर ॥ १७॥ 
विसष्टसतु तदा काकः भतिपेदे खमालयम |... 
एवमस्नविदां भे! सत्ववाञ्शीलवानपि ॥ १८॥ 


भोर आपसे विदा दो, अपने घर के चला गया। आप इस 


प्रकार फे अस्रो के जानने वाले, पराक्रमी ओर शोलवान "होकर 
भो॥१८॥ . 


किमथपस्ने रक्षःसु न येजयति राघवः 
न नागा नापि गन्धवा नासुरा न मरुद्रणाः ॥ १९:॥ 


है राघव ! श्राप राज्यों पर उन रों का प्रयाग क्यो वहीं 
करते ? न नागों न गन्धया, न देव्यो और न॑ मददुगण मैं से ॥१६॥ 


तव राम रणे शक्तास्तथा प्तिसंमासितं । 
तस्य वीयवतः कथिध्यस्ति मयि सम्भ्रमः ॥ २० ॥ 
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किसी में भो आपरे सामने युद्ध में खड़े रहने को शक्ति नदी 
है। भ्रतः,आप बड़े बलवान हैं। सा यदि मुझको आप आद्र को 
दृष्टि से देखते हों ॥ २० ॥ 
किं सुनिशितैवांणेहेन्यतां युषि रावण; । 
भ्रातुरादेशमाज्ञाय लक्ष्मणा वा परन्तपः ॥ २१ ॥ 
ते! शोध अपने पेने वाथों से युद्ध में रावण को मारिये 
भयवा भाता को भ्राजा ले शत्रुओं के तपाने वाले लक््मण जी. 
दी ॥ २१॥ 
स किमर्थ नरवरो न मां रक्षति राघवः । 
शक्तौ तौ पुरुषव्याप्रो वाय्वमिसमतेजसो ॥ २२ ॥ 
जो नसों में प्रेष्ठ हैं, हे राघव! वे सुकै अयो. नहीं वचाते। 
वे दोनों पुढपसिद वायु और शनि को तएद तेभो और शक्ति 
मान ॥ २२ ॥ र 
., सुराणामपि दुर्धषों ङिम्थ मायुपेक्षत । 
ममैव दुष्कृतं किश्विन्महदस्ति न संशप; ॥ २३ ॥ 
तया देवताओं द्वारा मो अजेय हो र, किं लिये मेरो उप्ता 
कर रहे हैं। इससे ता ज्ञान पड़ता है कि, विस्संशप मेस हो कोई 
बड़ा अपराध अथवा पाप है॥ २३॥ 
, समर्थावपि तौ यन्मां नावेसेते परन्तपो । 
' दझेदेद्या वचनं शुत्वा करणं साश्रु भाषितम्‌ ॥।१४ ॥ 
( इसी से ता ) वे परन्तप दोनों भाई समर्थान हेअर भी मेरी ` 
, र्ता नहों करते । ( हनुमान जो कदने लो कि ) है परमा ! सोता के 
¦ रोकर कहे हुए कदणपूर्ण चचनों को छुन ॥ २४॥ 


| 


रे 
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घुनरप्यहमायों तामिदं वचनमत्रतरम्‌ । . 
खच्छोकविमुखे रामो देवि सत्येन ते शपे ॥ २५ ॥ ` 


रामे दुःखाभिभूते तु लक्ष्मण! परितप्यते | 
कथश्चिद्ववती इष्टा न कालः परिशोचितुम्‌ ॥ २६॥ 
मैंने उन सती साध्वी सीता से यह कहा-हे देवीं ] में शपथ 
पु्वेक सत्य सत्य कहता हुँ कि, औरामचन्र जी तुम्हारे विरहजन्य 
शाक.से वड़े दःखी हो रदे हें ओर उनका दुःखी देख जदमय-भी, 
शेकसन्तप्त दो रहे हैं। हे देवी | मेने किसी प्रकार आपको देख तोः 
लिया । अव यह समय शोक करने का नहीं है ॥ २५ ॥ २६ ॥ 
असन्त दुःसानामरतं द्रस्यसि भामिनि । 
ताबुभौ नरशादूछो राजपुत्रावनिन्दितौ ॥ २७॥ ` 
हे सुन्दरी! आप भ्रव इसी समय से छपने दुःखों का 
म्त हुआ जानिये । घे दोनों पुरुषसिह एवं झनिन्दित राजः 
कुमार ॥ २६॥ 
त्वदशनकृतोत्साहो लङ्कां भसमीकरिष्यतः। 
इत्वा च समरे रार रावणं सहबान्धवम्‌ 1। २८ ॥ 
तुग्हे देखने के लिये उत्करिठत हो, लड्डा के! सस्म कर 
डालेगे शोर युद्ध में भयङ्कर रावण को बस्थुवान्ध सहित 
मार ॥ २८॥ 
राघवस्तं वारारोहे स्वाँ पुरी नयते ध्रवस्‌। .. 
यत्तु रामो विजानीयादभिङ्ञानमनिन्दिते ॥ २९ ॥ 


` मतिसज्ञननं तस्य मातुं समिदसि । 
साऽभितरीक्ष्य दिशः सवा वेण्युदूग्रथनपुत्तमम्‌ ॥ ३०॥ 
दे वरारादे | निश्चय हो तुम्हे श्रयेध्यापुरी के जिव ले जाँयो । 
हे अनिन्दिते | मुझे काई पेशी चिन््ानी दा जिसके देख भ्रोगम- 
यद्ध जो मेरे ऊपर विश्वास करें । तत्र उन्होंते इधर उधर देख 
सिर की चोदो में गुँथने की यह चूडामणि ॥ २६ ॥ ३० ॥ 
भुक्त्वा वद्धाददों मग्न मणिमेतं महावल । 
प्तिशरह्य मणिं दिव्यं तव हेतो रघूद्वह ॥ ३१ ॥ 
झन है मद्दावली | भ्रपते आँचल से खाल मुझे दी । दे रघुनन्द्न | 
मेने भ्रापके लिये दिव्यमणि ळे ली ॥ ३१ ॥ 
शिरसा वां प्रणम्यार्यामहमागमने सरे | 
गमने च क्ृतात्साइमवेक्ष्य वर्वशिनी ॥ २२ ॥ 
सोता को प्रणाम कर में यहाँ ग्राने के लिये जल्दी करने लगा। 
ज्ञव छुन्द्री सोता ने मुझे चलने के लिये उद्यत देख ॥ २२॥ 
विधधमानं च हि मामुवाच जनकात्मजा । 
अशरुपूणमेखी दीना वाप्पसस्किधभापिणी ॥ २२ ॥ 
झर मुझे अपना शरीर बढ़ाये हुए देख, तव ज्ञानको जी पुकते 
कहने जगी । वे आंखों में आलू भर लायी ओर उतका कएठ गदगद 
दी गया ॥ ३३ ॥ न 
ममोत्पतनसम्म्रान्ता शोकवेगवशंगता | 
इनुमन्सिइसङ्काशी तावुभों रामलक्षणै | 


छुग्रीय॑ च सहामात्य सवान्ध्र्या दवनामयस्‌ ॥ २४ ॥ 


७८ '  सुष्दरकारडे 
क्योंकि मेरे वहाँ से चले साने की वात ज्ञान घे घवड़ायी हुई 
थीं घोर दुःखी हो रही थीं। चे कहने लगी--हे हनुमान ! सिंह के 
समान उन दोनों भाई श्रीराम शोर ल दमण से तथा मंत्रियों सहित 
सुग्रीचादि समस्त वानरों से मेरा दशल समाचार कहना ॥ ३४॥ 
' यथा च स महावाहुमी तारयति राघवः। . 
अस्मादूदु'खाम्बुसराधारव समाधातुमहेसि ॥ ३५ || . 
तुम ऐसा उद्योग करना ज्ञिससे वे महावाहु रामचन्द्र पुझे 
इस शोकसागर से शीघ्र आकर उवारे ॥ ३४॥ 
, इमं च तीव्रे मम शोकवेग . 
रक्षाभिरेभिः परिभत्संनं च । 
चयास्तु रामस्य गतः समीपं 
शिव तेः्वास्तु हरिप्रवीर ॥ २६ ॥ 


हे कपिश्चे्ठ ! माम तुम्हारे लिये मङ्गलदायो हो । तुम श्रीराम 
चन्द्र जी के पास जाकर मेरे इस तीवर शाक तथा इन राततसियेर 
द्वारा मेरे डराये धमकाये ज्ञाने का समस्त वृतान्त कह देना ॥३६॥ 


. एतत्तवायां नृपराजसिह 
सीता वच! पराइ विषादपूर्म्‌ । . 
एतञ्च शुद्धा गदितं मया त्वं | 
भ्रद्धत्स सीतां कुशळां समग्राम्‌ ॥ ३२७ ॥ 
इति सप्तषष्टितमः सर्गः ॥ ` 


हे नुपराज्ञसिह | ग्रापकी सती सीता ने दःखी हो ये सव बाते 
कहीं हैं ।' मेरे कहें हुए उनके. संद्रेसे पर बिचार कर, समस्त पति" 


झए्पश्तिम:ः सर्ग: ६७६ 


घताओं में भग्रणी सीता जी के फुशलपूर्वक होने का विश्वास 
कीजिये ॥ ३७ ॥ 
जुन्द्रकाणड का सइसठव! सग पूरा हुआ । 
HR 25 
अष्टपश्टितमः सगः 
ननज 
अथाहपु्तर॑ देव्या पुनरुक्तः ससम्भ्रमः । 
तव स्नेहानरव्याधर सोहादांदनुमान्य वै ॥ १ ॥ 
हनुमान जो कहने लगे--है नरव्याघ्र | सीता जी ने यह जान 
, सुक पर आपका स्नेह हैं, शेष कार्य के सम्बन्ध में आदर 
पूवक मुक्तसे कहा ॥ १ ॥ 
एवं बहुविधं वाच्यो रामो दाशरथिस्त्वया । 
यथा मामाप्लुयाच्छीघ्रं इत्वा रावणमाहवे ॥ २ ॥ 
हे कपे |. तुम दिविध प्रकार से दशरयतन्दन धीरामचन्द्र से 
समकाना जिससे वे शीघ्र युद्ध में रावण को मार मु मिक्षे॥ २ ॥ 
यदि वा मन्यसे वीर वसेकाहमरिन्द्म । 
करिंमश्रित्संशृते देशे विश्रान्त; खो गमिष्यसि ॥ ३ ॥ 
हे वीर | यदि तुम चाहा ता किसी सुप्त स्यान में एक दिन 
डिके रदो घोर. पनी थकावट मिटालो । फिर कल चले 
ज्ञाना॥३॥ 
मम चाप्यदपभाग्यायाः सानिध्यात्तव वानर | 
'अस्य शोकविपाकस्य झुूर्त स्याद्विमाक्षणम्‌ ॥ ४ ॥ 


६८० सुन्द्रकाण्डे | 
हे वानर ! तुम्हारे मेरे समीप रहने से में अभागी कुळ देर के 
लिये ता इस शोक से कुट जाञगी ॥ ४॥ 
गते हित्वयि विक्रान्ते पुनरागमनाय वै । 
प्राणानामपि सन्देहीं मम स्यान्नात्र संशय; ॥ ५॥ 


तुम्हारे यहाँ से वहाँ जाने ओर वहाँ से यहाँ फिर भ्राने तक, 
निश्चय ही सुभे अपने जीवित रहने में भी सन्देद है ॥ ५ ॥ 


तवादशनज; शोको भूया माँ परितापयेत्‌ । 
e 0७५ 
'खाददु)खपराभूता दुगतां दुःखभागिनीस्‌॥ ६ ॥ ` 
में इस दुदैशा में पड़ी हूँ ओर दुःख पर दुःख सह रही हूँ। अत 


में बड़ी अभागिनी हूँ। तुम्हारे चले जाने पर अथवा तुम्हारी धनु 
पल्यिति में घुफे फिर बड़ा भारी दुःख होगा ॥ ६ ॥ 


अयं च वीर सन्देइस्तिष्ठतीव ममाग्रतः । ` ` 
सुमहांस्वत्सहायेषु इसपु हरीश्वर ॥ ७॥ ` 
है वीर] मुझे एक वात का बड़ा सम्हेह हे कि; तुम्हारे बड़े 
सहायक रीज और वानरे में ॥ ७॥ ही 
कथं न खलु दुष्पारं तरिष्यन्ति महोदधिम्‌ । 
तानि इयक्षसैन्यानि तौ वा नरवरात्मजो ॥ ८ ॥ 


हट कोन किस प्रकार इस दुध्पार सहासागर की .पार कर 
सकेगे। वह रीछ चानरो की सेवा अथवा घे दोनों राजकुमार किस 
ग्रकार समुद्र को पार करगे ॥ ८॥ 


त्रयाणामेव भूतानां सागरस्यास्य लढुने । 
शक्तिः स्याहेनतेयरय वायोर्वा तव वानघ ॥ ९ ॥ 


झप्रषष्ितम; सर्गः ६८१ 
हे अनघ ! इस समुद्र को लाँघने की शक्ति तीन दी जनों में 
हैं। या तो गरुड़ जी में या पवन में, या तुममें ॥ ९॥ 
तदस्मिन्कार्यनिसेगि वीरेवं दुरतिक्रमे । 
किं पश्यसि समाधानं त्वं हि कार्यविदां वरः ॥ १०॥ 
श्रतः हे कार्य करने वालों में श्रेष्ठ ! हे वीर | तुमने इख दुष्कर 
काये के करने का क्या उपाय स्थिर किया है॥ १०॥ 
काममस्य खमेवेक! कार्यस्य परिसाधने । 
पर्याप्तः परवीरघ्न यशस्यस्ते वळादयः ॥ ११ ॥ 
दे शत्रुनिदन्ता ! यद्यपि तुम अकेले ही सहज में इस काम का 
पूरा कर सकते हो, तथापि ऐसा करने से केवल तुम्हारे यश थोर 
बल का वखान होगा ॥ ११॥ 


वलै? समग्रैयैदि यां इत्वा रावणमाहवे । 
विजयी स्वाँ पुरीं रामो नयेत्तत्स्याचशस्करम्‌ ॥ १२ ॥ 
यदि धीरामचद्ध जी रावण को उसकी सारी सेना के साथ 
मार, एवं विज्ञय प्राप्त कर सुके अयोध्या ले चलें, तो उनकी नाम- 
धरी ह्व ॥ १२ ॥ 
` यथाहं तस्य वीरस्य वनादुपधिना हृता । 
~ ८ त 
रसा तद्भयादेव तथा नाईति राघवः ॥ १२ ॥ 
जैसे रावण ने घोरामचद्ध' के आश्रम से, उनके भय से भीत दद 
मुझे छलवल से हरा ; उस प्रकार से मेण यहां से उद्धार करना 
श्रीरामचन्द्र जो के याग्य नदीं है ॥ १३ ॥ , 


६२ सुन्दरकाण्डे 


वलैस्तु सङ्ुलां कृत्वा ढङ्का परवलादनः | 
मां नयेद्यदि काकुत्थरतत्तरय सहश भवेत्‌ ॥ १४॥ 


यदि शमु-सैन्य विश्वंसकारी श्रोरामचद्ध जी अपनी सेना. 
लाकर लडा का पाट दे थोर मुझे ले जाँय, तो यह कार्य इनके 
स्वद्पानुरू्प हा ॥ १४ ॥ 
तद्यथा तस्य विक्रान्तमनुरूपं महात्मनः । 
भवत्याइवशूरस्य तया त्वमुपपादय । १५॥ 
जा कार्य उन युद्धशूर महात्मा के योष्य हा और उनके 
पराक्रम के प्रकाशित करे, तुम वैसा ही उपाय करना ॥ १५॥ 
तदयेपिहित वाकयं मथितँ हतुसं वतम्‌ । 
निशम्याहं ततः शोषं वाक्‍यपुत्तरमत्रवस ॥ १६.॥ 
दे श्रीरामचन्द्र! हे प्रकार से नम्रता ओर युक्तियुक सीता 
दैवी के वचन सुन, मने पीछे से उत्तर देते हुए कहा ॥ १६ ॥ 
देवि इदुक्षसेन्यानामीरपर; घुवृतां बर; । 
सुग्रीव! सत्त्वसंप्नस्तवार्थे कृतनिश्चयः ॥ १७॥ 
दे देवी ! रोक घोर वानरों के|अधिपति वानरम्रेष्ठ सुग्रीव वडे 
पराक्रमी हैं। वे आपके उद्धार का सडुल्प कर चुके हैं ॥ १७॥ 
तस्य विक्रमसपत्ना! सच्चवन्तो महावला। । . 
मनःसझूल्पसम्पाता निदेशे हरयः स्थिता; १८॥ 


» उन सुग्रीव की आज्ञा के वश में महापराक्रमी, वीर्यवान, महा- 
वली थोर इच्छागामी अनेक वानर हैं ॥ १८॥ 


श्रएपएितम; सर्गः ६५३: 


तेषां नोपरि नाधस्तान्न तियैक्सज्जते गतिः | 
न च कर्मसु सीदन्ति महत्खमिततेणसः ॥ १९ ॥ 
क्या ऊपर, बमा भ्रगल बगल, किसी भी ओर ज्ञाने में वे-नही 
सक सकते । वे किसी भी वड़े से बड़े काम के करने में नहीं घव- 
डते । घे अमित तेजस्वी हैं ॥ १६ ॥ 
.असकृततमेहाभागैवानरेवेलसंयुतैः । 
प्रदक्षिणीकृता भूमिवायुमार्गाचुसारिभिः ॥ २० ॥ 
उन महावली महामाग वानरों ने आकाशमार्ग से गमन कर 
कितनी ही वार पृथिवी की परिक्रमा की है॥ २०॥ 
मद्विशिष्टाश्व तुल्याश्र सन्ति तत्र वनोकस! | 
मत्त! प्त्यवरः कश्चिन्नास्ति सुग्रीवसनिपी ॥ २१ ॥ 

- मेरी वरावर और मुझसे भी अधिक वल्ली भौर पराक्रमी वानर 
वहाँ है। मुझसे होनपराक्रम चाला अर्थात्‌ कम बलवाला एक भी 
वानर सुभ्रीव के पास नहीं है ॥ २१॥ 

-अई तावदिह प्राप्त) कि पुनस्ते महावला! । 
न हि प्रकृष्टाः पेष्यन्ते प्रेष्यन्ते हीतरे जना! ॥ २२॥ 
जव में हीं यहाँ आ गया, तव उन महाबलियों का ते पंछना ही 
क्या है ? देखा, दुत वना कर छोटे दी भेजे जाते हैं, बड़े नही ॥ २२७ 
तदलं परितापेन देवि मन्युर्ब्यपैतु ते । 
एकेत्पातेन वे छङ्कामेष्यन्ति हरियूयपाः ॥ २३ ॥ 
दे देवी ! झव,तुम सन्वत्त न द्वा! दीनता त्याग दो। वानर 
एक हो छलांग में ल्ला में झा जायगे ॥ २३ ॥ 


"३८४ उन्द्रफाणडे 


मम पृष्ठणतों तो च चन्द्रसूयोविवादिती । 
सत्सकाशं महाभागे दर्सिहावागमिध्यत) ॥ २४.॥ 
है महासागे | वे दोनों पुठवाविद मेरो .पोठ पर सदार हो 
उदिति हुए चन्र और छूर्य की तरह यहाँ आ आयगे | २४ ॥ 
अरित्रं सिंहसङ्काशं क्षिप्रं दरक्ष्यसि रावयम्‌। ` 
लक्ष्मणं च घदुष्पाणि छङ्काद्वारयुपर्थितम्‌ ॥ .२५ ॥ 
हे देवी'! शभुददत्ता ओर सिंह की तरह पराक्रमी श्रीरामचन्द 
ओर लक्ष्मण को तुम धनुष दाथ में लिये शोत्र ही लंज्ञा के द्वार 
पर या हुआ दुखागी ॥ २४ ॥ 
नखदंष्टायुधान्वीरान्सिहञाद रूविक्रमान्‌ | 
वानरान्दारणेन्द्रामान्धिम द्रशष्यसि सङ्गतान्‌ ॥ २६ ॥ 
तुम नख थोर दांतों के ग्रायुच बनाये सिह भौर शादूल 
को तरह पराक्रमी भोर गजराने तुल्य वानरो के शीघ्र ही लड्डा में 
था देखेगी ॥ २६ 
शेलास्बुदनिकाशानां ढङ्कामलयसाबुपु । 
नदतां कपिमुख्यानामचिराच्छोष्यसि खनम्‌ ॥ २७॥ 


पवताक्वार, वानर वोरों का, लंका के मलयाचल के ऊँचे कँगुरो 
सिहनाद भी तुमको शोघ्र हो सुनाई पड़ेगा ॥ २७ ॥ 


विह्त्तवनवार्स च त्वया साधमरिन्दमम्‌ । 
अभिविक्तमयोध्यायां क्षमं द्रश्यसि राघवम्‌ ॥ २८ ॥ 


तुम शीघ्र ही देखोगी कि, चनवास की अबधि पूरी कर, शच 


दूमन कारी धीरामचन्द्र जी तुम्हारे लाथ अथाच्या के राजसिंहासन 
पर आदीन हैं ॥ २८॥ 


भप्रएषप्रितम: सर्गः ६४६१ 


ततो मया वाग्मिरदीनभाषिशा 
शिवाभिरिष्टाभिरभिप्सादिता । 
जगाम शान्ति मम मैथिछासाजा 
तवापि शोकेन तदाभिपीडिता ॥ २९ ॥ 
इति भषएपष्टितमः सगः ॥ 


"दै रघुनन्दन ! उस समय तुम्हारे शोक से पीड़ित सीता जी इस 
मकार के शुभ गौर प्यारे चचनों से प्रसन्न हुई । उनकी वीनता 
इर दुई भोर थे शाम्त हुई ॥ २६ ॥ 


शुन्द्रकाणड का अइसठवाँ सग पुरा हुआ । 


श्यापें श्रीमद्रामायणे वाद्मीकोय आदिकाव्ये 
चतुविशतिसहख्िकायाँ संदितायास्‌ 


सुन्दरकाण्डः समाप्तः ॥ 


गा कुँडैललाला 


~ 


अंक उच छल फराळ फेक आळा 


॥ श्रीः ॥ 


श्रीमद्रासायणपारायणसमापनक्रमः 
श्रीवेष्णवसम्मदायः 
गणा 
एवमेततुरादत्तमाख्यानं भद्रमस्तु चः । 
प्र्याहरत विश्लब्ध वलं विष्णोः प्रवर्धताम्‌ ॥ १ ॥ 
लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः | 
येषामिन्दीवरश्यामो हृदये लुप्रतिष्ठितः ॥ २ ॥ 


काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी । 
देशाऽयं न्ञाभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निभेयाः ॥ ३ ॥ 


कावेरी वर्धतां काले काले वर्षतु वासवः । 
श्रीरडुनाथे। जयतु श्रीरङ्गधीश्च वर्धताम्‌ ॥ ४ ॥ 


स्वस्ति प्रज्ञाभ्यः परिपाल्ञयम्तां 

न्याय्येन मागण महीं महीशाः । 
गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं 

लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्लु ॥ ५ ॥ 
मङ्गं केसलेन्द्राय महनीयगुणाब्धये । 
यक्रवतिंतनुजाय सार्वभोमाय मङ्गलम्‌ ॥ ६ ॥ 


षेदवेदान्तवेद्याय मेघश्यामलमूर्तये । 
पुंसां माहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गलम्‌ ॥ ७॥ 


(२) 


विश्वामिन्नान्तरज्भाय मिथि्ञान गरीपतेः । 
भाग्यानां परिपाकाय भन्यरूपाय मङ्गलम्‌ ॥ ८ ॥ 


पितृभक्ताय सततं भ्रातूमिः सह सीतया । 
नन्दितालिललोक्ाय रामभद्राय मडुलम्‌ ॥ ६ ॥ 
त्यक्तसाकेतवासाय चित्रकूदविहारिशे। '. ! 
सेव्याय सर्वयमिनां घीरिदाराय मङ्गलम्‌ ॥ १०॥ 
सोमिनिणा च जानक्या चापवाणासिधारिणे । 
संसेव्याय सदा भक्त्या खामिने मम मङ्गलम्‌ ॥ ११! 
दशउकारण्यवासाय खणिडतामरशन्नवे । 

युत्रराजाय भक्ताय मुक्तिदायस्तु मङ्गलम्‌ ॥ १२ ॥ 
सादरं शवरीद्त्तफलमूलाभिल्षाषिणे । 
सोलभ्यपरिपूर्शाय सत्त्वोद्रिकाय मङ्गलम्‌ ॥ १३ ॥ 
हनुमत्समवेताय इरीशाभीएदायिने । 
वालिप्रमधानायास्तु महाधीराय मङ्गलम्‌ ॥ १४ ॥ 
श्रीमते रघुवीराय सेतूलुद्रितसित्थवे । 
जितरात्तवराजञाय रणधीराय मङ्गलम्‌ ॥ १५॥ 


घासाद्य नगरी दिव्यामभिषिकाय सीतया । 
राजाधिराजराज्ञाय रामभद्राय मङ्गलम्‌ ॥ १६ ॥ 


महुलाशासनपरेमदाचा्यपुरिगमैः । 
सवेश्च पृर्वेराचार्यः सत्कृतायास्तु मङ्गलम्‌ ॥ १७ ॥ 


——— 


(३) 


माघ्वसम्प्रदायः 

स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 

न्याय्येन मार्गेण महीं महीशाः । 
गात्राह्मणेम्यः शुभमस्तु नित्य ' 

ताका; समस्ताः छुखिने भवन्तु ॥ १॥ 
काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी । 
देशा5यं चञोसरदिता ब्राह्मणाः सन्तु निर्भया; ॥ २॥ 
लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः । 
ेषामिन्दीवरश्यामे हदये सुप्रतिष्ठितः ॥ २॥ 
मङ्गल कोसलेन्द्राय महनीयगुणाव्धये । 
चक्रवतितमूजाय सार्वभोमाय मङ्गलम्‌ ॥ ४॥ 
कायेन वाचा मनसेद्धिये्वा 

बुदुष्याक्षना वा प्रहृतेः खभावात्‌ । 
करोमि यद्यत्सकलं परस्मै 

नारायणायेति समर्पयामि ॥ ५ ॥ 


स्मातेसम्मदायः 

स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 

न्याय्येन मार्गेण महीं महीशाः । 
गाब्राह्मणेभ्यः शभमस्त नित्यं 

लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥ १॥ 
काले चर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी । 
देशाऽयं त्ञोमरदितो घ्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॥ २॥ 
अपुनाः पुत्रिणः सस्तु पुत्रिणः सन्तु पोत्रिणः [| 
छाधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्‌ ॥ ३ ॥ 


(७) 


घरितं रघुचाथस्य शतक्गोदिप्रविस्तरम्‌ । | 
पकैकमत्तरं पोक मदापातकनाशनम्‌ ॥ ३ ॥ 
श्ट्यवन्रामायणं सकव्या यः पादे पदमेव वा । 

स याति ब्रह्मणः स्यानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा ॥ ५ ॥ 


रामाय रासमद्राय रामचन्द्राय वेधसे । 
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥ है ॥ 
यम्मडुल सहस्रात्ते सव देवन मर्कृते । 
वृश्रनाशे समभवत्तचे भवतु म्लम्‌ | ७॥ | 
मङ्गल कासलेन्दाय मदनी ययुणात्मचे । 
चक्रवतितमूज्ञाय सार्वसे!माय मङ्गलम्‌ ॥ ८ ॥ 
यन्मङ्गलं खुपर्णस्य विनताकढपयस्ुरा । 
पस्त प्रार्थयानरय तत्ते भचतु म लम्‌ ॥ ३ ॥ 
अग्नतायादने देत्यान्प्रता घञ्रघरस्य यत्‌। 
श्रदितिमंङुलं : प्रादातसे भवतु मङ्गलम्‌ ॥ १० ॥ 
न्रीन्विक्रमाखक्रमतो विष्णोरमिततेज्ञसः । 
यदासोन्मडुल राम तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥ ११॥. 
ऋतवः सागरा द्वीपा वेदा लोका दिशश्च ते। | 
मङ्घलानि महावाह : दिशन्तु तव सर्वदा ॥ १२॥ 
कायेन वाचा भनसेन्दरियैयां . | 

घुदुच्याक्षना वा प्रकृतेः स्वभावात । 
करामि यद्यत्सकलं परस्मै 

नाख्रयुणायैति- सेमर्पयामि ॥.१३ ॥ 


